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प्रकाशकीय 


सर्वभारतीय काशिराज न्यास के उद्देश्यों में एक यह भी है कि प्राचीन महत्त्वपूर्ण ग्रंथों 
का आधुनिक प्रणाली से संपादन कराकर प्रकाशन किया जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
न्यास ने पुराणों के संपादन-प्रकाशन का कार्य आरंभ किया है। संप्रति मत्स्यपुराण का संपादन 
डा० वी० राघवन्‌ तथा वामनपुराण का संपादन डा० वासुदेवश रण अ्रग्रवाल कर रहे हँ । 
पुराणवाङमय के संबंध में ज्ञातव्य अनेक महत्त्वशाली विषयाँ से पाठकों को अ्रवगत कराने 
तथा न्यास की गतिविधि सूचित करने के लिए न्यास ने पुराणम्‌' नाम की अद्धवाधिक पत्रिका 
का प्रकाशन करना भी आरंभ किया है। श्रव तक इसके सात अंक प्रकाशित हो चुके हैं। 
इसका छठा श्रंक व्यास-पूणिमा-विशेषांक के रूप मेँ प्रकाशित किया गया है। 

संवत्‌ २०१४ में न्यास को उसके ग्रध्यच्च तत्रभवान्‌ महाराज काशीनरेश डा० 
श्रीविभूतिनारायणसिह ने “रामलीला शती समारोह निधि! सहित उसके तत्वावधान में 
होनेवाले रामचरितमानस के समीक्षात्मक काशिराज संस्करण का भी कार्य साँप दिया । 

भारतीय संस्कृति की जैसी अभिव्यक्ति प्राचीन काल मेँ व्यासप्रणीत पुराणों में हुई है 
और जिसके विवेचन-विश्लेषण का महनीय काये न्यासं के पुराणविभाग द्वारा हो रहा हैं उसी 
संस्कृति की वैसी ही श्रभिव्यक्ति मध्यकाल में तुलसीदासप्रणीत रामचरितमानस सै भी हुई 
है। न्यास मेँ हो रहे पुराणसंबंधी झनुसंधान का पूर्ण संवादी “नानापुराण निगमागमसंमत' 
रामचरितमानस के पाठानुसंधान का कार्य भी है इसलिए न्यास में होनेवाले पाठ-समीक्षासंबंधी 
कार्यो की प्रस्तावना रामचरितमानस के काशिराज संस्करण के सर्वप्रथम प्रकाशन से की जा 
रही हे | 
; मानस के 'काशिराज संस्करण' का महत्त्वपूर्ण प्रकाशन करते हुए हमें अत्यंत हषं हो 
रहा है । काशी राज्य ने अतीत मेँ मानससंबंधी अनेक महनीय कार्य किए हैँ और वतमान 
मे भी उसके द्वारा तत्संबंधी अभिनंदनीय कार्य हो रहे हैं। महाराजा श्रीचेतसिह द्वारा प्रदत्त 
भूमि पर तुलसी-मंदिर (तुलसीघाट, वाराणसी) निमित है । महाराज श्री उदितनारायणसिह ने 
रामनगर मै रामलीला का शुभारंभ किया तथा मानस की विशिष्ट टीका रामायणपरिचर्या- 
परिशिष्टप्रकाश का प्रशंसनीय कार्यं महाराज श्रीईशवरीप्रसादनारायणसिह के समय में हुग्मा 
और उन्हीं की प्रेरणा से मानस के पाठानुसंधान का कार्यं भी काशी राज्य मेँ उपलब्ध विशिष्ट 
हस्तलिखित प्रतियौँ तथा श्रन्यत्र से अत्यंत प्रयासपूर्वक संकलित प्राचीन महत्त्वपुर्ण प्रतियौं के 
आधार पर वर्गप्रणाली से आरंभ किया गया था। पश्चिमी देशोँ में वगेप्रणाली की जिस 
समय उद्भावता भी नहीं हुई थी उस समय काशी राज्य में मानस «के पाठानुसंघान का 
कायं वर्गपद्धति से किया जा रहा था यह अत्यंत विस्मयकारक है श्रौर उक्त महाराज को 
सूभबूक का ज्वलंत उदाहरण है। मानस की पाठसमीच्ता का वह महत्कायं अज्ञात कारणों से 
केवल आरंभ होकर ही रहं गया। महाराज श्ीप्रभुनारायणसिह के समथ सँ उन्हीं के ग्रादेश से 
रामायणपरिचर्यापरिशिष्टप्रकाश प्रकाशित किया गया। काशी राज्य के वर्तमान महाराज न॑ | 
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अपने पूर्वजों का पदानुसरण करते हुए मानस के पाठशोध का कार्य विधिवत्‌ पुणा कराने का 
संकल्प किया । उसी का फल है प्रस्तुत काशिराज संस्करण । महाराज के व्यक्तिगत पुस्तकालय 
सरस्वतीभंडार (रामनगर दुग) के महत्त्वपूर्ण हस्तलेखों, मुद्रित संस्करणों, ग्रंथो आदि का 
यथेप्सित उपयोग करने की सुविधा मिल जाने से कार्य वांछित रूप में सुसंपन्न किया जा सका। 
सर्वभारतीय काशिराज न्यास के न्यासरच्ञकों के हम श्रत्यंत आभारी हौँ जिन्होंने इसके प्रकाशन 
का निश्चय किया और तत्संबंधी समस्त आयोजन को स्वीकृति प्रदान की । 
तुलसी-साहित्य के ्रद्वितीय ममंज्ञ ग्राचायं पं० विशवनाथप्रंसाद मिश्र के हम सबसे 
अधिक ऋणी हूँ जिन्होंने संवत्‌ २०१० से इसके संपादन में भ्रपना अमूल्य समय लगाया और 
जो पिछले छह मास से म्रहोरात्र भ्रथक परिश्रम करके इस संस्करण को प्रकाश में ले श्राए । 
मानसविभाग के उनके सहायकों को भी धन्यवाद जिन्होंने चूडांत श्रम का योगदान किया और 
इस कार्य के समय से समापन का प्रयास किया । विभागीय व्यवस्थापक और मिश्रजी के प्रमुख 
सहायक श्रीरामादास शास्त्री को विशेष धन्यवाद जिन्होंने कार्य को यथावत्‌ सुसंपन्न करके अपने 
सुयोग्य गुरुवर्यं का शिष्यत्व भली भाँति निभाया। काशी विश्वविद्यालय के ग्रधिकारियों 
विशेषतः कुलपति श्रीनटवरलाल हीरालाल भगवती तथा कुलसचिव श्रीशिवनंदनलाल दर से भी 
हम उप्त हूँ जिन्होंने मिश्रजी की सेवाएँ उन्हें ्रध्यापन-कार्य से अवकाश देकर न्यास के लिए 
सुलभ कर दी'। 
कलकत्ते के सुप्रसिद्ध सेठ श्रीरतनलाल सुरेका को भी इस अवसर पर धन्यवाद देना 
कतंव्य है जिन्होंने श्रीठाकुरदास सुरेका दातव्य निधि' द्वारा निमित हो रहे श्रीसत्यनारायण 
मानसमंदिर (दुर्गाकुड, वाराणसी) में संगमरमर की शिलाओं' पर 'काशिराज संस्करण' को 
उत्कीणं कराने का सत्संकल्प किया और उसका श्रीगणेश भी कर दिया है। स्वर्गीय श्रीनागेशजी 
उपाध्याय न अपना सं० १७६३ का हुस्तलेख ही मानस-संपादन कार्य के निमित्त कृपापुवंक अ्रपित 
कर दिया । हम उनके ग्रत्यंत कृतज्ञ हैँ । पेनसिलवानिया विश्वविद्यालय, अमेरिका एवम्‌ ब्रिटिश 
णा र रा हँ जिनकी कृपा से महतवपरण हस्तलेखों की वांछित 
भागव भूषण प्रेस, वाराणसी के र द न पा 12 का ला हा क 
क र Fo (श्वीनाथ भागव को है जिन्होंने | मुद्रण की 
[oe ote प ग्रंथ प्रकाशित करने में पुरा योग दिया । इसके 
कतज्ञ हूँ जिन्होंने महत्त्वशाली हस्तलेख की, 206 1 
हस्तलेख देकर इस कार्य को सुसंपन्न करने में सहायता पहुँचाई । 


स सशी के आभारी हैँ जिन्होंने इसमें किसी प्रकार का योगदान करके हमारा हाथ 


१ जनवरी, १६६२. रमेशचंद्र देव 
रामनगर दुर्ग, वाराणसी 
सर्वभारतीय काशिराज न्यास 
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रामचरितमानस के काशिराज संस्करण की अपेक्षा क्यों हुई सर्वप्रथम इसी पृच्छा 
का समाधान विधेय है। तत्रभवान्‌ महाराज काशिराज को संवत्‌ २०१० में जिज्ञासा हुई 
कि क्या मानस के पाठसंपादन की समस्या सर्वतोभावेन सुल'झ गई या अभी उसमे कुछ 
्रवकाश-भ्रंतराल शेष है। जिज्ञासा का हेतु यह था कि काशी राज्य की ओर से बृहत्‌ संभारः 
पूर्वक रामायणापरिचर्यापरिशिष्टप्रकाश का प्रकाशन महाराज के पुवंज केरा चुके थे और 
उसकी प्रति भ्रनुपलब्धप्राय थी । महाराज के स्वकीय सरस्वतीभंडार पुस्तकालय मे उसकी 
जो प्रति है वह भी जीणां-शीणां है ग्रौर उसके कुछ पत्र त्रुटित हँ। हिंदी भाषा और साहित्य 
के प्रति अभिरुचि होने से उसके संवर्धन की उत्कंठा उनके मन में सहज ही उठ खड़ी हुई 
थी । रामनगर में जो विश्वविख्यात रामलीला होती है उसमें परंपरा से काशिराज नेत्यिक 
योगदान करते आए हैँ। रामलीलादशंन के समय स्वयम्‌ महाराज के समक्त मानस की जो 
प्रति रहती है वह रामायणपरिचर्यापरिशिष्टप्रकाश है। रामलीला मे मानस का पाठ प्रारं- 
भिक रूप में होता है और पाठानंतर लीला, तदंगभूत संवाद आदि होते हैँ। लीला 
पाठकर्ताश्रोँ के अतिरिक्त व्यास भी होते हैँ। पाठकर्ताश्रों के संमुख मानस की {जो प्रति 
रहती है, व्यासो के पास उसकी जो पारंपरिक हस्तलिखित प्रति होती है तथा!काशिराज के 
समक्ष जो उक्त प्रति रहती है सबमें पाठो की एकरूपता न होने से महाराज के मानस में 
मानस के पाठैक्य का संकल्प जगा और उपर्युक्त जिज्ञासा स्फुरित हुई। हिदीशिक्षणजन्य 
संपकं और मानसमनीषी स्वर्गीय लाला भगवानदीन तथा तुलसीवाङ्मय के ग्रालोचकमूधंत्य 
स्वर्गीय पं० रामचंद्र शुक्ल के ग्रंतेवासी के रूप में ख्यात होने के कारण यह शुक्ल जिज्ञासा 
मुझ दीन से की गई । मेने इसके निर्णय के लिए तीन मास का समय' माँगा। तीन महीने 
महाराज के पुस्तकालय में सुरक्षित मानस के हस्तलेखों, विविध प्रकाशन-संस्थाझँ, संपादकों 
द्वारा प्रकाशित-संपादित मानस के पाठानुसंधायी विशिष्ट मुद्रित संस्करणों का शिष्यमंडल की 
सहायता से श्रालोइन करता रहा। इस कार्य में मेरी सहायता के लिए महाराज ने 
श्रीचंद्रधरप्रसादनारायणसिह ( भानुजी ) को भी नियोजित कर दिया। शिष्यो के अथक 
श्रम एवम्‌ भानुजी की विस्मयकारिणी स्मृति, लच्येकचन्षुता और अनुपम प्रज्ञोपज्ञा के साहाय्य 
से मानसवाङ्मय के ग्रालोइनावगाहन का कार्यं यथावांछित समय में ही पुणं हो गया। 
हम सबने निष्कर्ष महाराज के संमुख उपस्थित किया और 'मानस-मूलपाठ के क्षेत्र में शोधन 
करने का अवकाश है, यह मत व्यक्त किया । 

सं० २०१० की विजयदशमी से मानस के पाठशोध -का कायं आरब्ध हुआ । काशि- 
राज के स्वकीय पुस्तकालय में संधान के क्रम में देखा गया कि सं० १६०३ .मे लिखित 
हस्तलेख पर मानस के पाठशोध का कायं वगंप्रणाली से आरभ किया गया था। यह ग्रत्यंत 
अश्चर्यं का विषय है कि पाठानुसंधान के लिए आधुनिक वरंप्रणाली (ग्राफपद्धति) | 
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का जो चलन वैज्ञानिक तथा समीक्षात्मक पाठशोध के नाम से पश्चिम की देन के रूप में भारत 

ग्रहण किया जा रहा है उसी के समतुल्य वर्गपद्धति पर उक्त पाठशोध का काय अतीत 
मे काशी राज्य में करने का प्रयास किया गया। पाठानुसंघान का प्रवतंनकाल पश्चिमी देशों 
में विक्रम की बीसदी' शती के द्वितीय चरण के पुवं नहीं जाता । यह कार्य उसके पूव 
ही आरब्ध हो गया था । इसमें “रामायणपरिचर्या' आधारग्रेथ के रूप में गृहीत है। 
रामायणपरिचर्यापरिशिष्टप्रकाश' सं १९५५ में खङ्गविलास प्रेस, पटना से प्रकाशित हुआ । 
इसलिए 'परिचर्या' की हस्तलिखित प्रति का ही इसमें उपयोग किया गया होगा । जिस उक्त प्रति 
पर कार्य हुआ उसकी अभिधा सरस्वतीभंडार में “क्रोड्पत्रीय' है। यह नाम कदाचित्‌ इसलिए 
पड़ा कि इसमें हस्तलेख मध्य (क्रोइ=गोद=मध्य) में रखकर उसके तीन ओर कागद चिपकाकर 
वर्गाकार चारखाने बनाए गए और प्रतियौँ का नाम लिखा गया। क्रोड़पत्रीय में जिन प्रतियोँ 


को आधार वनाया गया उनका नामोल्लेख याँ किया गया है--- 


। र संक्षिप्त नाम 
१--श्रनंत श्रीचरण हस्ताक्षर की पोथी मया आ० 
२--रामायणपरिचर्या र मर रा० प० 
३--वनवारीदास महंथ श्रीगोसाईजी के मंदिर के पोथी 
१७०४ साल की i व० 
४- जमादार चिथर्ूसिह 00 ज० 
५--कित्ररामायण र चित्र०, चि० 
६- केदार तेवारीजी की लिखी एक जिल्द में 5 र के० 
७--शुटिका झन २२ गु० 
८--पंडित रामगुलामजी के पाठ की म पं० 
६--महंथ रामचरणदास की टीका की SNE 5 'म० 
१०--भाई संतसिह ज्ञानी के टीका की is भा० 
११--राजा गोपालसरणसिह 5 रा० 
१२--मानसदीपिका क क मा० 
१३--गिरधारी तेवारी के हाथ की लिखी fF द गि० 
१४--चोघरी इंद्रदत्तसहजी की पोथी + १ चौ० 
` १५--खेदुलाल की पोथी १७७१ साल की Eo MI 


“अ से तात्पयं काष्ठजिह्वा स्वामी के स्वान्नरों' में लिखी पोथी से है। स्वामीजी 
बहुत बड़ महात्मा थ। ये रामनगर में रहते थे और इनका काशिराज पर विशेष 
अनुग्रह था। ये देवतीथं स्वामी और देव स्वामी के नाम से भी ख्यात हुँ। वाक्साधना के 
लिए इन्होंने जिह्वा को काष्ट से वेष्टित कर रखा था, इसी से काष्ठजिह्वा स्वामी कहें जाते 
थे। यं शाक्त थे और ग्त्यंत सिद्ध पुरुष थे। ये तत्कालीन काशीनरेश श्रीईशवरीप्रसाद- 
चारायणसिह के गुर (तीथं) थे। तुलसीदास के मानस (रामायण) पर यथापेच्चित स्थलों 


पर इन्हाग 'परिचर्या' के नाम से कुछ टिप्पणियाँ लगाई थी; इसी से इनकी दीका-टिंप्पणी 
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“रामायणपरिचर्या' नाम से प्रसिद्ध हुई। उक्त क्रोडपत्रीय में रा० प० से तात्पयं इसी 
टीका-ग्रंश से जान पड़ता है । 'रामायरपरिचर्या' को “परिशिष्ट' नाम से उपवृहित किया 
देवतीर्थं स्वामी के सुयोग्य शिष्य काशिराज महाराज श्रीईश्वरीप्रसादनारायणसिंह ने । प्रतीत 
होता है कि “परिशिष्ट'-ग्ंश सहित “रामायणापरिचर्या' का उपयोग इसमें नहीं किया गया । 
“रामायणपरिचर्यापरिशिष्ट' पर प्रकाश” नाम से विस्तृत टीका परमहंस श्रीहरिहरप्रसाद ने 
लिखी । सबको एकत्र करके महाराज श्रीप्रभुनारायणसिंह ने इसे संवत्‌ १६५५ में खज्भविलास 
प्रेस से प्रकाशित कराया । महात्मा देव स्वामी ने किस प्रति को आधार बनाकर स्वकीय 
हस्तलेख प्रस्तुत किया इसका पता नहीँ चलता। पर जो भी हस्तलेख श्राधार रहा हो वह 
सं० १६०३ के पूर्वं का ही रहा होगा। स्वामी देवतीर्थं ने रामायण (मानस) पर 'परिचर्या 
नाम्नी जो टिप्पणी जोड़ी उसमें मानस के जिस प्राचीनतम हस्तलेख का आधार लिया गया होगा 
उससे प्राचीन किसी हस्तलेख के आधारभूत होने की संभावना 'अ०' के लिए नहीं प्रतीत 
होती । इसलिए “रा० प०' के आधारभूत हस्तलेख संबंधी विचार में ही इसके ग्राधारभूत 
हस्तलेख का विचार भी गतार्थं समझना ही समुचित है । देव स्वामी संस्कृत के उद्भट 
पंडित थे, इसलिए उनके स्वाच्चर में लिखित पोथी मं संस्कृतीकरणा की प्रवृत्ति स्थान स्थान 
पर दुग्गोचर होती है। 

[० प०? का आधारभूत हस्तलेख कौन सा हो सकता है, इसे लेकर रामनगर के 
मानसप्रेमियों' एवम्‌ मानसमर्मज्ञों में मतभेद रहा है। तुलसीदास के पितृतुल्य संरक्षक एवम्‌ 
आश्वयदाता भगवान्‌ ब्राह्मण के स्वाक्षुर में लिखी पदावली (विनयपत्रिका) की सं० १६६६ की 
लिखी प्राचीनतम उपलब्ध प्रति रामनगर के जिन स्वर्गीय चौधरी छन्नीसिह के पास थी, 
जिन्होंने भगवान्‌ ब्राह्मण के पुत्र श्रीक्ृष्णदत्त मिश्र लिखित 'गौतमचंद्रिका से छुलसीदास का 
वृत्तांत तीन हस्तलेखों के आधार पर बड़ी विषम परिस्थितियों में संकलित कर रखा था, 

जिन्हें मानस पूरा का पूरा मुखाग्र था, जो बड़े ही मानसममंज्ञ ग्रौर अध्ययनशील व्यक्ति थे 
उन्होंने मुद्रित “रामायणाप॑रिचर्यापरिशिष्टप्रकाश' के निम्नलिखित कवित्त के सहारे यह मान 
रखा था कि 'परि* भै जिस प्रति का उल्लेख किया गया है वह सं० १७०० की लिखी हुई है-- 

हनुमंत जन्म दिन गोसाई जी के मंदिर जाइ पूजा करी जाग्रत श्री रामजंत्रराज की । 

. तहां मरुतनंदन की अर्चा किई तैसी श्रीमहाराज लछमनदास साध सिरताज की। ` 
'मुदित मन आज्ञा भई सुद्ध खास पोथी मिली सतरह सय साल की लिखी बड़े काज की । 
साध चरन कमल धूरि सीस धरि तिलक करौं संबत युग अंक आठ एक मिती आज की ॥ 
उनकी स्थापना थी कि गोसाईजी के मंदिर से जो पोथी मिली सो श्रीलदमणदास 

साध से। इधर क्रोड़पत्रीय में १७०४ की जिस पोथी को आधारभूत प्रतियों' में स्थान 
दिया गया है वह श्रीबनवारीदास महंत के नाम से भ्रभिहित की गई है। अतः भानस के 
दो प्राचीन हस्तलेख पृथक्‌ पृथक्‌ हँ-एक १७०० का और दूसरा १७०४ का। मुद्रित 

“परि में जो पाठ बहुत्र गृहीत है वह १७०४ की प्रति से भेल खाता है। कहा जा सकता 


OR के उ 3 
+ नामसंकेत -के लिए देखिए आगे पृष्ठ ४६०।. 
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है कि १७०० तथा १७०४ वाली प्रतियों में पाठो की बहुत कुछ एकरूपता रही होगी । 
उक्त कबित्त में सुद्ध खास' विशेषण श्राया है। काशिराज के सरस्वतीभंडार में १७०४ 
वाली प्रति शुद्ध खास' नाम से ही अंकित है। इसलिए प्रतीत यही होता है कि उक्त कबित्त 
में १७०० साल की जिस पोथी का संकेत है वह १७०४ वाली ही है । मुद्रित 'परि' मेँ 
कई स्थलों पर पाठ १७०४ से मेल नही भी खाता । इसलिए मतभेद के लिए किचित्‌ अव- 
काश देख चौधुरी साहब के प्रीत्यर्थं 'परि' की आधारभूत प्रति को १७०० का ही मानकर 
उसे इस संस्करण में १७०४ बाली प्रति में गतार्थ नही' किया गया है। याँ स्पष्ट है कि 
'अ० १७०० से पुवं की लिखित किसी प्रति की अनुलिपि नहीं” है। 

“० प्रति सं० १७०४ की लिखी है। इसके लिखक श्रीरघु तिवारी हैँ । इस प्रति के 
संबंध में रामनगर में किवदंती है कि काशिराज ने जब मानस के पाठशोध का कार्य कराना 
चाहा तो घोषणा की कि जो तुलसीदास के स्वाच्षर में लिखी पोथी लाकर देगा उसे प्रति 
तोलकर सुवणां दिया जाएगा। कहते हैँ कि उक्त प्रति तुलसीदास के स्वाक्षर की लिखी बताकर 
महाराज के संमुख उपस्थित की गई । किंतु छानबीन करने से पता चल गया कि हस्तलेख कर्ता के 
स्वार का नहीं है। १७०४ वाले उक्त हस्तलेख के ग्रयोध्याकांड की पुष्पिका में 'लिखितं 
तुलसीदास” करने के लिए फेरफार किया गया है। पहले पुष्पिका थी संवत १७०४ समए 
श्रहगन सूदि प्रतिपदा लिखितं रघु तिवारी काश्यां'। इसे यौ परिवतित किया गया--संवत 
१६६१ समए अगहन सूदि प्रतिपदा लिखितं तुलसीदाश'। इस प्रकार दो स्थल पर हरताल 
लगाकर परिवतंन किया गया । एक संवत्‌ के अंको में दूसरे लिखक के नाम एवम्‌ स्थान 
पर | दूसरी बार इसमें फिर संशोधन हुआ और पारमार्थिक स्थिति पुनः लाई गई। “१६६१! 
का फिर १७०४' बनाया गया और तुलसीदाश' को “रघु तीवारी' किया गया। इन प्रयासों 
मेँ केथी वतनी का प्रयोग है। प्रतीत होता है कि पहले तुलसीदासलिखित हस्तलेख कहकर 
केवल श्रयोध्याकांड ही उपस्थित किया गया। भेद खुल जाने पर पुस्तक तो लौट गई, पर 
प्रामाणिकता की छाप छोइती गई । पुस्तक गोसाईँजी के मंदिर के महंत की थी । कदाचित्‌ 
कोई सुवणंलोभी शिष्य चुपके से उक्त कांड उड़ा ले श्राया। उसी ने सारा फेरफार किया-- 
पहले तुलसीदाश' फिर “रघु तीवारी'। कैथी लिपि का अभ्यस्त व्यक्ति सँभालकर तुलसी तो 
लिख गया पर 'दास' के बदले 'दाश' लिख बैठा । इस हस्तलेख में कुछ मूल पत्रे नहीं” हैं। 
वाजकांड में पत्रसंस्पा १, ५२-६६, १०८, १४२-१७५, १८०, १८४, १६०, २०४, २१५- 
२१९ सब मिलाकर ५५ पन्ने नए हैं, लंकाकांड का आरंभिक पन्ना मात्र नवीन है। उत्तरकांड 
में प्रारंभिक पन्ना श्रौर अंत में ४३-७२ पन्ने नवीन हैं। इस प्रकार ६७३ पन्नो मेँ 
०७ पन्न नवीन हैं। सातो कांड मानस की उपलब्ध प्रतियोँ में यह सबसे प्राचीन है। इसमें 
तीन त्रुटियाँ हैँ--एक बीच वीच में नए पन्नों से पूति, दूसरी श्ररण्यकांड मेँ ग्राठ अर्धाली के 
अर्नतर निममपूर्वक दोहा रखने के प्रयास के कारण प्रच्चिष्ति और तीसरी लंकाकांड में प्रमख 
रूप से दोहों में परिवृत्ति । दोहे के, विषम चरणों में सामान्यतया १३-१३ मात्राएँ रखी जाती 
हैं। पर उसका लघु रूप विषम चरणों में १२-१२ ही मात्राएँ लेता है। मलिक मुहम्मद 
जायसी ने पदमावत में तथा दोहे-चौपाई मै रचना करनेवाले हिंदी के . अन्य सूफी ,कवियों 
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ने दोहे का यह लघु रूप लिया है। इस पर ध्यान न जाने से हिंदी के आलोचको ने कल्पना 
की कि जायसी पढ़े-लिखे नहीं' थे इसलिए उन्होंने छंदसंवंधी स्खलन किए हैं। एक यह कि 
चौपाई के चार चरणों का विचार न करके दो दोहों' के बीच सात श्रर्धालियाँ रखी होनी” 
चाहिए आठ । दूसरे दोहे के विषम चरणों में १३-१३ मात्राग्रौँ के बदले १२-१२ मात्राएँ 
रख दीं। तुलसीदास को उन्होंने इन श्रपराधोँ से मुक्त कर दिया। पर परमार्थतया ऐसा 
नहीं है। एक तो चौपाई क्या, इसी प्रकार के अन्य छंदों में भी केवल श्रर्थाली ही पर्याप्त 
समभी जाती है। चार चरणों से नहीं! दो चरणों से, अधे' से, ही छंद की पुणंता मान 
ली जाती है। मानस के ग्रयोध्याकांड में नियमपुवंक आठ ग्रर्धाली के श्रनंतर एक दोहा रखने 
का प्रयास करने पर भी कहीं” कहीँ सात और कही" कहीँ नौ अर्घालियाँ रखनी पड़ी हैं। 
फिर अन्य कांडों की क्या कथा। विषम चरणों में १३-१३ मात्राएँ मानस मेँ बहुत्र झाई 
हैं। सांकर्यं भी है। पहले चरण में १३ और तीसरे में १२, या इसका विपर्यास है। 
सोरठिया दोहे' या 'सोरठ' के दूसरे-चौथे चरण में मानस में १३-१३ ही मात्राएँ मिलती 
हैं। इससे निष्कर्ष निकला कि १२ मात्रा वाले दोहे या दोहरे के चरणों से पलटकर सोरठा 
नहीं बनाया जा सकता। लंकाकांड में! दोहरे” (विषम चरण में १२ मात्रावाले दोहे) को 
'दोहा' (विषम चरणों में १३ मात्रावाला) बनाया गया है।* पर जहाँ सोरठ हैं वहाँ कोई 
परिवर्तन नहीं है । लंकाकांड में चौपाइयों' में भी कचित्‌ संशोधन है । जहाँ नवीन पन्ने हुँ वहाँ 
पाठ प्राचीन नहीं है । इस प्रति के संबंध में विचार करने में एक और स्थिति की ओर 
ध्यान -ग्राकृष्ट करना है। मानस की कोई संपूर्ण प्रति बहुत प्राचीन नहीं मिलती । एक एक 
सोपान या कांड प्राचीनतम अ्रवश्य उपलब्धे होते है । इसलिए प्रतीत होता है कि जिस प्रति 
को इस प्रति के लिखक ने आधार बनाया उसमें विभिन्न कांडों का पाठ पृथक्‌ पृथक्‌ कांडों 
के प्राचीन हस्तलेखों से आकलित किया गया होगा या स्वयम्‌ रघु तिवारी नें ही ऐसा किया होगा। 

प्रश्‍न होता है कि गृहीत संशोधन कही स्वयम्‌ तुलसीदास के ही किए न होँ। अरण्य- 
कांड में जसी परिवृत्ति और उसकी जेसी भाषा है वह तुलसीदास की नही हो सकती । लंकाकांड 
में हुआ संशोधन वैज्ञानिक पाठानुसंधायक तुलसीदास का ही मानते हैं। उनकी उपलब्धि है 
कि कवि ने मानस में स्वयम्‌ छह बार संशोधन किया। यदि मानस के अन्य सोपानों में 
कहीँ कम मात्रावाले दोहरे न होते तो माना जा सकता था कि लंकाकांड में उनका रहना 
ठीक नहीं है। पर जब ग्रन्य कांडों में भी छिटफुट रूप मेँ दोहरे' मिलते हैं तब विशेष 
कठिनाई ग्रा खड़ी होती है। यदि लंकाकांड में हुए संशोधन के लिए प्रामाणिक आधार नहीँ 
मिलता तो उसे स्वयम्‌ कवि का किया संशोधन मानने मेँ बाधा है। यह अवश्य सत्य है कि 
सं० १७०४ के पूर्व ही मानस में संशोधन-परिवतंन-परिव्धन हो चला था । सब कुछ होते 


* दोहरा=विषम चरणों में १२-१२ मात्राएँ, दोहा=विषम चरणों में १३-१३ 
मात्राएँ, दोही=विषम चरणों में १५-१५ मात्राएँ-- 
दोहा के तेरहनि में ढै हवै कला बढाइ । कीजे दोही, दोहरा एकै एक घटाइ ॥ 
--भिखारीदास, छुंदाणंव ७।७। 
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हुए भी यह कहने में कोई संकोच नहीँ कि इस प्रति के पाठ अन्य स्थलों पर अधिकतर पूर्ण 
विश्वसनीय हैँ। मानस की कोई प्रति प्राचीनतम है या नहीं इसके लिए यह प्रति कसौटी 
है। पर स्वयम्‌ इस प्रति के लिए भी कसौटी श्रपेक्षित है। 

` ‹ज्ञ०? प्रति सं० १८२४ की लिखी है। इसके लिखक स्वयम्‌ चिथरूसिह हैं। 

(चि० काशी राज्य की बहुमूल्य प्रति है। काशिराज के मानसानुराग का यह ज्वलंत 
उदाहरणा है । इसका लिपिकाल सं० १८५१ है श्रौर लिखक “रामचरन' हूँ । बाई शोर 
मूल पाठ सुलेखित है और दाहिनी ग्रोर मूल में ग्राए प्रसंगों के चित्र अंकित हैँ। इसे प्रस्तुतं कराने 
में उस समय लच्षाधिक द्रव्य व्यय किया गया था । मानस के सचित्र संस्करण कई मिलते 
हैँ। पर चित्ररामायणा का दूसरा दुष्टांत नहीं है । रामनगर के मानसप्रेमी मानस की तीन प्रकार 
की टीकाएँ मानते हूँ--एक श्रथमय, दूसरी चित्रमय ग्रौर तीसरी लीलामथ ।* काशी राज्य 
के तीनो ही प्रयास अनुपम हैँ। 'परि' परम मर्मोद्घाटिनी टीका है श्रौर श्रेष्ठ प्रामाणिक टीकाश्रों 
में से है। चित्ररामायण अनन्यसाधारण है ही। विस्तृत क्षेत्र और पुष्कल व्यय से होनेवाली । 

, रामलीला भी अद्वितीय है। 'चि०' के पाठ सं० १७१४ वाली परंपरा के हैं । १७०४ की परंपरा 
से इसके पाठ नहीं मिलते । 

'के०” किसी अन्य नाम से पुस्तकालय में चढ़ गई है। 'गु०' की भी वही स्थिति है। 

“पं०? महत्त्वपूर्ण प्रति है। श्रीरामगुलामजी ने तुलसीदास के प्रामाणिक ग्रंथों के संबंध 
में अच्छा ऊहापोह करके जो निणंय किया वही बहुमान्य हुश्रा। ये मानस के बड़े अच्छे 
व्यास थे । पं०' सं० १७१४ की प्रति की अनुलिपि है और स्वयम्‌ इन्हीं की लिखी है। 
अरण्यकांड की पुष्पिका से यह स्पष्ट है--लिखितं रामगुलामेन स्वात्माराथ परार्थमिति' । 
अयोध्याकांड की पुष्पिका उस प्रति का उल्लेख करती है जिससे यह उतारी गई “लिपी 
संवत्‌ १७१४ की पोथी पर भ्रव संवत्‌ १८७५! | इस प्रति की वतंनी में चंद्रविढु का समुचित 
व्यवहार है । यह श्रत्यंत प्रामाणिक और सुलिखित है । सं० १७२१ की जिस परंपरा का 
ग्रहण भागवतदास छत्री ने श्रपनी बहुमान्य एवम्‌ बहुप्रचलित प्रति में किया है उसी की 
प्राचीन पूर्ववर्ती परंपरा इसमें सुरक्षित है। 

“०? हस्तलेख सं० १८७० से १८८६ के बीच लिखा गया है । महंतजी हिंदी के 
प्रसिद्ध टीकाकार हैं। इसके पाठ परवर्ती परंपरा के हैं। 'भा०” मानस की ख्यात टीका है। 
इसका हस्तलेख सं० १८७५ से 5९ के बीच का लिखा है। भाईजी ने मानस में क्षेपक मिलाने 
को अनुचित 'कहते हुए भी गंगोतत्ति प्रसंग” क्षेपक रोचक होने से ले लिया है। इसके भी पाठ 
पर्ती परंपरा के हैं। “रा०' हस्तलेख सं० १६१५ का है और लिखक स्वयम्‌ राजाजी 
हैं । यह भी परवर्ती परंपरा का है । “मा०' मानस की टीका है, टीकाकार रघुनाथदास 
वैष्णव हैं। यह महाराज श्रीउदितनारायर्णासह के कनिष्ठ अनुज के आदेशानुसार मुद्रित कराई 

गई थी। इसके भी पाठ अ्रच्छे हैं। 'गि०' में लिपिकाल नहीं है। पर है यह परवर्ती ही । 

* पहिलो तिलक रामलीला बर । जिहि लखि परत न तिमिर कूप नर । 

दुजो तिलक सकल मन भायों रामायन सह चित्र लिखायो ॥ * 
+--ईश्वर कवि, “मानसदीपिका' भूमिका । 
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हस्तलेख के पाठ भी परवर्ती ही परंपरा के हूँ। “चौ० भी किसी अन्य नाम से पुस्तकालय 
मै चढी हुई है । 'ज०' सं० १८२४ की लिखी है। जमादार साहव ही इस प्रति के लिखक हैँ। ह 

प्ये” कैथी लिपिकी प्रति है। इसके लिखक श्रीमनसाराम हैँ जिन्होंने बड़ी सावधानी 
से हस्तलेख प्रस्तुत किया है। इसके -कांडों के लिपिकाल इस प्रकार है--सं० ७६८ में 
किष्किंधा-संदर, १७६६ में लंका, १७७० में वाल, १७७१ में उत्तर-भ्रयोध्या। केथी - लिपि 
में मानस का इतना शुद्ध दूसरा हस्तलेख देखने में नहीं ग्राया। मानस के पाठशोध के लिए कंथी के 
प्राचीनतम हस्तलेखों' का उपयोग अनिवार्य प्रतीत होता है। मानस के जितने पाठानुसंधायी 
संस्करण प्रकाशित हुए हुँ किसी में कैथी के प्राचीन या परवर्ती हस्तलेख को श्राधाररूप में 
स्वीकृत नहीं” किया गया है। क्रोइपत्रीय में कैथी के हस्तलेख का उपयोग बुद्धिमता का 


। हि 
2 हु विश्लेषण से स्पष्ट है कि अठारहवीँ शताब्दी के प्रथम चरण से लेकर बीसर्व 


शताब्दी के प्रथम चरण तक के हस्तलेखों. को इसमें आधार बनाया गया था। काशी राज्य के 
हस्तलेखोँ का आलोड़न करते समय यह भी पता चला कि यहाँ श्रावणकुंज के बालकांड का 
प्रसिद्ध हस्तलेख और राजापुरवाला अयोध्याकांड का हस्तलेख भी कदाचित्‌ इसी समय' मँगाया 
गया रहा होगा। यहाँ जिसकी अभिधा 'सखाजी की प्रति है वह श्रावणकुंज के बालकांड की 
अनलिपि है। बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण भै जो व्यक्ति श्रावणकुज स्थान के महंत 
थे वे 'सखाजी' के नाम से ख्यात थे। इसमें 'कुंज* के संशोधित पाठ गृहीत हैं। कुंज 
में कब तक संशोधन हुआ यह संशोधितः पाठरूपों' की मूल परंपरा से स्पष्ट हो जाता है, जो 
१७१४ वाली है। कुज' में आरंभिक ४ पन्ने और पन्ना ६७ सब मिलाकर ४५ पन्ने नवीन 
हुँ। 'राजा* के यहाँ गाने के कई प्रमाण हैं। क्रोइपत्रीय में हरताल लगाकर इसके अनुसार 
सर्वत्र संशोधन किया गया है। उस समय “राजा' के कुछ पृष्ठों के फोटो भी लिए गए थे। 
उनका उपयोग सर्वप्रथम .खङ्गविलास प्रेस (वाँकीपुर) से सन्‌ १८८५६ (सं० १९४६) में 
प्रकाशित होनवाले संस्करण में हुआ । फिर लाला सीताराम ने राजा की अनुलिपि मुद्रित 
कराते समय उनका प्रयोग किया । लाला साहव का संस्करण सन्‌ १६२१ (सं० १६७८) में 
प्रकाशित हुश्रा। काशी राज्य में उन दस पृष्ठो के फोटो-नेगेटिव अब भी हैं। fo 
“राजा” के यहाँ आने का दूसरा प्रमाण यह्‌ है कि. मानस की पूर्वोक्त शुद्ध ह 
(रघु*) पर जो वेष्टन है वही राजा का .प्रधान वेष्टन है। उस पर -स्वामी देवतीर्थ का 
तुलसीदास की प्रशस्ति में लिखा निम्नलिखित पद” कढा हुआ हैं-- 

9 असरन को सरन एक तुलसी के चरन हैं। 

रामभक्तिदायक श्रौ ग्यानमान हरन हैं। 

भाषा में रामचरित किए ललित बरन हैं। 

झगम भ्ररथ सुगम कियो पढत बरन वरन हैं। 

बालमीक ब्यास बचन जदपि फलित फरन हैं। 

येततों रस तहाँ कहाँ चुअ्रत परन परन हूँ। 


स 
+ नामसंकेत के लिए देखिए आगे पृष्ठ ४६० । 
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देवरिषि कि ग्रादि कबि कि बेद रूप धरन हैं। 
इनके बस राम सिया लषन तारातरन हैं।॥ 

“राजा? के संबंध में ग्रंथस्वामी ने यह जनश्रुति बताई कि यहाँ मानस की. संपूर्ण प्रति थी। 
चोर उसे चुराकर भागे। चोरों का पीछा किया गया। वे उसे यमुना में फेके भाग खड़े हुए। 
प्रति को निकालने के सारे प्रयत्न विफल होने पर काशीनरेश के माध्यम से मछली फंसानेवाला 
बड़ा जाल मेंगवाया गया, जिससे केवल ग्रयोध्याकांड ही सुरक्षित निकाला जा सका, शेष कांड 
गल गए । श्रनुश्रुति भे सार इतना ही है कि “राजा' के कारण काशी राज्य से संपक हुश्रा । 
जनश्रुति यह भी कहती है कि राजापुर मेँ यमुना के कगारे पर का मंदिर (जिसमें तुलसीदास 
की प्रस्तरमूति है) काशीनरेश का ही बनवाया है। 

क्रोड़पत्रीय में पाठशोध का उक्त महनीय कार्य आरब्ध तो हुआ पर श्रज्ञात कारणों 
से १०-११ पृष्ठो से अधिक पाठचक्र अंकित नहीं किया जा सका । 

प्रकृतमनुसरामः । प्रस्तुत संस्करण पर श्राइए। मानस-हस्तलेखावगाहन के क्रम में देखा गया 
कि यो तो पाठवृद्धि और प्रश्नेप की प्रवृत्ति बहुत पहले से है कितु झतिप्रक्षेप सं० १७८५ 
से हुआ और सं० १५२० तक पराकाष्ठा पर जा पहुँचा। निश्चय हुआ कि यथाशक्य १७८५ 
के पुवेवर्ती हस्तलेखों का ही उपयोग हो। छूट केवल प्राचीन परंपरा सूचक प्रतियों को ही 
दी जाय। साथ ही कंथी की इसी सीमा के ग्रंतगत की प्रतियों का भी ग्रवश्य विनियोग 
हो। स्थूल रूप में मानसप्रणेता के श्रवसानकाल के भ्रनंतर एक शतक तक के उत्तखर्त्ती हस्त- 
लेखों का नियोजन हो ग्रौर मानस के सर्जनकाल .(१६३१) से १७५४५ तक संभव हो तो प्रत्येक | 
दशक का एक हस्तलेख भ्रवश्य हो। 

मानस के श्रनुसंधायकों का कहना है कि उसके निर्माण भें लगभग तीन वर्ष लगे 
होंगे। जब उसकी श्रनुलिपियाँ तीन तीन वर्ष का समय ले लेती हैँ तब सृष्टि ने कितना समय 
लिया होगा, राम जाने। निश्चयपूर्वक यही कहा जा सकता है कि १६४१ विक्रमौ के श्रासपास 
मानस सवंजनसुलभ हो गया था। विहार के बड़इया (पटना) जनपद में मानस के, हस्तलेखों' 
की प्राचीन परंपरा संरचित की गई है। वहाँ अनेक हस्तलेख हैं ग्रौर अधिकतर एक ही प्रवाह 
के हैं। अनुलिपियों में भ्रनु, तदनु' का भी उल्लेख है। इनमें सबसे पहली. अनलिपि सं० 
१६४१ की कही गई है। मानस की यह परंपरा कोदोरामवाली मानी जाती है + 

दोहे शिवलाल पाठक के 'मानसमयंक तिलक' के EC सा श पा र 
का विशेष माहात्म्य होने से बड़इया की किसी ८ 9.33 Sd कि 
अत तप RP है न मय महत्त्वपूण श्रनुलिपि का उपयोग अनिवार्य 
उसकी परंपरा नहीं प्राप्त है। पर मानस की प्रे न त. के र RR 

बिद s | राय अमरामायण्‌ नाम्नी पद्यबद्ध संस्कृत टीका श्रीराम 

द्विवेद ने स्वयम्‌ श्रपने गुरु तुलसीदास के सांनिध्य में की, जिसके सुंदरकांड का श्रनलेखन सं० 
१६६२ में हुआ। द्विवेदजी के ही शब्दों' में सुनिए... क ` 


भाषारामायणस्येषा टीका नीका मया कृता । नीरसस्य परं फीका यो ही का कुटिलः सदा ॥ 
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संस्कृत-कांचन मेँ हिदी-शब्दमरिण का योग दर्शनीय है । 'शब्दमुक्ता' को 'मानस' से 
मिलाइए-- 
निज कवित्त केहि लाग न नीका । सरस होउ ्रथवा अति फीका ॥ 
प्रभुपद प्रीति न सामुझि नीकी । तिन्हहिँ कथा सुनि लागिहि फीकी ॥ 
इसके कर्ता की घोषणा है-- 
'वंदेहं तुलसीदासं निवासं जानकीपतेः । 
यत्प्रसादेन रामूको मूकोपि कवितां गतः ॥ 
रामू (रामूक). सेवक लिखते हैँ-- 
रामकिकरेण भाषया कृतं यदद्भुतं काव्यमस्य सेवकेन रामुणापि पद्धतिः । 
'रामकिकर' विशेषण तुलसीदास के लिए प्रयुक्त है। यह पद इस ग्रंथ के सगौँ की 
पुष्पिकाओं' में बहुत्र है--कहीं” विशेष्य, कहीं” तुलसीदास का और कहीं” राम्‌ का विशेषण । 
क्या 'रामकिकर' विशेषण-विशेष्य किसी संप्रदाय विशेष की भी सूचना देता है। इसका 
विचार फिर कभी। 
रामूक वंश का परिचय यों देते हैँ-- 
तातः ख्यातमतिर्मुकुद इति यो विष्णुद्िवेदानुजो, माता यस्य च देवकी सुविदिता धर्मेन्नपू णोपमा। 
प्रेमरामायण' किसके लिए और कहाँ लिखा गया इसका संकेत यो है-- 
शुद्धेदुस्वच्छकी त्तिईशरथतनयस्यावबंधप्रवंधं काश्यां दासस्तुलस्या विवृतिमपि तुलारामनाम्नो हिताय । 
चक्रे रामूद्विवेदस्तनुमतिरतनुर्श्लोकवद्धामुपांतेयोध्याकांडे व्यरंसीद्भरतसुचरितेत्रैकविशोपि सर्गः ॥ 
काशी में तुलाराम के लिए यह लिखा गया। 
सुंदरकांड में श्रनुलिपिकाल याँ है-- 
पुनवंसुत्रिमस्तकाक्षिषट्सुधांशु (१६६२) संमिते सुवत्सरेथ कात्तिके सितेक्क॑संमिते तिथौ । 
दले लिलेख सुंदरं तुलाभिधो महेशितुः पुरे हि कांडकं नवं रवेहिने ' द्विजः स्वयम्‌ ॥ 
` पुनवंसु--२*, त्रिमस्तकाक्षि=६, षट्‌=६, सुधांशु=१; (अंकानां वामतो गति: से) 
१६६२ कात्तिक मास के सित (उज्ज्वल=शुक्ल) दल (पक्ष) मेँ भ्रकं (सूयं=१२) तिथि 
(द्वादशी) को तुला नाम के द्विज ने महेश के पुर (काशी) में यह नया कांड (सुंदरकांड) 
रविवार को स्वयम्‌ लिखा। जब श्रनुलिपिकाल १६६२ है तब ग्रंथ इसके पूर्वं अवश्य बन 
गया होगा । ग्रयोध्याकांड को छठे तथा किष्किधा-सुंदर को सातवे दशक का ही मानें 
तो सत्रहवीं शती के चतुर्थ दशक में निमित हुए ग्रंथ के हस्तलेख एवम्‌ भाषांतर इस प्रकार 
क्रमशः पांचवें, छठे और सातवें दशक के मिल जाते हैं। | 
इस प्रेमरामायण के केवल' तीन ही कांड मिलते हँ--प्रयोध्या, किष्किंधा भ्रौर सुंदर। 
अयोध्याकांड की तीन प्रतियों का पता चला है। एक काशिराज के पुस्तकालय में है। दूसरी 
रायल' एशियाटिक सोसायटी (कलकत्ता) में और तीसरी लंदन के इंडिया आफिस मेँ। 


*पुनवंसु नक्षत्र में विभिन्न मतोंके अनुसार २ से ४, ५, ६ तक तारे माने गए हैं । पाणिनि 
के अनुसार वेद में ही इस शब्द का एकवचन होता है, अन्यत्र नित्य द्विवचन रहता है--छत्दसि 
पुनवंस्वोरेकवचनम्‌ १।२।६१, तिष्यपुनवंस्वोनक्षत्रहवन्दें बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम्‌। १।२।६३ _ 
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सोसायटीवाले हस्तलेख में ५७ पन्ने हैँ जिनमें से १-१०, १२-२०, ४१ -४७, सख्यक 
पन्ने नहीं हैँ । श्रीहरप्रसाद शास्त्री ने हस्तलेख को ईसाई सत्रहवी' शती का माना 
प्रमरामायण में संबद्ध रचना है। प्रत्येक कांड मेँ सगो की संख्या यों छ 
अयोध्या-२१, किध्किधा६, सुंदर-६। रामू द्विवेद ने सर्गेवद्ध रचना कयौँ की, इस पर इतना 
ही कहना पर्याप्त है कि जो 'मानस' को महाकाव्यपद्धति का ग्रंथ सप्त प्रबंध सुभग सोपाना' 
से सोपान को ही सगं समझकर नहीं मानते वे भ्रम में हैं । ऐसे ही भ्रम के निवारणाथ 
कर्ता (तुलसीदास) ने सप्तम सोपान (उत्तरकांड) में काकभुशुंडि द्वारा तिरिज रामायण” का 
कथन करा दिया है, जहाँ का एक एक प्रसंग मानस के सगं. का सूचक है। तेरिज रामायण 
के उन्हीं? प्रसंगो या सर्गो से रामू द्विवेद के इन सगौँ को मिला देखिए। 
प्रेमरामायण की परंपरा इस प्रकार बताई गई है -- 
प्रेमरामायण पूर्व्वं यत्कृतं वायुसुनुना लिखित्वा नखटंकंस्तत्कटकेषु महीभृतां । 
नारकं श्रावयामास मुनि प्राचेतसं मुदा नामिनंदि तदा तेन निजग्रंथविलोपनात्‌ । 
न्यच्तिपन्मारुतिः सिंधौ पव्वेतान्गब्वेवज्जितः तदेव तुलसीदासरूपिणा वायुसूनुना । 
सुदेशमाषया सर्व्वं निबद्धं पुनरद्भुतं श्रीरामचरणांभोजप्रेमदं क्षेमदं नृणां । 
तस्येयं तन्यते टीका तनुश्लोकेयंयामति भाषावबोधविधूरां विदुषां बोधकारिणी । 
हनूमानजी ने रामचरितमूलक जो नाटक बनाया वह हनुमन्नाटक' है। उसे रामायण 
के कर्ता वाल्मीकि ने सराहा नहीं। कहीं भेरा ग्रंथ इसके सामने ठहर न सके, विलुप्त न हो 
जाय, इस आशंका से। नाटक पर्वतो पर लिखा गया था। इस उपेक्षा के कारण हनूमान 
ने नाटक ( गिरिखंडो) को समुद्र मेँ डुबो दिया। वायुपुत्र हनूमान ही तुलसीदास के रूप 
में जन्मे श्रौर सुंदर देशभाषा में उसे पुनः भ्रद्भुत रूप में निवद्ध किया । नाभादास ने कलि 
कुटिलं जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भयो से तुलसीदास को वाल्मीकि का ग्रवतार 
कहा है। उसके आधार पर मानस के यद्‌ रामायणे निगदितम्‌’ को “वाल्मीकीय रामायणो 
निगदितम्‌ समझा जाता रहा है। स्वयम्‌ कर्ता ने यद्‌ रामायणो’ का संकेत यों दिया है-- 
यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशंभुना ढुगंमम्‌' । 
रचि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा । 
ता ते रामचरितमानस बर । घरेउ नाम हिझ्नै हेरि हरषि हर ॥ 
तुलसीदास को हनूमान का अवतार कहने में भी कुछ रहस्य है, जिस पर विचार फिर कभी । 
रामू ने उनकी “रहनि' का भी वर्णान किया है -के- 
गौरं 'रा'पदमात्रसंश्रवणातोप्युद्भूतरोमांकुरं वक्षः श्रीतुलसीप्ररुढगुटिकामालं पटीशालिनं । 
वारंवारमिदं पदं. भरतु भे ठाढ़े'ति गाढं स्वरं गायंतं नररूपिणांकमपि तं वंदेतवद्ये हितं ॥ 
उनका वणां गौर है। वे राम शब्द के रा' मात्र उच्चारण से पुलकित हो जाते हैं। 
वच्षःस्थल पर तुलसी की बड़ी बड़ी गुरियाँ की माला धारण करते हैं, कौपीन पहनते हुँ श्रौर "भरतु 
भे ठाढ़े' पद गाढ़े स्वर. में बारंबार पढ़ते हूँ। भरतु भे ठाढ़े' गीतावली का पद (२।७०)है -- 


»प्रथमहि श्रति श्रनुराग भवानी’ (७।६४।७) से'जो भे" तुम्ह सन कही भवानी? (७।६५।७) - 
तक । तेरिज=सार-संकलनः ta 
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भरतु भए ठाढ़े कर जोरि। 
ह्लं न सकत सामुहे' सकुचवस सर्मुझि मातुकृत खोरि । 
फिरिहैँ किरी फिरन कहिँ प्रभु कलपि कुटिलता मोरि । 
“हृदय सोच जल भरे विलोचन नेह देह भइ भोरि। 
वनवासी पुरलोग महामुनि किए हैँ काठ के से कोरि । 
दे दे स्रवन सुनिबे को जहे तहेँ रहे प्रेम. मन वोरि । 
तुलसी रामसुभाव सुमिरि उर धरि धीरजहि बहोरि । 
बोले वचन विनीत उचित हित करुतारसहि निचोरि ॥ 
मानस के केवल पंचम सोपान (सुंदरकांड) की हस्तलिखित प्रति दुलही (लखीमपुर) 
की सं० १६७२ की है। इसका उपयोग गीता प्रेस वाले संस्करण में सर्वप्रथम किया गया है। 
तुलसीदास के. जीवनकाल का हस्तलेख होने से इसका महत्त्व निविवाद है। डा० माताप्रसाद 
गुप्त ने इसे परित्यक्त कर दिया है, क्योंकि लिपिकाल में केवल संवत्‌ का उल्लेख है, मास- 
तिथि-वार का नहीँ, जिससे जाँच हो सके। मानस का प्राचीन हस्तलेख होने की कसौटी 
१७०४ का हस्तलेख है, यह कहा जा चुका है । दोनो के पाठ में अत्यधिक साम्य है, कुछ 
स्थला को छोड़कर । इसलिए यह हस्तलेख निश्चय ही सत्रहवी” शती के अष्टम दशक का है। 
राजापुर के भ्रयोध्याकांड में कोई पुष्पिका नहीं है। पर परंपरा से वह प्राचीन माना 
जाता है। है भी प्राचीन। किंतु किस समय का है यह निणींत नहीँ है.। अनेक दृष्टियोँ से 
विचार करने पर यह ख्याति मान्य नहीं हो सकती कि वह कवि के स्वाक्ष्र में है। मानस 
के प्राचीनतर हस्तलेखों में उत्तरवर्ती अपभ्रंश के निकट के शब्दरूप मिलते हैं । परवर्ती हस्त- 
लेखों मै क्रमशः प्राचीन शब्दरूपो का लोप होता गया है। उक्त हस्तलेख में प्राचीन रूप 
सवपिक्षा श्रधिक सुरक्षित हैं। भ्त: यदि वह कवि के जीवनकाल का नहीं तो उसकी मृत्यु 
के बहुत वाद का भी नहीं हो सकता । इसलिए उसे नवम दशक का माना जा सकता है। 
श्रावणकुंज भ्रयोध्या में सुरक्षित मानस के प्रथम सोपान की प्रति यद्यपि सं० १६६१ 
की कही जाती है तथापि जाँच से वह १६६१ की ठहरती है | इसमें & के नीचे कटोरी 
लगाकर “६' बनाया गया है और “१६' के निछत्र ६ को सछत्र किया गया है । उसी हस्त- 
लेख मे छत्रधारी '६' कहीँ लिखित नहीं है। 
ग्रहारहवी” शतीं के. प्रथम एवम्‌ द्वितीय दशक के दो (१७०४ वाले और १७१४ 
की परंपरा वाले) महत्त्वपुणां हस्तलेखों का उल्लेख पहले किया जा चुका है। तृतीय दशक 
का महत्त्वपूर्ण हस्तलेख सं० १७२१ का है, जो भारत कलाभवन (काशी विश्वविद्यालय) 
में आरक्षित है। इसका उपयोग नागरीप्रचारिणी सभा (वाराणसी) से प्रकाशित और 
श्रीशंभनारायण चौबे द्वारा संपादित संस्करण में भरपुर किया गया है । हस्तलेख संप्रति 
अयोध्याकांड विरहित हैं। अतः चौबेजी ने इसके संपूणा रूप की अनुलिपि (सं० १७६२) 
का उपयोग किया है। बहुत प्रयास करने पर भी तीसरे दशक का कोई हस्तलेख नहीं प्राप्त 
हो सका और भारत कलाभवन से भी उक्त प्रति "निष्क्रमणं निषिद्ध से संपादनाथं ग्रनुपलब्ध | 
ही रही। चतुर्थ दशक (१७३७) की प्रति राजस्थान पुरातत्त्वमंदिर (जोधपुर) की है और. 
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उत्तरकांड मात्र है। पंचम दशक की विशिष्ट प्रति की पुष्पिका यों है--संवत्‌ १७४३ वेशाष 
शक्ले द्वादशी बालगोविंद सम्मनेन निज तनय रामनारायनस्य पठनार्थं षडमासेन संपूणा 
लिखितमिती' | इससे विदित है कि १७४२ की कात्तिक शुक्ला प्रबोधनी एकादशी से पुत्र- 
प्रबोधनार्थं यह लिखी जाने लगी थी । इसमें बाल और अयोध्या कांड संक्षिप्त किए गए हैं। 
अयोध्याकांड की समाप्ति अरएय का श्रारंभिक भ्रंश गृहीत करके की गई है। यह प्रति अनन्य 
प्रतियौँ से भिन्न परंपरा की है । इसमें बालकांड की वंदना 'बंदीं प्रथम महागुरचरना' से चली है। 
इस परंपरा की कई प्रतियाँ उपलब्ध होती हैँ, सबका विस्तृत विचार इस लघुकाय निवेदन में 
कथमपि संभव नहीं'। षष्ठ दशक की कई प्रतियाँ हैं। एक सरस्वतीभंडार (उदयपुर) की, 
दूसरी मथुरा की, तीसरी पेनसिलवानिया विश्वविद्यालय (अमेरिका) की, चौथी मयाशंकर 
याज्ञिक संग्रह (नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी) की ।* पहली प्रति प्राचीन परंपरा की है, इसमें 
अयोध्याकांड के आरंभ में ब्रह्माविनय' प्रसंग वाला छोटा सा च्षेपक भी है । दूसरी प्रति भ्रत्यंत भ्रष्ट 
है ।. ग्रंथस्वामी ने मूल प्रति प्राग्रहपुवक लौटा ली, अतः उसकी माइक्रोफिल्म से कार्य किया गया । 
इसको लिपिश्रष्टता श्रौर माइक्रोफिल्म की ग्रस्पष्टता स्थान स्थान पर संदेहाथ श्रवकाश करती 
रही है। तीसरी प्रति के लिखक “गुरू अलहबकस' हैं। इन्होंने प्रति लिखी ग्रमल श्रीपातिसाह 
ग्रौरंगसाह आलमगीर जागीर साहजादे रफी भ्रलहदा फौजदार नवाब विराहिम (इब्राहीम ? ) 


1 “J 


मोकाम नग्ने सहसाराउ' में। 
यह पुष्पिका इस तथ्य का प्रमाण है कि मुसलमान बंधुओं की भी मानस के प्रति ग्रभि- 
मुखता थी । पुस्तक के पन्ने अस्तव्यस्त हुँ, यत्र तत्र खंडित भी हैं। प्रति प्राचीन परंपरा की है 
और नागराक्षर में यथासाध्य शुद्ध लिखी है। चौथी प्रति याज्ञिकसंग्रह की है और लंकाकांड 
मात्र है। १७०४ वाली परंपरा से इसका पूरा मेल है। सप्तक दशक की भी कई प्रतियाँ 
हैं। पहली प्रति तुलसीसंग्रहालय (रामबन, सतना) की है। इसमें दो ही कांड हैं । यह 
१७०४ वाली प्राचीन परंपरा की है । दूसरी प्रति स्वर्गीय प॑० नागेश उपाध्याय को अचानक मिल गई 
थी । प्रति भदैनी (वाराणसी) के हयग्रीवमंदिर की है । दीपावली के गृहपरिष्कारजन्य त्याज्य अंश 
के साथ प्रति गंगालाभ करने जा रही थी, पर उपाध्यायजी की तीक्षण दृष्टि ने इसे उवार 
लिया । इसमें श्ररणयकांड नहीं” है । अनुश्रुति के अनुसार मानस के दो तीन हस्तलेख भ्रठारहवी' 
शती के सप्तम दशक में गोसाईंजी के मंदिर के पास लोलाकंकुंड (भदैनी, वाराणसी) मेँ 
लिखे गए थे । कदाचित्‌ उन्हीं में से एक यह भी है। इसमें चेपक रखे तो गए 
हैं पर मूल छंदसंख्या को श्राहत नहीं किया गया । इसमे पूर्ववर्ती और परवर्ती 
दोनों परंपराग्रों का मेल है। तीसरी प्रति कैथी लिपि की है, जिसका संक्षिप्त विवरण 
ऊपर खेदूलाल की पोथी के अंतर्गत दिया जा चुका है। अष्टम दशक के अंतर्गत ग्रानेवाली 
छह प्रतियाँ हैं। इनमें से पहली-दूसरी रामनगर की ही हैं। ये दोनों पुवंवर्ती परंपरा की 
हैं। तोसरी नागरीप्रचारिणी सभा (वाराणसी) के हस्तलिखित ग्रंथों के खोजविभाग की 
है । प्रति प्राचीन परंपरा की है। चौथी सरस्वतीभंडार, काँकरौली की है और संपूर्ण है। 


* प्रतियों के लिपिकाल आदि का संक्षिप्त विवरण ग्रागे पृष्ठ ४६० पर देखिए । 
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इसमें गाढी हरताल लगाकर बहुत्र संशोधन किया गया है । कुछ समयानंतर प्रति लौट गई 
और माइक्रोफिल्म से पाठशोध किया गया। श्रतः संशोधन के पूर्व के हरताल से ढके कई पाठ 
अगृहीत ही रह गए । पाँचवीँ रामबन (सतना) की है। परंपरा प्राचीन है। छठी कंथी 
लिपि की विशिष्ट प्रति है। इसके लिखक ने स्थान स्थान पर लेखनप्रमाद अ्रवश्य किया है, 
पर इसमें विवदमान प्राचीन पाठो की अ्रच्छी रक्षा भी है। प्रति ब्रिटिश म्यूजियम लंदन की 
है। लिखक पटनीमल .गुरहटा (गंगातट, पटना) के हैं । नवस दशक की केवल एक ही 
प्रति है श्रौर कैथी लिपि में है। इसमें कंथी लिपि की परंपरा के विरुद्ध हस्व इकार की 
मात्रा और दंत्य 'स' का भी व्यवहार है। 
इस प्रकार कर्ता के साकेतवास से लगभग एक सी वर्ष पश्चात्‌ तक के हस्तलेखों को 
लक्ष्य किया गया है। तीन आधारभूत प्रतियों को उनकी विशेषता के कारण ही परवर्ती 
होने पर भी गृहीत किया गया है। उन्हें पवाद ही समझना चाहिए । मानस के लेखन से 
इस प्रकार लगभग डेढ़ सौ वर्ष की सीमा के हस्तलेखों की परंपरा इसमें श्राधाररूप में रखी 
गई है। इस सीमा के जितने भी हस्तलेख किसी प्रकार प्राप्त हो सके, संपादनाथ संकलित 
किए गए । संकलनार्थ कृत आयास का सौभाग्य एवम्‌ दुर्भाग्य पुणं विवरण देकर सुखदुःख 
के ढंदद मै ग्रहीताश्रों को डालना भ्रनर्थक ग्रौर अप्रयोजनीय है। सात समुद्र पार की प्रतियोँ 
की प्राप्ति और पड़ोस की प्रतियों की अप्राप्ति के विरोधाभास द्वारा चाकचिक्य उत्पन्न करना 
ग्रकांडप्रथन ही होगा। केवल मलीहाबाद की प्रति के संबंध में 'दो बोल' अपेक्षित हैं। इसके 
लिए कई बार और कई माध्यमों से प्रयास किया गया। पर उसके दर्शन तक न हो सके। 
इसे बंधुवर श्रीनंदढुलारे वाजपेयी ने गीता प्रेस वाले संस्करण का संपादन करते समय देखा 
था । उन्होंने वताया कि प्रति परवर्ती है और क्षेपकों से श्रलंकृत है।* 
मानस का ग्रध्ययन-मनन प्रणेता के जीवनकाल मेँ ही विस्तृत क्षेत्र में फेल गया था। 
इसका मुख्य कारण यह था कि स्वयम्‌ कर्ता ने इसके प्रचार-प्रसार के लिए दो प्रकार के 
सुदृढ़ साधन निकाले । एक मानस की कथा के अनुसार रामलीला का आयोजन और दूसरे 
उसकी कथा का श्रवण सत्संग के रूप मेँ। भारतीय साहित्य .की परंपरा मेँ वाल्मीकि और 
व्यास दो विशिष्ट प्राचीन साहित्यस्नष्टा हुए। तुलसीदास ने ब्यास आदि कबिपुंगव नाना । 
जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना' कहते हुए व्यास का उल्लेख वाल्मीकि से भी पहले वंदना 
के प्रसंग में किया है। व्यासप्रणीत और शुकमुखोद्वीरित श्रीमद्भागवत के द्वारा होनेवाले 
हरिचिरितश्रवण की जो परंपरा व्यासो द्वारा चली उसके अनुगमन पर उन्होंने मानसकथाश्रवण 
का आरंभ, हो सकता है, पहले किया हो श्रौर मानस के आधार पर होनेवाली रामलीला का प्रवतन 
तदनंतर । मानस की रामलीला की जो पद्धति सुप्रचलित है उसमे मानस का पाठ पहले होता 


+ गाइ एम नाट प्रिपेयर्ड टु अटैच एनी ग्रेट इंपाटेस टु इट, इट बीइंग रिपोटेंड देट: इट कंटेंस 
मेनी चेपकज (इंटरपोलेशंस) [मै"इसे कोई वड़ा महत्त्व देने को प्रस्तुत नहीं। यह विवरण पहले दिया 


जा चुका है कि इसमें अनेक क्षेपक हूँ] । 
__इयामसुंदरदास, खोजरिपोटं ( काशी नागरीप्रचारिणी सभा),सन्‌ १६०१, पृष्ठ २॥ 
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है और पाठानुसारिणी लीला एवम्‌ संवाद तदनंतर। यहाँ भी उसका पाठचत्व या श्रव्यत्व 
प्रथम है, दृश्यत्व॒तदनंतर । मर्मी सज्जनों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि मानस 
की रामलीला का ग्रनुधावन वाल्मीकि के पदानुगमन पर ही है। वाल्मीकि का रामायण. 
लव-कुश द्वारा गाया और भ्रभिनीत किया गया था। ग्रनुसंघायक तो इस सीमा तक पहुँचे 
हैँ कि लव-कुश' नामों के व्यत्यय भौर ईकार के अंतःपात से 'कुशीलव शब्द बना, जो अभिनय- 
कर्ता नठौँ का प्रसिद्ध पर्याय `है। कदाचित्‌ मानस की सवंप्रथम कथा स्वयम्‌ रचयिता ने 
च्यासरूप में कही और मानस की रामलीला भी स्वयम्‌ ही सर्वप्रथम कराई। पौर्राणक 
प्रवाह के भ्रनुसार वाराणसी के दो विभाग हैँ--केदारखंड और काशीखंड। दक्षिणी का नाम 
केदारखंड और उत्तरी का काशीखंड है। केदारखंड की रामलीला के प्रवर्तक स्वयम्‌ तुलसीदास 
कहे जाते हैं और काशीखंड की रामलीला के स्थापक मेघा भगत। भगतजी इनके मित्र थे 
और वाराणसी के कमच्छा स्थान में रहा करते थे।* जनश्रुति है कि भगतजी पहले वाल्मीकीय 
रामायण के अनुसार लीला कराते थे। तुलसीदास के भ्रनुरोध पर मानसानुसारी लीला 
प्रचारित की। मेघा भगत वाली लीला चित्रकूट (वाराणसी) की रामलीला के नाम से विख्यात 
है, जिसका भरतमिलाप अत्यंत समारोहपुर्वक होता है ग्रौर जिसमें काशीनरेश भी दशनार्थ 
गजारूइ़ सपरिकर उपस्थित रहते हैं। 
मेघा भगत के लिए मानस की अनुलिपि अवश्य कराई गई होगी। अनुमान से यह 
अनुलिपि कंथी में हुई होगी। भगतजी के लिए वही लिपि अधिक सुवाच्य रही होगी। 
तुलसीदास की निजी प्रति नागरी लिपि की थी, यह निःसंदिग्ध है। इस प्रकार लेखक के 
जीवनकाल मेँ ही मानस के दो प्राचीनतम हस्तलेख हो गए होंगे। इन्ही दोनो प्राचीन 
हस्तलेखों की परंपरा झागे चली । क॑थी के हस्तलेखों पर से भी नागरी के हस्तलेख लिखे जाते 
थे रौर नागरी के हस्तलेखों पर से भी कंथी के हस्तलेख उतरते रहते थे। इससे दोनो लिपियाँ 
को वतंनी का सांकयं हो गया | कंथी की वर्तेनी ने कई महत्त्वपूर्ण पाठांतरों' को जन्म दिया । 
स्वयम्‌ तुलसीदास के स्वाच्र का हस्तलेख क्या हुआ । इस प्रश्‍न का उत्तर कठिन 
नहीं हैं। किसी प्राचीन कवि के स्वात्र के हस्तलेख नहीं मिलते । सुलेख लिखनेवाले लिखक 
उस समय लेखन का व्यवसाय ही किया करते थे। सुलिखित हस्तलेख ने कर्तालिखित पांडु- 
लिपि की उपेक्षा कराई और वह लुप्त हो गई। यह मानस ही नही! हिंदी की किसी भी 
प्राचीन कृति के लिए कठोर सत्य है। 
इसरा प्रश्न यह होता है कि तुलसीदास ने मानस लिखने के नंतर उसमें कोई 
संशोधन फिर किया या नही। १६३१ से १६०० के दीर्घ ग्रंतराल में संशोधन की संभावना 
डुरूह्‌ नहीं है। पर यह भावना कि उन्होंने मानस मेँ छह बार संशोधन किया अतक्य प्रतीत 
होती है। सिद्ध कवियों की वाणी इतने वार संशोधन का अ्रवकाश देती ही नहीं” 


हे । कर्ताक्कत - 
संशोधन की संभावना के लिए दो-तीन स्थल चुने जा सकते हैं। राजापुर की प्रति 


भें तापस- ` 


* कमछा के मेघा भगत करि सुरधुनी नहान । तुलसीचरन पखारि गृह भजत राम घनुवान ॥ 
~ गौतमचंद्रिका, नागरीप्रचारिणी पत्रिका, सं० २०१२। 
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॥ क्षमा जयति न क्रोधो विष्ण 


रद 


सत्य समान ॥ राम्‌ 
॥ ४ 


~ 


नाश्रितान ॥ द्वि 


पयति: 


धरम 


द्विशशरन्नाभिसंधत्ते , द्विस्स्थ 
तुलसी जान्यो दशरथहिँ 
जयति ना 


हरे प्रान ।। १॥। 


ति नासुराः ।। १॥। 
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£] 
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प्रसंग? गुहीत पद्धति के विपरीत और प्रवहमान कथा के वीच जोड़ा हुआ है । तुलसीदास के 
प्रत्यक्ष शिष्य रामू द्विवेद के प्रेमरामायण में भी इस प्रसंग का अनुवाद प्राप्त है। इसलिए 
इसकी प्राचीनता को देखते संभावना होती है कि स्वयम्‌ कर्ता ने ही इसे जोड़ा होगा। प्रस्तुत 
संस्करण मेँ यह ्रेंश दो तारों (*) के मध्य दिखाया गया है और इसके दोहे की संख्या 
हस्तलेखो' के साक्ष्य पर पृथक्‌ नहीं दी गई है। मानस के प्राचीन हस्तलेखोँ में जहाँ कोई 
प्रेत आया है वहाँ मूल की दोहासंख्या श्रनाहत ही रखी गई है। उक्त प्रसंग में जो 'तापस' 
आया है उसे कोई अग्नि, कोई उपासक भरत और कोई तुलसीदास मानता है । उसे 
तुलसीदास मानने की कल्पना ही अधिक सटीक जान पड़ती है। दूसरा स्थल सुंदरकांड के 
आदि मेँ आई मारुतिवंदना का श्लोक है। इसमें दुलही” का पाठ दो श्रंशों में अकेला 
है--एक 'हेमशैल' और दूसरे 'रघुपतिप्रियभक्त । दोनों' ग्रंशोँ के पाठ अन्यत्र सर्वत्र क्रमशः 
- 'स्वणैशैल” और “रघुपतिवरदूत' हैं। हिमशैल' को स्वणंशैल' कर देने से 'स श के अनुप्रास 
का चमत्कार बढ़ता है। “रघुपतिप्रियभक्त' में संयुक्ताद्यं दीर्घम्‌' की नीति से 'रघुपतिप्रियभक्त' 
पढ़ना पड़ेगा । दुलही के स्वामी ने पहली भेंट में स्वतः बताया कि इस प्रति में स्वयम्‌ 
` तुलसीदास ने अन्यौँ के सुझाव पर परवर्ती संशोधन किया था, ऐसी पूर्वजों की परंपरागत 
अनुश्रुति है। पर 'रघुपतिप्रियभकतं' मेँ सयुक्ताद्यं दीर्घम' की वैकल्पिक स्थिति छंदोमंजरी की 
साखी पर मानी जा सकती है-- & 

प्रह्क वा इति पुनः पिङ्गलमुनेविकल्पविधायकं सूत्रम्‌ । उदाहरणं यथा कुमारे 

सा मङ्गलस्नानविशुद्धगात्री गृहीतप्रत्युद्गमनीयवस्त्रा । 

नि्वत्तपर्जत्यजलाभिषेका प्रफुल्लकाशा वसुधेव रेजे॥ 
इस प्रकार चंदःशास्त्र इसे दोषमुक्त कर देता है। पर 'ढुलही' के अतिरिक्त संत्र संशोधित 
ही पाठ है। श्रतः संभावना यही है कि कर्ता को ही किसी कारण संशोधन करना पड़ा। 
“राजा? के मंगलाचरण में 'शंकरम्रार्थता के आदि मेँ 'यस्यांके एकल पाठ है। अन्यत्र सवंत्र 
'वामांके' है । ऐसा परिवर्तन प्राचीन प्रतियों' को. मान्य करते हुए तुलसीदासकृत माचा जा 
सकता है। पर पुष्ट प्रमाण के अभाव में बलपूर्वक कुछ नहीँ कहा जा सकता। तुलसीदास- 
लिखित होने की ख्याति और उनके ही द्वारा संशोधन की प्रसिद्धि कुंज' के संबंध मँ रही 
है। प्राचीन प्रतियों की महत्ता का द्योतन करने के लिए ऐसी कितनी ही वार्ताएँ बहुत प्रचः 
लित हैँ। तुलसीदास के स्वाक्र भें लिखा एक ही अंश माना जा सकता है। वह्‌. चनामा" 
के शीर्ष पर लिखित मंगलवचन है । तुलसीदास का प्रिय सिरनामा श्रीजानकीवल्लमो विजयते 
भी यहाँ दर्शनीय है। उन्होंने वाल्मीकीय रामायण की प्रतिलिपि की थी यह भी प्रवाद ही 
प्रवाद है । सरस्वतीभवन (वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ) वाले हस्तलेख की पुष्पिका एक 
तो मूल के अत्र्राँ से भिन्न श्रक्षरों में है दुसरे उसमें लिखक के 'आदिलशाह' के आश्रित होने 


धमचेदिलशाहम्मिपसभासम्पेंद्रभूमीसुर्षे णीमंडनमंडलीदयादाना दिभाजित्रभु hos 
पुरोगः इती दततात्रेयसमा ह्यो लिपिङतेः कर्मत्वमाचीकरत्‌॥ - 


RS 
» नामसंकेत के लिए देखिए आग पृष्ठ ४६० । 
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प्राचीन काल में जीविकार्थं लेखनका करनेवालोँ के भ्रतिरिकित श्रद्धा या आदर बुद्धि 
से विशिष्ट जन भी प्रतिलिपि या श्रनलिपि करते थे। पर 'तुलसीदास' नाम श्रौर समय की 
अनकलता मात्र से किसी प्रति का लिखक उन्हें नहीं माना जा .सकता। 

सामान्यतया किसी स्वलिखित कृति मेँ समर्थ कर्ता भी दीर्घायु होने पर बारबार 
संशोधन किया करता था यह धारणा प्रमाणाभाव भै पूणं संत्य नही हो सकती । पार्ठातर 
अधिकतर भ्रन्यों के द्वारा नानाविध हेतुओं' से होते या हो जाया करते थे । श्रनुलिपि करने में 
दो इंद्रियाँ प्रधान रहती हैँ-नेत्र अर कर । कभी कभी एक व्यक्ति आधारप्रति से पाठ 
बोलता चलता है। ऐसी स्थिति में श्रवण की भी सहायता लेनी पड़ती है। कुछ पाठांतर 
जान-बूभकर किए जाते हैँ, कुछ श्रनजाने हो जते हैं । अधिकतर पाठांतर प्रमादजन्य होते 


(००३ Nu 


हैं। पाठांतर के हेतु का बड़ा विस्तार है। थोड़े में उसकी रूपरेखा यों खींची जा सकती है-- 


पाठांतर-हेतु 
| र 
चेष्टित अचेष्टित 
(ज्ञात भाव) ` (अज्ञात भाव) 
शोधनजन्य प्रमादजन्य 


Ro NPS कि कि oh आस 0 
| [| | | | | | 


अज्ञान सुधार संप्रदाय देशभेद लेख्य लेखन लिखक श्रवण 


भ्राकार-सीमा का प्रतिबंध इन सवके उदाहरणों का श्रागमन और लेखनी का गमन रोकता है। 
जब कोई विस्तार ही नहीं तो 'श्रलमतिविस्तरेण' कंसे कहा जाए। 

मानस के संपादित पूर्ववर्ती संस्करण वतंनी मेँ प्रायः एकरूपता लाने का प्रयास करते रहे 
. हूँ। पर विभिन्न स्थलों पर तुकांत में श्राए एक ही शब्द के दो भिन्न रूप कहते हैँ कि कर्ता को 
वर्तनी की एकरूपता का आग्रह नहीं था। हिंदी में धुना वतंनी पर जितना ध्यान दिया 
जाता है उतना कोई लेखक पहले नहीं रखता था । ग्रतः एकरूपता-संपादन का प्रयास न करके 
प्राचीन हुस्तलेखों के प्रति संमातप्रदर्शन श्रौर वैज्ञानिक प्रणाली के पुर्ण श्रनुधावन की दृष्टि 
से एक ही. शब्द की भिन्न वतंनी ज्यों की त्यो गृहीत की गई है । कुछ विभेद तो केवल 
उच्चारण से ही श्रभेद हो जाते हैँ। ऐसा करने से साहित्य, धर्म, विज्ञान की समन्विति का 
लाभ तो है, पर ग्रहीता की कोई हानि नहीं है । कुछ विभेद ऐसे हैं जिनका भ्रभेद हिंदी- 
उच्चारण कर देता है । पुरानी हिंदी में 'मागत' ग्रौर'“माँगत' भे रूपभेद है, उच्चारणभेद 
नहीं । हस्तलेखों के श्रालोड़न और विश्लेषण के श्राधार पर कुछ शब्दरूपो एवम्‌ कुछ स्थितियों 
में विकल्प मानकर वतंनी रखी गई है। मानस में प्रयुक्त कुछ शब्द ऐसे हुँ जिनकी मात्राश्रों 
का उच्चारण पूवी की सरणि के श्रनुरूप नहीं? है । चले! और 'चलइ' मेँ रूपभेद है, 
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उच्चारणाभेद नहीँ। पश्चिमी पद्धति से कौन” श्रौर 'कवन' की भी एसी हीः स्थिति है। 'कौन' 
का पूर्वी उच्चारण 'कउन' होगा। मानस में चाहे 'कौन' लिखा हो, पढ़ना 'कवन' होगा। 
यह और कुछ नहीं--श्रौ' के दो प्रकार के उच्चारणों का भेद है । ग्रवधी या पूर्वी में 
श्रौ. का या इसकी मात्रा का उच्चारण ग्रउ है। पर पश्चिमी भाषा मेँ 'अव' है। यही 
स्थिति ए' या उसकी मात्रा की है। इस संस्करण में हस्तलेखों के अनुगमन पर रूप ज्यों का 
त्यौँ रखा गया है। यहाँ केवल दस शब्दों के उच्चारण दिङनि्देशार्थ दिए जाते है-- 

नेन=तयन । वेनम=वयन । वेर=वयर । वेस=बयस । मॅना=मयना । 
सेन =सयन । श्रारौ=भ्रारव । ग्रौर=्श्रवर । कौन=कवन । जौन=जवन । 

ग्रयोध्याकांड के ११४ वें दोहे में 'अयन, नयन' है, पर तुकांत के अनुरोध से 'ऐन नेन' होना 
चाहिए । यहाँ “रयन, नयन' के उच्चारण का रूप बतानेके ही लिए कर्ता ने तथा हस्तलेखों' 
ने ऐसा लिखा है। प्रस्तुत संस्करण में मूर्धन्य 'ष' का ग्रहण 'ख' उच्चारण के लिए है। 
पर 'ष' बहीं' रखा गया है जहाँ संस्कृत मूल शब्द मेँ मूर्धन्य 'ष' है। पुरानी हिदी में तालव्य 
श' .नहीं' है। मूर्धन्य 'ष' भी नहीं है। तालव्य का उच्चारण हिंदी में दंत्य सं है। पर 
मूर्धन्य 'ष' के, दो उच्चारण हैँ-'ख' और 'स'। जहाँ इसका स' उच्चारण अभिप्रेत है 
वहाँ 'ष' रेखांकित है--'ष'। संस्कृत शब्द के संयुक्त वर्ण में मूर्धन्य ष' का उच्चारण हिंदी 
पाठ मेँ 'स' ही होगा--दृष्टि--दुस्टि, विष्णु=विष्नु=विस्नु इति दिक्‌। मूर्धन्य 'ष' युक्त 
संस्कृत शब्दो से बने क्रियारूपो मेँ भी मूर्धन्य ष' रहने दिया गया है । मानस मेँ ५/ बरष से 
बनी क्रिया के 'बरषहिँ' और 'बरिसहिँ' दो रूप मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि जहाँ दंत्य 
'स' उच्चारण है वहाँ रूप में विकार भी हुआ है। मानस के ही नहीं हिदी के श्रन्य प्राचीन 
हस्तलेखों' मेँ भी एक समस्या और है, जिस पर श्रभी किसी का ध्यान पूरा पुरा नहीं गया है। 
'दत्ष' दो रूपों में लिखा मिलता है-- एक दक्ष, दूसरे दछ' । 'दछ' का उच्चारणानुयायी रूप 
अन्यौँ ने 'दच्छ' लिया है । मानस में या श्रन्यत्र भी संस्कृत के जो अल्पप्राण-महाप्राणसंयुक्त शब्द ज्यों 
के त्यौँ लिए गए हैं (जैसे वुद्धि, क्रुद्ध आदि) उनके अतिरिक्त प्राचीन हस्तलेखों में 
उन शब्दों मे ग्रल्पप्राण का प्रयोग नहीं मिलता, दुह्रे महाप्राण का प्रयोग अवश्य है। 'लषन' 
के 'ल' पर बल देने से 'लष्षन' होता है । इसे लषन' या 'लष्षन' दो रूपों में लिखा गया है। जहाँ 
केवल 'लषन' या 'दछ' रहने पर ठीक उच्चारण नही” हो सकता वहाँ एक चिह्नं का प्रयोग 
किया गया है जिसे उदात्तसूचक. नाम दिया गया है। हस्तलेखों में. इसके स्थान पर 
प्रायः बिदी सी लिखी मिलती है। ७।१२२।४ पर शब्द के दो पाठ मिलते हँ कुपथ्य और 
कुपंथ । यहाँ 'कुपंथ' पाठ और कुछ नही कुपथ्य' है । इसे 'कुपथ' रूप मेँ व्यक्त किया 
गया है। र 
संस्कृत छंदों और स्तुतियौं में संस्कृत की वर्तेनी रखी गई हैं। पर हस्तलेखों के साक्ष्य पर 
'परसवर्ण” का नियम नहीं” रखा गया है, अनुस्वार से ही काम लिया गया है । 

हस्तलेखों भें सानुनासिक स्थिति के बोध के लिए बिछु () और चंद्रबिढु () दोनो | 
का व्यवहार है । 'पंचनामा' में तुलसीदास के स्वार में लिखे दोहे में चंद्रविदु का ही व्यवहार 
है । अतः प्रस्तुत संस्करण मेँ चंद्रबिढु का ही प्रयोग किया गया है। मानस में ग्रपभ्रेश की परंपरा 
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के कारण तृतीया और सप्तमी के लिए बहुधा सानुनासिक रूप गृहीत हैँ। परवर्ती हस्तलेखों 
में यह सानुनासिकता क्रमशः हटते हटते बहुत कुछ हट गई है । 'पंचनामा' के 'दशरथहिँ में 
सानुनासिकता बतलाती है कि तुलसीदास की वतंनी व्याकरणसंमत प्राचीन रूपों के पक्ष में 
है। चंद्रबिढु उन्होने पहले 'थ' पर लगाया, जो तत्त्वतः थ' पर लगाने के लिए नहीं था, 
मात्रा पर ही लगाने के लिए था। नियम है कि ह्वस्व इकार की मात्रा के आगे विढु या 
चंद्रबिकु लगाते थे ग्रौर दीर्घ ईकार की मात्रा पर पहले। हि' पर पहले ही चंद्रविदु लगा 
देना लेखनप्रणाली के विरुद्ध होने से उसे स्थानांतरित किया गया है। अस्तु । किसी शब्द 
में सानुनासिकता व्याकरणागत कई स्थितियों की योतक होती है। हस्तलेखों के कर्ता बिदियाँ 
गित्तकर मनमानी भी लगा दिया करते थे। मानस के प्राचीन हस्तलेखों मँ अपेक्षाकृत एसी 
स्थिति कम है। क्रिया के बहुवचनांत रूप विभिन्न हस्तलेखों का आधार लेकर ठीक कर दिए 
गए हैँ। पर तृतीया और सप्तमी जन्य सानुनासिकता वही' रखी गई है जहाँ हस्तलेखों में 
मिल गई है। इस संस्करण में सारा ग्राधार हस्तलेखों का है, केवल आधुनिक रूप में सुवाच्य- 
सुपाठ्य करने का ही आयोजन किया गया है। उच्चारणसौकर्य के लिए ही कुछ चिह्नों का 
प्रयोग किया गया है, श्रन्यथा मूल मेँ आधुनिक विरामचिक्त कही" नही” लगाए गए हैं । 
हिंदी को ग्रधिक समास रुचिकर नहीं है । इसलिए श्रधिकतर षष्ठी तत्पुरुष और 
अपेक्षित होने पर छोटे बहुब्रीहि समास को समस्त पद के रूप में व्यक्त किया गया है। 
शब्दों को कहीँ कही अनिवायंतया मिलाना था, नही” तो 'सदा सिब' और 'सदासिव' भै कैसे 
भेद होता । पाठ को सुबोध करने और अ्रथेबोधक स्थिति में लाने के जितने विनियोग किए गए 
उन सवका श्राख्यान विस्तृत विवरण की श्राकांक्षा करता है। इसलिए विराट्‌ रूप के संवरण 
के अतिरिक्त यहाँ कोई गति नही है। 
, अपभ्रंश के श्रकारांत पुंलिग शब्दों में प्रथमा और द्वितीया के एकवचन में लगनेवाली 
उकार' की मात्रा* और तृतीया-सप्तमी के लिए सानुनासिक † रूपों का व्यवहार अनुलिपिकर्ताऔँ 
ह प क 
ग्रहण के पन्च में थे। अतः इन रूपो का चयन और अ न 
अतः र्‌ ग्रहण किया गया है । संपादक ने अपनी 
ग्रोर से कुछ Me । जो हस्तलेखों में मिला उसी का व्याकरणसंमत होने पर संग्रह किया 
गया । शब्दों; फ आदि को उकारांत रूप में रखने की कर्ता की पद्धति विश्लेषणसापेच् 
है । उसका विस्तार यहाँ परित्यक्त किया जाता है। पर जब कोई कहता है कि तुलसीदास 
गुरु शब्द को 'गुर' नही” लिख सकते और जब 


कोई धमकाता है कि यदि 'राम' “रामु' 

म॒काता राम' को “रामु 

1४ - ई 

लिखा जाएगा जा गान आदिकवि नामप्रतापु । भयेउ सुद्ध करि उलटा जापू' से संगति न 
मरा” 

होगी, क्यों कि “राम' काही उलटा तो ' होगा, 'राम्‌' से तो मुरा' हो जाएगा, तब कहने- 


वालों का अतिचार उचित नहीँ लगता। 'राम' प्रातिपदिक रूप से .ही प्रयोजन है, संस्कृत- 
` प्राङृत-श्रपञ्रंश-हिदी स्त्र; राम: या “रामु' सुबंत रूप से नहीं। यह राम्‌ भी तो “राम: 


खे स्यमो रस्पोत्‌--सिद्धहे मशब्दानुशासन, ४४३२ । † ग्राट्टो णानुस्वारौ--वही, ४ ३४२ । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३ 


का ही विकास है--रामः' का “रामो, फिर 'राम्‌'। यदि संस्कृत “राम: का उलटा किया 
जाए तो 'मःरा=महरा' उच्चारण होगा, मरा नही'। देश्य भाषा का शब्दरूप गुर ही है, 
जो 'निगुरा' में देश्य रूप में ही उपस्थित है। प्राचीन हस्तलेखों के अनुसार मानस में 'गुरु' 
शब्द प्रथमा और द्वितीया में 'राम्‌' की भाँति प्रयुक्त है। 

अत मँ गृहीत पाठ के आधार के विवेचन पर ग्राइए। वालकांड में 'कुंज' और रघु' 
मुख्य आधार हूँ। जहाँ इन दोनो में से किसी में नवीन पन्ने हैं वहाँ शेष प्रतियों के सहारे पाठ 
का चयन एक ही से किया गया है। भ्रयोध्याकांड में “राजा' और “रघु' के सहारे निर्धारण 
किया गया है। विवदमान पाठौँ के लिए प्रेमरामायण की सहायता ली गई है। अरण्यकांड में 
रघु' की “बढ़ोतरी” परित्यक्त की गई है, पर वर्तनी के लिए वही प्रति प्राचीनतम रूप वाली 
दिखी । यही स्थिति '्किप्किधा' की है। 'सुंदर' में “रघु' रौर 'दुलही' का योग है। 'लंका' में 
आधारभूत प्रतियों में प्राचीनतम होने पर भी १७०४ (“रघु') का परित्याग कर १७१४ 
की परंपरा ('राम') के पाठ लिए गए हैं। इस कांड में रघु' में दोहों में ही नहीं भ्रन्यत्र 
भी संशोधन भासित होता है। पाठ और वतंनी के निर्धारण में 'बाल, नाग, मन को 
सहायक रखा गया है । उत्तरकांड के अंत में भी “राम, बाल, नाग, मर्ने के सहारे कार्य 
किया गया है, क्‍योंकि “रघ” में वहाँ नवीन पन्ने हैं। 


पहले कहा जा चुका है कि मानस के हस्तलेख पूर्ववर्ती भ्रौर परवर्ती परंपरा के हैं। 
जहाँ पूर्ववर्ती परंपरा में किसी चौपाई का अभाव है और परवर्ती परंपरा में उसका सद्भाव, 
वहाँ उसे बड़े कोष्ठक ( ] से घेरकर मूल के साथ ही रखा गया है। ऐसा उ्हीं' स्थलों. 
पर किया गया है जहाँ छूट जाने की अधिकाधिक संभावना है श्रौर “बढ़ोतरी” परंपरा की 
अधिकतर विशिष्ट प्रतियोँ में उपलब्ध है। अन्यत्र की बढ़ोतरी मूल में संनिविष्ट नहीं की गई है। 

संक्षेपार्थ हस्तलेखौँ के नामसंकेत की पद्धति संप्रति अधिकतर श्रंकों' (१, २, ३, ४ आदि) 
और श्रक्ञरों (क, ख,ग, घ आदि) की है। इनमें से ग्रंको वाली पद्धति भ्रपेज्ञाइत विशेष 
अशृद्धिविधायिनी है । तुलसीदास ने जो “अंक श्रगुन आखर सगुन” कहा है सो यहाँ भी ठीक 
है। अगुण की अपेक्षा सगुण का ग्रहण ही श्रेयोमागं है। पर इस 'प्रपंच” में केवल 'भक्षर से 
कार्यसिद्धि नहीं होती । नाम के बिना रूपबोध नहीं होता--~रूप बिसेष नाम बिनु जान । 
करतलगत न परहिँ पहिचा'नें। ग्रतः नाम के ग्रादि या ग्रंत के प्रायः दो श्रक्षर, लेकर नाम- 
संकेत बनाए गए हैं। नाम किसका रखा जाए। इसमें थोड़ी भावुकता से काम लिया 
गया है। जिन लिखकों ने वषो परिश्रम .करके मानस के हस्तलेख लिखे, संकेत में सर्वप्रथम 
उनके नाम का उपयोग समुचित जान पड़ा। मानस के प्राचीनतम हस्तलेख कोरे लिपिः 
'जीवियों के लिखे नहीँ हैं। जहाँ लिखक का नाम नहीं वहाँ ग्रंथस्वामी का नाम चुना गया । 
प्रसिद्धि होने पर स्थात विशेष का नाम भी गृहीत हुआ है। 

परिशिष्ट” में आधारभूत प्रतियों' के 'संच्चिप्त पाठभेद' के अतिरिक्त बढ़ोतरी, ्रभाव- 
सूचक सारणी और प्रक्ञेपों का संकलन है । मूल के स्रोतों का समावेश फिर भी नही किया 
जा सका। पाठांतर में हस्तलेख के रूप को यथासाध्य ज्याँ का त्यों व्यक्त किया गया है। 
पर कैथी श्रौर नागरी की प्रतियों की लेखशैली में भिन्नता होने के कारण विवदमान रूपों 
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के अतिरिक्त दोनों वर्तनियों की एकवाक्यता मान ली गई है। कंथी में दंत्य सको 'श' 
लिखते हैँ। उसमें दीघं और ह्रस्व इकार की मात्रा के लिए दीघं का ही व्यवहार होता है। 
दीघ और ह्वस्व उकार की मात्रा के लिए ह्वस्व का ही प्रयोग करते हूँ। 'माया' को 'माभ्रा, 
'लज्जा' को 'लज्या' रादि लिखने का चलन है। 'य' के लिए ए' होता है- 


छ = ड्‌ उ, ऊ सस: छु 
य ञः ए, भ्र ईद च $ 
या चत ग्रा 


प्र्ञेपों में सुझाव बड़े कोष्ठकों | ]' के भीतर रखे गए हैँ। पाठ के अधिक झब्द छोटे 
कोष्ठक ( )' से ग्रावृत हूँ। 

अव इस संस्करण की प्रयासजन्य उपलब्धियों का दिङनिर्देश मात्र कर देना शेष है । 
मानस के पाठशोध के लिए किए गए कई स्तुत्य प्रयास हैं-- 


संस्करण संवत्‌ 
भागवतदास, सरस्वती यंत्रालय, काशी जु १६४२ 
रामदीनसिंह, खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर म १९४६ 
कोदोराम, वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई १९५२ 
रामायणपरिचर्यापरिशिष्टप्रकाश, खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर १६५५ 
नागरीप्रचारिणी सभा, इंडियन प्रेस, प्रयाग १९५९ 
वुलसीग्रंथावली (प्रथम भाग), श्रीलच्मीनारायण प्रेस, काशी १९५० 


रामदास गौड़, वणिक्‌ प्रेस, कलकत्ता 


मानसपीयूष, श्रीसीताराम प्रेस, काशी न 
विजयानंद त्रिपाठी, लीडर प्रेस, इलाहाबाद १९६३ 
गीता प्रेस, गोरखपुर - १९६७ 
शंभूनारायण चोबे, हिर्ताचतक प्रेस, काशी २००५ 
माताप्रसाद गृप्त, हिदीसाहित्य प्रेस, प्रयाग २००६ 


हे इनमें से श्रधुनातन चार ही प्रयासों के संबंध भें किचिन्मात्र कहकर संतोष किया जाता 
है, क्‍यों कि प्राचीन ग्रंथों के संपादन में इधर जिस विशेष प्रकार की सरणि का श्रनसरण 
किया जाने लगा है उसका अल्पानल्प स्पर्श इन्हीं चारो में दृग्गोचर होता है। विशेष प्रकार की 
आधुनिक सरर पर संपादित ग्रंथों के ऐसे संस्करण को “बै 


ज्ञानिक ग्रौर समीक्षात्मक संस्करणा' 
नाम से अभिहित किया जाता है। संस्कृत के प्रसिद्ध महाग्रंथों वाल्मीकीय रामायण भ्रौर महा- 


भारत के ऐसे संस्करणों का संपादन-प्रकाशन हो रहा है। देखादेखी हिंदी में भी इस प्रकार 
के संस्करणों के संपादन-भ्रकाशन का उन्मेष होने लगा है। रामचरितमानसःऐसे हिंदी 
सवोत्कृष्ट माने जानेवाले ग्रंथ के ऐसे संस्करणों के संपादनःप्रकाशन की ओर हि वाली का 
ब्यान आरंभ में ही जाना स्वाभाविक है । नागरीप्रचारिणी सभा (वाराणसी ) द्वारा प्रकाशित 
और श्रीशंभुनारायण चौबेद्वारा संपादित संस्करण में संपादक ने सं० १७२१ भै लिखित मानस 
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के हस्तलेख को प्रमुख स्थान दिया है। चौवेजी ने 'मक्षिकास्थाने मक्षिकाः रखने का प्रयास 
किया है । श्रीविजयानंद त्रिपाठी द्वारा संपादित संस्करण मै पाठ को संपादित करने श्रौर 
उसमें एकरूपता लाने का भी कुछ प्रयत्न है। गीता प्रेस के संस्करण में एकरूपता-संपादन 
का भरपुर उद्योग है। इसमें वाल और भ्रयोध्या कांड के अतिरिक्त अन्य कांडा में सं० 
१७२१ वाली परंपरा का ही प्रधानतयां ग्रहण है। डा० माताप्रसाद गुप्त ने स्वकीय संस्करण 
में वर्तमान वैज्ञानिक पद्धति का पुणंतया सहारा लिया है और शाखाभेद का उल्लेख करते हुए 
पाठांतर दिए हैं। मानस के पाठौँ के संवंव मेँ इन्होंने एक पुस्तक ही प्रकाशित की है। 

हिंदी के प्राचीन ग्रंथों के संपादन में संस्कृत-प्रंथों' के संपादन के अनुभव सर्वत्र सहायक 
नहीं हो सकते । हिंदी की कुछ समस्याएँ संस्कृत से भिन्न हैं। हिंदी की सबसे बड़ी समस्या 
है मात्रिक छंद की। संस्कृत में छंद वणांवृत्त हैं। वहाँ छंद में नियत आरोहःभ्रवरोह होता 
है। इसलिए एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रख देने पर भ्रन्यत्र प्रायः परिवर्तन करने 
की अपेक्षा पाठ-परिवर्तनकर्ता को नहीं' हुआ करती । पर हिदी में किसी शब्द को परिवर्तित 
करने में प्रवाह पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए बहुत से स्थलों पर पुष्कल परिवर्तन कर देना 
पड़ता है। अन्य समस्या हस्तलेखों के प्राप्त करने की है। संस्कृत के उक्त दो महाग्रंथों के 
संपादन में जेसा संभार किया गया है वेसा हिंदी के किसी ग्रंथ के संपादन के लिए भ्राज तक 
नहीं हो सका और न निकटभविष्य मँ होने की संभावना है। मानस के काशिराज संस्करण 
के संपादन मेँ वर्तमान काशीनरेश के व्यक्तिगत प्रभाव से प्राचीनतम दुलंभ हस्तलेख मूलरूप 
मेँ, प्रतिच्छायारूप में, श्रनुलिपिरूप में, जिस रूप में भी मिल सके, उपलब्ध किए जा सके। 
इसलिए हिंदी मेँ सर्वाधिक संभार से सर्वप्रथम यही संस्करण प्रकाशित हो रहा है। 

मानस के वैज्ञानिक या अवैज्ञानिक संपादन में श्रभी तक एक बात पर अधिक ध्यान 
नहीं रखा गया है । किसी प्राचीन हस्तलेख मेँ यथास्थान संशोधन भी होते हैँ। संशोधन दो 
प्रकार के होते हैं। एक तो मूल हस्तलेख के लिखिया या लिखक द्वारा किया गया और दूसरा 
परवर्ती काल मेँ किसी अन्य द्वारा किया गया । जहाँ संशोधन के पुर्वं का पाठ स्पष्ट है वहाँ 
तो संपादकों ने उसका ठीक उपयोग किया है, अन्यत्र उन्होंने परवर्ती संशोधित पाठ को भी 
मूल मान लिया है। ऐसा करने में मानस का मूल पाठ उपलब्ध करने मेँ यथास्थान यथेप्सित 
लाभ नहीं हुआ | अतः मानस के संपादन की श्रपेच्चा इन संस्करणों के प्रकाशित होने पर भी 
बनी हुई थी। 

यहाँ यह उल्लेख भी कर देना है कि प्राचीन हस्तलेखों में बहुधा कुछ पन्ने किसी कारण 
लुप्त हो जाते हैं। उनके स्थान पर नए पन्ने जोड़े जाते हैँ। इन पन्नों में पाठ परवर्ती ही रखे 
जा सकते थे। पिछले संस्करणों में इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। मानस के संपादन 
मँ इसी प्रकार की जो अन्य अनेक समस्याएं हैँ उन सबका विस्तृत विवेचन इस अल्प निवेदन में 
संभव नहीं'। यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि कोरी वैज्ञानिक प्रक्रिया से मानस क्या, 
हिंदी के किसी ग्रंथ का ठीक संपादन नहीं हो सकता। उसके लिए साहित्यिक संपादन की 
सरणि का परित्याग हितकर है । वैज्ञानिक प्रक्रिया भारतीय दार्शनिक दृष्टि से विज्ञान होने 
से जड़ है। साहित्यिक प्रक्रिया दशत होने से चेतन है। मूल अंथ के लेखक से लेकर संपादक 
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तक सभी चेतन प्राणी होते हैं। जड़ की गतिविधि जितनी व्यवस्थित होती है उतनी चेतन 
की नहीं” ग्रतः चेतन का प्रयास सत्र नियत नहीं” होता । वैज्ञानिक प्रक्रिया शब्द पर अधिक 
ध्यान देती है और साहित्यिक प्रक्रिया शब्द पर ध्यान देते हुए भी अर्थ पर विशेष दृष्टि रखती 
है । साहित्य शब्द और अर्थ का संपृक्त रूप होता है। भ्रतः शब्द और गर्थे दोनो पर समान 
दृष्टि ही प्राचीन ग्रंथों के संपादन भें उपयोगी हो सकती है। वैज्ञानिक सरणि के नियम का 
इतना ही सदुपयोग या पालन हो सकता है कि संपादक किसी शब्द को हस्तलेखोँ में न मिलने 
पर श्रर्थवल पर बदल न सके । हिंदी मेँ प्राचीन ग्रंथों के संपादन की साहित्यिक सरणि के 
प्रवतेक काशी विश्वविद्यालय के 'दिवंगत प्राध्यापक आदरणीय लाला भगवानदीन, पंडित रामचंद्र 
शुक्ल और बाव्‌ श्यामसुंदरदास थे | इनके संपादित ग्रंथों में कुछ ऐसी अच्छाइयाँ हैँ जो वैज्ञानिक 
संपादनों में नहीं रह गई हैं | अतः दोनो सरणियों के तुल्यबल संयोजन. से ही सर्वोत्तम कार्य 
हो सकने की अधिक संभावना है । प्रस्तुत संस्करण मेँ इसी का विनियोग किया गया है। 
अब दो-चार उपलब्धियों पर गराइए । प्रथम सोपान में दुजनौँ की शंसा या अभिशंसा 
करते हुए लिखा गया है-- 
बायस पलिग्नहि ग्रति ग्रनुरागा । होहि निरामिष कवहुँ कि कागा ॥ 
अर्धाली के 'वायस' के वदले प्राचीन हस्तलेखों मेँ संशोधन के पूर्व का पाठ 'पायस' है.। यद्यपि 
इस अर्धाली में 'वायस' और 'कागा' से होनेवाली द्विरक्ति का परिहार करने के लिए पर्यायवाची 
शब्दों का व्यवहार है तथापिं यहाँ दो वार उल्लेख की कोई ग्रावश्यकता है नही"। अनुराग 
से पालने में निरामिषत्व' का ग्रहण दूरारूढ़ है। 'पायस' (खीर) के द्वारा 'निरामिष' की 
प्रतिद्वृद्विता ठीक ठीक होती है । 'पायस' और 'पलिअहि” में 'प' का अनुप्रास भी है जिसकी 
दाद अलंकारप्रेमी देंगे, सो अ्रलग ही । उक्त चारो संस्करणों में 'बायस' ही पाठ गृहीत 
है। जिन प्राचीनतम हस्तलेखों' को उन्होंने आधार बनाया उन्ही' में संशोधन के पुवे उक्त पाठ 
है, जिस पर ध्यान नहीं गया । ८ २ 
कैथी लिपि के कारण मानस की निम्नलिखित श्रर्धाली के दो पाठ हो गए-- 
तिन्ह महँ प्रथम रेख जग मोरी । धिग धर्मध्वज धँधक धोरी ॥ 
प्राचीन पाठ 'धीग धरमध्वज घंध्रक धोरी” है। 'घीग' को कैसे 'घिग? पढ़ लिया गया 
यह कैथी लिपि वता देगी। वहाँ 'घीग' को 'धीग' और 'घिग' दोनो पढ़ सकते हैं। जिसने 
घीग को घिग पढ़ा उसने मानस कै नियम के विरुद्ध 'धर्मध्वज' को भी पढ़ा। मानस मेँ 
28 के दो शब्द के समस्त होने पर “संयुक्तां दीर्घम्‌' का नियम हिंदी पाठ में नही” है । 
धंश्रक' शब्द के र को अनावश्यक समझकर 'धंधक' कर दिया गया । इसके अर्थ में आज 
भी मतभेद है। यह घेंधरक' का खिंचा रूप है, जिसका दूसरा रूप पूर्वी भाषाओं में 'ढंगरच' 
चलता है। 'ढंग' या ढोंग! रचनेवाला इसका अर्थ होता है । केवल श्रीविजयानंद त्रिपाठी 
ने श्रर्थानुसारी पाठ धंवरच' रखा है, शेष में धंघ्रक' का 'र! भी हट गया है। इसका कारण 
यह है कि बालकांड की सवसे प्राचीन उपलब्ध प्रति 'कुंज' में पबती संशोधित पाठ धंधक' 
है। उसी में संशोधन के पुवं का पाठ 'ंध्रक' ही है। 'धंधक' का अर्थ झगडा, बखेडा, इंद्र 
करनेवाला लगाया गया है। 
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सानस-रूपक में मानसर के चारो गोर की अमराई का उल्लेख करते हुए उसमे 

होनेवाले 'फूल फल' तथा 'आस्वाद' का रूपक इस प्रकार बाँधा गया है-- 
सम जम नियम फूल फल ज्ञाना । हरिपद रति रस बेद बखाना ॥ 

इस श्रर्धाली के “रति रस” के स्थान पर कुंज' में केवल “रस' है । इस प्रकार उसमें 
दो मात्राएँ कम हो गई हैं। रघु' में “रस बर है। “रस' मात्र से पूर्ति न होते देख एसा 
किया गया। यह विचार किया ही नही गया कि इससे रूपक खंडित हो रहा है। 'कुंज' में 
पहले संशोधन में यही परवर्ती पाठ (रस वर) लिया गया। सं० १७१४ के आसपास इस 
पाठ पर फिर बिचार हुआ तो उसका संशोधन “रति रस” किया गया। संशोधक ने रूपक 
का विचार कर 'रति' शब्द बढ़ाया । 'कुज' में “रस' के पहले “रति' शब्द भी बढ़ा दिया गया। 
इस प्रकार उसका दूसरा संशोधित पाठ हुआ 'हरिपद रति रस वर बेद वखाना । इस प्रकार 
दो मात्राएँ बढ़ गई । सं० १७४३ के लगभग इस पर ध्यान जाने पर फिर संशोधन किया 
गया और रूपक का ध्यान नहीं रखा गया । संशोधक ने दो “र' कम कर दिए। वहाँ पाठ 
हो गया 'हरिपद रति सब वेद वखाना'। इसमैँ संदेह नहीं कि इन सवमेँ सर्वोत्तम पाठ 'हरिपद 
रति रस' ही है। पर मूल लेखक का यह पाठ नहीं है। ऐसी धारणा लेखनसररिण पर विचार 
करने से प्रतीत होती है। 'कुंज' में संशोधन के पूवं जो पाठ है उसमें लिखक ने सामान्यतया 
होनेवाली एक भूल कर दी है। यदि कहीं एक ही भ्राकार-प्रकार के दो शब्द होते हैँ तो 
लिखक भूलकर उनमें से एक ही का ग्रहण करता है। एक ही आकार-प्रकार के शंब्द दो 
बार लिखना लोगों को अभी तक कम पसंद है, लाघव की प्रक्रिया के लिए अव भी धीरे 
धीरे” के बदले धीरे २' लिखा जाता है । हस्तलेखों में भी कहीं कहीँ दूसरी विधि से यही 
सरणि अ्रपनाई जाती है। जिस शब्द को दो बार पढ़ना होता है उस पर कोई द्विरुकितबोधक 
चिह्न लगा देते हैँ । यहाँ मूल पाठ 'हरिपद रस रस बेद बखाना' जान पड़ता है। दो बार 
'रस” शब्द श्रा जाने से एक “रस” छट गया अथवा द्विरुक्तिबोधक चिह्न लगाना लिखक भूल 
गया । 'रस' का श्रथं प्रेम होता ही है। दो बार 'रस' शब्द से यमकालंकार की जो छटा 
आती है उसकी प्रशंसा किए विना साहित्यशांस्त्राभ्यासी नहीं रह सकते | इस पाठ के पच में 
यह भी कहा जा सकता है कि दो.बार “रस' कहने में कथ्य पर जितना बल पड़ता है उतना 
“रति रसः कहने से नहीं। वैज्ञानिक पद्धति “रस रस' ग्रहण के पन्च में नहीं हो सकती । क्यों कि यह 
पाठ किसी हस्तलेख मै नही है । बहुत पहले ही किसी प्रकार यह पाठ छूट गया.। प्रस्तुत संस्करण 
भें उक्त संभाव्य पाठ नहीं” लिया गया। उसका यहाँ केवल सुझाव ही दिया जा रहा है । 

राम के विवाह मेँ जानेवाली वरात मेँ हाथियों के प्रस्थान पर यह ग्रर्धाली है-- 

चले मत्त गज घंट बिराजी । मनहु सुभग सावन घनराजी ॥ 

इस ग्रर्धाली में 'घंट बिराजी' व्याकरणविरुद्ध है। 'विराजी' क्रिया घंटि बिराजी' 
पाठ चाहती है । पर हाथी के गले में घंटी ! किसी किसी ने मात्राधिक्य का विचार न कर 
“बट? पाठ भी धर दिया है। संशोधन के पूर्व दो प्राचीनतम प्रतियों में घय पाठ है। इसी 
“यः को न समझने के कारण 'घंट' संशोधन किया गया। उपरिलिखित पाठ उक्त सभी _ 
अधुनातन संस्करणों में गृहीत है। यहाँ वास्तविकता क्या है उस पर दृष्टि जाते ही प्रकत 
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पाठ सामने आ जाता है । संशोधन के पूवं 'कुंज' एवम्‌ “रघु में 'घय” है। संशोधन के पूर्व का घय' 
पाठ तस्तः लिखावट की त्रुटि है। मूल पाठ 'घटा' है। “टा' लिखने मेँ 'ट' की टाँग आकार 
की पाई से जा मिली और 'घटा' के साथ दुर्घटना घटित हो गई। घय' को अनर्थक सम झ- 
कर 'घंट' बनाया गया । व्याकरण के घटाटोप पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया । संस्कृत 
में गजघटा-घनघटा का यगपत्‌ वणान अनेकत्र है । तुलसीदास ने उसी का ्रनुग्रहण किया है । 
यह पाठ तीन ही हस्तलेखों में मिलता है । ये तीनों वाराणसी . क्या, उत्तरप्रदेश के बाह्र 
के हैं। ) 
तुलसीदास द्वारा प्रयुक्त संस्कृत शब्दो को ठीक से न समभने से भी परिवर्तन किया 
गया है। पावती सप्तषियोँ से कहती हे-- 
देखहु मुनि अबिबेकु हमारा । चाहिग्र सदासिवहि भरतारा ॥ 
'शिव' का एक नाम सदाशिव' भी है। इस शब्द का प्रयोग मानस मेँ अन्यत्र है-- 
बिनती सुनहुँ सदासिव मोरी । 
सदा' शिव से पृथक्‌ होकर -भरतारा” से संबद्ध हो गया । ग्रतः अर्थ. को सुस्पष्ट करने के 
लिए प्राठभेद करके व्यत्यय कर दिया गया ग्रौर नया पाठ हो गया---'चाहिश्न सिवहि सदा 
भरतारा । पुणं वैज्ञानिक संपादन ने यही पाठ ठीक माना है। 
कुछ विचार छंदःशुद्धि पर भी। श्रन्यत्र कुलियुगवरान में एक चरणा अर्थ न बैठने के 
कारण छंदोविरुद्ध रखा गया है-- 
बहु दाम संवारहिँ धाम जती । विषया हरि लीन्हि रही विरती ॥ 
गीता प्रेस और मानसपीयूष ने 'रही' के बदले “न रहि' पाठ लिया है । इससे छंदोभंग 
होता है। छंद 'तोटक' है जिसमें चार 'सगण' होते हैँ । रही” का अर्थ ठीक नही" लगाया 
गया । यहाँ 'रही' का अर्थ “रह गई' नही” है, 'थी' है। जो 'विरति थी” उसे विषय ने हर 
लिया। रही सही विरति भी जाती रही | है 
की इसी प्रकार संस्कृत रूपों को बनाए रखने से भी छंदोबाधा उपस्थित हुई है । सामान्यः 
"तया खित में कोई वाधा नहीं” जान पड़ंती--- 
बक _ राम मागन गन चले लहलहात जनु ब्याल । (६।९१।१४) 
ल (मगण) रूप के पढ़ने से काम वन जाता है । पर 'मार्गन' के बदले रेफरहित 
मागन जसा रूप रखा जाए तो प्रवाह खंडित होने लगता है । इसलिए यहाँ ' [रगत 
गन' पढ़ने से ही काम चलेगा । यही 'कार्मक' oR 
दी कार्मुक (६।९३।५) की भी स्थिति है। पूरी मात्रा 'कारमुक' 


™ बेठेगी _ [/ है a 
पढ़ने से ही बठेगी।. न यावद्‌ उमानाथपादारविदं' को न यावडुमानाथपादारविदं' लिखने 


से वरणांन्यूनता होती है । 


कक 2 सस्करण पहले केवल संक्षिप्त पाठांतर सहित ही प्रकाशित होनेवाला 
ता क क भ म समाप्त टो गया था। महत्वपूर्ण भ्रत्य श्रतियों' के संघान ने लगभग 
एक वर्ष का अवरोध ला दिया। प्रतियों के मिल जाने पर सारा संपादन नए सिरे से करना 


पड़ा, जिसमें ५-६ महीने लग गए। कायं समाप्त होते न होते विस्तृत पाउचक्र की पद्धति पर 
चलने का निश्चय किया गया। संवत २०१३ से नवीन सरणि से पाठसंकलन हसा 
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पहले यह कार्यं 'रामलीलाशतीसमारोह निधि’ के श्रंतर्गत हो रहा था । सं०६२०१४ में 
काशीनरेश ने सर्वभारतीय काशिराज न्यास को निधिसहित सब कुछ सौंप दिया। उसी समय 
विस्तृत रूप में संस्करण प्रकाशित करने की योजना बनी। 

पाठसंग्रह हो जाने पर सं० २०१८ के मध्य निर्णय किया गया कि मानस का मूल 
पाठ, और हो सके तो बृहत्‌ पाठांतर वाला खंड भी, प्रकाशित कर दिया जाए। पाठांतरों का 
यथावांछित संकलन करके उस खंड को प्रकाशित कर देने में वाधा यह खड़ी हुई कि पर्याप्त 
पाठसंग्राहक ही उपलब्ध नहो सके | इसलिए निश्चय हुआ कि मानस का मूल पाठ संक्षिप्त 
भमिका, संक्षिप्त पाठभेद, बढ़ोतरी, श्रभावसूचक सारणी और आधारभूत हस्तलेखों के प्रक्ञेपों' 
सहित प्रकाशित हो। इसी श्रंतिम निश्चय के भ्रनुसार छह मास में ही सारा कार्यं समेटना 
पड़ा । बढ़ोतरी और प्रक्षेप के पाठभेदों का संग्रह संनिविष्ट नहीं किया गया । मुद्रण के लिए 
यथालब्ध अपेच्चित चिह्न आदि की व्यवस्था कर मूल पाठ मुद्रित किया जाने लगा । नियुक्त 
अज्चरशोधक ने प्रतिश्रुत होने पर भी मुद्रणारंभ के श्रवसर पर उत्तरदायित्व का भार वहन 
करने में निःसंकोच श्रसमर्थता व्यक्त" कर दी । मानसविभाग के कार्यकर्ता को यह बोझ भी 
सभालना पड़ा। कार्यकर्ताओं के मुद्रणसंवंधी पूर्वानुभवराहित्य ने भी समिन्विति-साहित्य का 
जैसा संघटन कर दिया उसभेँ हुई कठिनाइयों के लिए यही कहा जा सकता है कि जानें वेई 
दिन राति बखाने तँ जाय परे दिन राति को अंतर । 

भारतीय परंपरा में कृतज्ञताज्ञप्ति परम धमं है। श्राब्रह्मस्तंयपर्यंत सभी के उपकारों के 
लिए कृतज्ञताप्रकाशन यहाँ प्रमुख कर्तव्य माना जाता रहा है। प्रस्तुत लघुकाय निवेदन में 
नामोल्लेखपूवंक सबके प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति की पूरी समाई न होने से विवशता यहाँ 
भी संन्ञेपसरणि का ही अवलंबन कर रही है। सर्वप्रथम मानसप्रणेता तुलसीदास को शतशः 
प्रणतियाँ, जिनके लोकहृदयाह्लादकारक दिव्य प्रणयन ने ही ऐसा सत्कायं करने-कराने का 
सुश्रवसर समुपस्थित किया | तदनंतर आधारभूत हस्तलेखों के उन लिखकों के प्रति निष्कपट 
विनति जिन्होंने प्रतियौँ को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करने में धर्मबुद्धि की प्रेरणा से यथासामथ्यं 
कोई कोर-कसर नही रहने दी । जिन सज्जनो एवम्‌ संस्थाओं ने संपादन-यज्ञ की पूर्णाहुति के 
लिए वांछित प्रतियाँ प्रदत्त की उन्हें भ्रनेकानेक धन्यवाद । 

महाराज काशीनरेश श्रीविभूतिनारायणसिंह सर्वाधिक साधुवाद के भाजन हैं जिन्होंने 
श्रपने पूर्वजों के मानसानुराग का रिक्थ योग्यताप्रूवेक सँजोया है । श्रीचंद्रधरप्रसादनारायण सिह 
(भानुजी) परमाशीर्वाद के पात्र हुँ जिनके मानसाभिनिवेश के कारण होनेवाली बाधाओ्ों की 
अँधियाली निर्वाध ज्योत्स्ना में परिणत होती रही है। मानसविभाग के उपस्थापक प्रिय, 
शिष्य श्रीरामादास शास्त्री एम» ए० अनंताशीर्वादाह हैं, जिन्होंने छाया की भाँति अनुगमन 
करते हुए स्वकीय श्रमशीलता से निरुपाधिक 'लिखक' से सोपाधिक सहायक होकर संपादनकाल 
की कठिनाइयों की दुष्कृति से परित्राण किया। वर्तमान संपादन-सहायक सवंश्री भग्यंनाथ दुबे 
एम० ए०, साहित्याचार्यं श्रीनरेश झा काव्यतीर्थ, गंगाप्रसाद वाजपेयी पाठशास्त्री तथा भूतपूर्व 
संपादन-सहायक एवम्‌ पाठसंग्राहक सर्वश्री रामनरेश वर्मा (प्राध्यापक, हिदीविभाग, काशी 
विश्वविद्यालय), कष्णकुमार वाजपेयी साहित्यान्वेषक, रामबली पांडेय एम० ए०, श्रीप्रसाद _ 
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एम्‌० ए०, साहित्याचार्यं चंद्रशेखर मिश्र एम० ए०, साहित्य-वेदांताचायं कृष्णचरण चौधरी 
एम० ए०, चंद्रभूषण मिश्र बी० ए०, स्वर्गीय चंद्रशेखर शुक्ल बी० ए० आदि सभी साधृवादाहं 
हैं जो सत्यशीलता, निःस्पृहता, परानुरकित एवम्‌ दत्तचित्तता से दत्त कार्य सुसंपन्न कर मानस- 
संपादन-सागर में तरणतारण सुयश के भागी हुए। अंत में काशिराज न्यास के कुशल मंत्री 
श्रीस्मेशचंद्र देव. को उनके परिकर सहित पुष्कलं धन्यवाद, जिनकी विमुग्धकारिणी व्यवस्था 
ने संपादनकाल में सकंटकता से मार्ग को सतत निरवरोध रखा। 

इसमे अज्ञात रूप से घटित स्खलनों, प्रमादो एवम्‌ अपराधों के लिए संस्कारार्थी, 


परिष्क्रारार्थी और क्षमार्थी हूँ । यदि इस संस्करण से ग्रहीताग्रौँ का तोष-परितोष-संतोष हुआ 
तो मैः ग्राश्‍वस्त, कृतकार्यं और सफलक्ृत्य होऊंगा । 


विवाहपंचमी, ्राग्रहायण, 

सं० २०१८ वेक्रम, द 
वाणी-वितान भवन, विश्वनाथप्रसाद्‌ मिश्र 
ब्रह्मनाल, वाराणसी । 
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श्रीगणेशाय नमः 
श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


वर्शानामर्थसंघानां रसानां छ॑दसामपि। 
मंगलानां च कर्तारौ बंदे वाणीविनायको ॥ १ ॥ 
अवानीशंकरौ वंदे श्रद्वाविश्वासरूपिणौ । 
याभ्यां विना न पश्यंति सिद्धाः स्वांतस्थमीश्वरं ॥ २ ॥ 
वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकररूपियं | 
यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते॥ ३॥ 


सीतारामयुणग्रामपुण्यारण्यविह्ारिणे | | 
चंदे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरों ॥ ४ ॥ 
उद्भवस्थितिसंहारकारिशां क्रेशहारिणीं । 


सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोह॑ रामचन्नभां ॥ ५ ॥ 
यन्मायावशवत्ति विश्वमखिलं. ब्रह्मादिदेवासुरा 
यत्स्त्वादसृपैव भाति सकलं रज्जौ यथाहेश्रैमः । 
यत्पादस्वमेकमेव हि भत्रांभोधेस्तितीर्षावतां 
वंदेह॑ तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरि॥ ६ ॥ 
नानापुराणनिगमागमसंमतं यद्रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि । 
स्वांतःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथाभाषानिबँधमतिमंजुलमातनोतिं ॥ ७॥ 
सोरठा। जो सुमिरत सिधि होइ गननायक करिबर बदन | 
करो अनुग्रह सोइ बुद्विरासि सुभ शुन सदन ॥ १॥ ` 
भूक होइ वाचाल पंशु चढ़े गिरिबर गहन | 
जासु कृपा सो दयाल द्रवो सकल कलिमल दहन ॥ २॥ 
नील सरोरुह स्याम तरुन अरुन वारिज नयन | 
करो सो मम उर धाम सदा घछीरसागर सयन॥ ३॥ 
कुंद इंदु सम देह उमारमन करना श्रयन। 
जाहि दीन पर मेह करौ कृपा मर्दन मबन॥४॥ | 
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बैदौँ गुरपद कज कृपासिंधु नररुप हरि। 

महामोह तम पुंज जाम बचन रगिकर निकर ॥ ५ ॥ 
बैदौँ शुरपद पढुम परागा | सुरुचि सुबास सरस अबुरागा ॥ 
अमिअ मूरिमय चूरन चारू। समन सकल भवरुज परिवारू ॥ 
सुक्त संश्च तन : बिमल विभूती । मंजुल मंगल मोद प्रती ॥ 
जन मन मंजु गुकुर मल हरनी। किये तिलक शुनगन बसकरनी ॥ 
श्रीगुरपद नख मनिगन जोती। सुमिरत दिव्य इष्टि हियँ होती ॥ 
दलन मोह तम सो. सुप्रकाब्र। बड़ भाग उर आवइ जास ॥ 
उघरहि बिमल विलोचन ही के | मिटहिं दोष दुख भव रजनी के ॥ 
सूझहि रामचरित मनि मानिक। शुपुत प्रगट जहँ जो जेहि खानिक ॥ 


. दोहा | जथा सुअंजन अंजि रग साधक सिद्ध सुजान। 


कौतुक देखहि सैल बन भूतल भूरि निधान॥ १॥ 
गुरपद्‌ रज मृदू मंजुल अंजन | नयन अमिअ रगदोष बिभंजन ॥ 
तेहि करि बिमल बिबेक विलोचन । बरनउँ रामचरित भवमोचन ॥ 
बंद प्रथभ महीसुरचरना | मोहजनित संसय सब हरना ॥ 
सुजनसमाज सकल शुन खानी | करों प्रनाम . सप्रेम सुवानी ॥ 
साधु सरिस सुभचरित फपाप्न | निरस ब्रिसद गुनमय फल जाद ॥ 
जो सहि दुख परदिद्र दुरावा | बंद्नीय जेहि जग जसु पावा ॥ 
मुदु मंगल मय संतसमाजू्‌।जो जग जंगम तीरथराजू ॥ 
रामभगति जहाँ सुरसरिधारा। सरसइ ब्रह्म बिचार प्रचारा ॥ 
बिधि निषेध मय कलिमल इरनी | करमकथा रबिनंदिनि बरनी ॥ 
हरि हर कथा बिराजति बेनी । सुनत सकल शुद मंगल देनी ॥ 
बड़ बिस्वास अचल निज धरमा। तीरथ साज समाज सुकरमा ॥ 
सबहि सुलभ सव दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा ॥ 
अकथ 5 तीरथराऊ। देइ सद्य फल प्रगट ग्रभाऊ ॥ 
दोहा। सुनि सम्ुझहि जन सुदित मन मज्जहि अति अनुराग । 

लहहि चारि फल अछत तनु साधुसमाज प्रयाग ॥ २ ॥ 
मज्जनफलु पेखिश्र ततकाला । काक होहिँ पिक बकउ मराला ॥ 
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सुनि आचरज करै जनि कोई | सतसंगति महिमा नहिं गोई॥ 


वालसीकि नारद घटजोनी । निज निज शुखनि कही निज होनी ॥ 


जलचर थलचर नभचर नाना।जे जड़ चेतन जीव जहाना॥ 
मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ 
सो जान सतसंग प्रभाऊ। लोकहुँ बेद न आन उपाऊ॥ 
विड सतसंग बिबेक न होई | रामकृपा बिनु सुलभ न सोई॥ 
सतसंगति पुद्‌ मंगल घूला | सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥ 
सठ सुधरहिं सतसंगति पाई । पारस परस कुधातु सुहाई॥ 
विधिवस सुजन कुसंगति परही। फनिमनि सम निज गुन अलुसरही ॥ 
बिधि हरि हर कवि कोविद बानी । कहत साधुमहिमा सङुचानी ॥ 
सो मो सन कहि जात न कैसेँ। साकबनिक मनिगन शुन जैसे॥ 
दोहा | बंदौँ संत समानचित हित अनहित नहि कोउ। 
अंजलिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोउ॥ 
'संत सरलचित जगतहित जानि सुभाउ सनेहु। 
बालबिनय सुनि करि कृपा रामचरन रति ` देहु॥ ३॥ 


बहुरि बंदि खलगन सति भाएँ। जे बिनु काज दाहिनेहु बाएँ॥ : 


परहित हानि लाभ जिन्ह केरें। उजरे हरष विषाद बसेरें॥ 
हरि हर जस राकेस राहु से। पर अकाज भट सहसवबाहु से ॥ 
जे परदोष: 'लखहिं सहसाँखी। परहित छत जिन्ह के मन माँखी ॥ 
तेज कसाल रोष सहिपेसा। अथ श्रवशुन धन धनी धनेसा ॥ 
उदय केतु सम हित सब ही के | इंभकरन सम सोवत. नीके ॥ 
पर अकाज लगि तजु परिहरहीं। जिमि हिम उपल कृषी दलि गरही ॥ 
बंदौँ खल जस सेष सरोपा | सहस बदन बरनइँ परदोषा ॥ 
पुनि प्रनवाँ एथुराज समाना। पर अघ सुनइ सहस दस काना ॥ 
बहुरि सक्र सम. विनवाँ तेही। संतत सुरानीक हित जेही ॥ 
बचन बज जेहि सदा पिग्रारा | सहस नयन परदोष निह्दारा ॥ 
दोहा | उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहि खल रीति। 


~ 


जानि पानि जुग जोरि जनु बिनती करइ सप्रीति॥ ४॥« 
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मैं अपनी दिसि कीन्ह निहोरा। तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा ॥ 
पायस पलिग्रहिँ अति अबुरागा । होहि निरामिष कबहुँ कि कागा ॥ 
बंदौँ संत असज्जन चरना। दुखप्रद उभय बीच कछु बरना ॥ 
बिछुरत एक प्रान हरि लेई। मिलत एक दुख दारुन देई॥ ४ 
उपजहि एक संग जग माहीं। जलज जोक जिमि शुन बिलगाही ॥ 
सुधा सुरा सम साधु असाधू। जनक एक जग जलधि अ्गाधू ॥ 
भल अनभल निज निज करतूती | लहत सुजस अपलोक बिभूती ॥ 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू | गरल अनल कलिमलसरि ब्याधू ॥ ८ 
गुन अवशुन जानत सब कोई। जो जेहि भाव नीक तेहि सोई॥ 
दोहा। भलो भलाइहि पे लहै लहै निचाइहि नीचु। 
सुधा सराहिअ अमरता गरल सराहि् मीचु॥५॥ 
खल अघ अगुन साधु शुन गाहा | उभय अपार उदधि अवगाहा ॥ 
तेहि ते कछु शुन दोष बखाने। संग्रह त्याग न बिलु पहिचाने ॥ 
भलेउ पोच सब बिधि उपजाये। गनि गुन दोष बेद विलगाये ॥ . 
कहहि बेद इतिहास पुराना । विधिम्रपंचु गुन अवगुन साना ॥ ४ 
दुख सुख पाप पुन्य दिन राती। साधु असाधु सुजाति ङुजाती ॥ 
दानव देव उंच अरु नीचू। अमिआ सुजीवनु माहुरु सीचू ॥ 
माया त्र जीव जगदीसा। लडि अलंछि रंक अवनीसा ॥ 
कासी मग सुरसरि. कविनासा। सरु मारव महिदेव गवासा ॥ ८ 
सरग नरक अनुराग बिरागा। निगम अगम शुन दोष बिभागा ॥ 
दोहा । जड़ चेतन गुन दोष मय बिस्व कीन्ह करतार | 
: संत हंस शुन रहि पय परिहरि यारि बिकार॥ ६॥ 
अस बिबेक जब देइ बिधाता। तब तजि दोष गुनहिँ मनु राता ॥ 
काल सुभाउ करम सा । भलेउ प्रक्ृतिवस ` चुक भलाई॥ . 
सो सुधारि ह 'जिमि लेहीँ। दलि दुख दोष बिमल जसु देहीँ॥ 
खलउ कराइ भल पाइ सुसंगू। मिट न मलिन सुभाउ अभंगू ॥ ४ 
लखि सुवेष जग बंचक जेऊ | वेषग्रताप पूनिशअहि तेङ॥ 
'उघरहि अंत न होइ निबाहू। कालनेमि जिमि राबन राहू॥ 
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कियेहु इषे साधु सनमान्‌। जिमि जग ` जामत हचुमान्‌॥ 
हानि कुसंग सुसंगति लाहू। लोकट बेद बिदित सब काहू ॥ ८ 
गगन चढरइ रज पवनग्रसंगा | कीचहि मिलइ नीच जल सगा ॥ 
साधु असाधु सदन सुक सारीं। सुभिरहिं राग्नु देहि गनि गारीं॥ 
भूस इुसंगति कारिख होई। लिखिञ्र पुरान मंजु मसि सोई॥ 
सोइ जल अनस अनिल संघाता | होइ जलद जग जीवनदाता ॥ १२ 
दोहा । ग्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग सुजोग। 
` होहि कुवस्तु शुबस्तु जग लखहिँ सुलख्खन लोग ॥ 
सम प्रकास तस पाख हुहुँ नामभेद बिधि कीन्ह। 
ससि सोपक पोषक सझुझि जग जस अपजस दीन्ह॥ १६ 
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। 
बंदौँ सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि॥ 
देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गाधर्ष। 
बंदौँ किंनर रजनिचर कृपा करहु अब सबब ॥ ७॥ २० 
आकर चारि लाख चौरासी | जाति जीव जल थल नभ बासी ॥ 
सीय राम मय सब जग जानी। करों प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
जानि कृपाकर किंकर मोह | सब मिलि करहु छाडि छल छोहू ॥ 
निज बुधि बल भरोस भोहि नाहीँ। ताते बिनय करों सब पाही। ४ 
करन चहौँ रघुपति गुन गाहा। लघु मति मोरि चरित अवयाहा ॥ 
पफ न एकौ अंग उपाऊ।मन मति रंक मनोरथ राऊ॥ 
मति अति नीचि उँचि रुचि आदी | चहिआ अमिअ जग जुरे न छाछी ॥ 
छुमिहहिँ सज्जन मोरि ढिठाई | सुनिहहि बालबचन मन लाई॥ ८ 
जौँ बालक कह तोतरि बाता। सुनहि सुदित मन पितु अरु माता ॥ 
हँसिहहिं कूर कुटिल कुबिचारी | जे परदूषन भूषन धारी॥ 
निज कबित्त केहि लाग न नीका | सरस होउ अथवा अति फीका ॥ 
जे परभनिति सुनत हरषाहीं। ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं॥ १२ 
जग बहु नर सर सरि सम भाई । जे निज बाढि बढ्हि जल पाई ॥ 
सज्जन सकृत सिंधु सम कोई | देखि पूर बिघु बाह्रै जोई॥ 
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दोहा । भाग छोट अमिलाषु बड़ करउँ एक बिस्वास | 

पैहहि सुख सुनि सुजन सब खल करिहहि उपहास ॥ ८ ॥ 
खलपरिहास होइ हित मोरा।काक कहहि कलकंठ कठोरा ॥ 
इंसहि बक गादुर चातकही । हँसहि मलिन खल बिमल बतकही ।। 
कबितरसिक न रामपद नेहू। तिन्ह कहें सुखद हास रस एहू ॥ 
भाषाभनिति भोरि मति मोरी | हँसिबे जोग हँसँ नहि खोरी॥ 
प्रमुपद्‌ प्रीति न सामुक्ि नीकी। तिन्हहि कथा सुनि लाणिहि फीकी ॥ 
हरि हर पद रति मति न ङुतरकी। तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुवर की ॥ 
रामभगति भूषित जिश्र जानी । सुनिहहि सुजन सराहि सुवानी ॥ 
कयि न होउँ नहि बचन प्रबीन्‌। सकल कला सब बिद्या हीनू॥ 
आखर अरथ अलंकृति नाना | छंद प्रबंध अनेक विधाना ॥ 
भावभेद्‌ रसभेद्‌ अपारा । कबित दोष शुन बिबिध प्रकारा ॥ 
कब्रितबिवेके एक नहि मोरें। सत्य कहाँ लिखि कागर कोरें॥ 
दोहा । भनिति मोरि सब शुन रहित ब्रिस्वबिदित शुन एक। 

' सो बिचारि सुनिहहिँ सुमति जिन्ह के बिमल बिबेक || ८ ॥ 
एहि महु रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुरान श्रृतिः सारा ॥ 
मंगलभवन अमंगलहारी | उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ 
भानाते चित्र सुकबिकृत जोऊ। राम नाम बिनु सोह न सोऊ॥ 
विधुबदनी सब भाँति सँवारी। सोह न बसन बिना बर नारी ॥ 
सव शुन रहित कुकबिकृत बानी । राम नाम जस अंकित जानी ॥ 
सादर कहि सुनहि बुध ताही | मधुकर सरिस संत गुनग्राही ॥ 
जदपि कबित रस एको नाहीं। रामप्रताप प्रगट एहि साहीं'॥ 
सोइ भरोस मोरै मन रावा । केहि न झुंसंग बड़त्ततु पाधा ॥ 
धूमो तजै सहज करुग्ाई | अगस्म्रसंग सुगंध बसाई ॥ 
भनिति भदेस बस्तु भलि बरनी। रामकथा जग मंगलकरनी ॥ 
छद्‌ । मंगलकरनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। 

गति कूर कबिता सरित की ज्याँ सरित पावन पाथ की ॥ 

` ग्रश्च सुजस संगति भनिति भलि होइहि सुजन मन भावनी | 
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भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी ॥ 
दोहा । प्रिय लागिहि ञ्रतिंसब्रहि मम भनिति रामजस संग। 

दारु विचारु कि करइ कोउ वदि | मलयग्रसंग ॥ १६ 

स्याम सुरमि पय विसद्‌ अति . गुनद्‌ करहि सब पान | 

गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहिं सुनहि मुजान ॥१०॥. 
मनि सानिक झुकुता छवि जैसी | अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी ॥ 
नुपकिरीट तरुनीतलतु. पाई । लहहिँ सकल सोमा अधिकाई॥ | 
तैसेहि शुकवि कबित बुध कहहीँ । उपजहि अनत अनत छवि लहहीं ॥। 
भगतिहेतु विधिभवन बिदाई । सुमिरत सारद वति घाई ॥ ४ 
रामचरित सर बिलु अन्हवायेँ। सो श्रम जाइ न कोटि उपाय ॥ 
कबि कोविद अस हृदयँ बिचारी । गावहिं हरिजस . कलिमलहारी ॥ 
कीन्हे ग्राकृत जन गुन गाना । सिर धुनि गिरा लगत पछिताना ॥ 
हृदय सिंधु मति सीप समाना। स्वाती सारद कहहि सुजाना ॥ ८ 
जौ बरपे बर वारि बिचारू | होहि कबित ग्रुकुतामनि चारू ॥ 
दोहा । जुणुति वेधि पुनि पोहिअहि रामचरित बर ताग। 

पहिरहिँ सज्जन बिमल उर . सोभा अति अनुराग ॥११॥ 
जे जनमे कलिकाल कराला | करतब बायस बेष मराला ॥ 
चलत कुपंथ बेदमग छाँडे | कपट कलेवर कलिमल भाडे ॥ 
बंचक भगत कहाइ राम के | किंकर कंचन. कोह काम के॥ | 
तिन्ह महँ प्रथम रेख जग मोरी | धीग . धरमध्वज धंध्रक घोरी॥ ४ 
जौँ अपने अवशुन सब कहऊँ। बाह्रै कथा पार नहि लहऊ।॥ 
तात मैं अति अलप बखाने। थोरे महुँ जानिहृहि सयाने ॥. 
समुझि बिबिध बिधि बिनती मोरी | कोउ न कथा सुनि देइहि खोरी ॥ 


~ ~ 


एतेह पर करिहहिं ते असंका। मोहि तें अधिक जे जड़ मति रंका ॥ ८ 
कवि न होउँ नहिं चतुर कहाबौँ । मति अनुरुप रामणुन यायो. ॥ 
कहूँ रघुपति के चरित अपारा। कहूँ मति मोरि Fp संसारा ॥ 
जेहि मारुत गिरि मेरु . उड़ाही। कहहु तूल केहि लेखे माहीं॥ 
समुत अमित रामप्रशुताई । करत कथा मन अति कद्राई॥ १२ 
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दोहा । सारद सेष महेस बिधि आगम निगम पुरान। 

नेति नेति कहि जासु शुन करहि निरंतर गान ॥१२॥ 
सब जानत ग्रगुप्रमुता सोई | तदपि कहें बिनु रहा न कोई ॥ 
तदो वेद अस कारन राखा। भजनग्रभाउ भाँति बहु भाषा॥ 
एक अनीह अरूप अनामा । अज सचिदानंद परधामा ॥ 
ब्यापक बिस्वरूप भगवाना। तेहि धरि देह चरित कृत नाना॥ ४ 
सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल ग्रनत अलुरागी ॥ 
जेहि जन पर ममता अति छोहू । जेहि करुना करि कीन्ह न कोहू ॥ 
गई बहोर गरीबनिवाजू | सरल सबल साहिब रघुराजू ॥ 
बुध बरनहि हरिजस अस जानी | करहि पुनीत सुफल निज बानी ॥ ८ 
तेहि बल में रघुपति गुन गाथा | कहिहउँ नाइ रामपद माथा॥ 
सुनिन्ह प्रथम हरिकीरति गाई। तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई ॥ 
दोहा | अति अपार जे सरितबर जाँ नूप सेतु कराहिं। 

चढि पिपीलिकउ परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहिँ॥१३॥ १२ 
एहि प्रकार बल मनहि देखाई । करिह रघुपतिकथा सुहाई ॥ 
व्यास आदि कषिपुंगव नाना । जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना ॥ 
चरन कमल बंदौँ तिन्ह केरे। पूरहुँ सकल मनोरथ मेरे॥ 
कलि के कबिन्ह करों परनामा। जिन्ह बरने रघुपति शुन ग्रामा ॥ ४ 
जे प्राकृत कबि परम सयाने। भाषा जिन्ह हरिचरित बखाने । 
भये ' जे अहहि जे होइहहिँ आगेँ। प्रनवौँ सबहि कपट सब त्यागेँ ॥ 
होहु प्रसन्न देहु बवरदान्‌। साधुसमाज भनिति सनमान्‌ ॥ 
. जो प्रबंध बुध नहि आदरहीं। सो श्रम वादि बाल कबि करहीँ॥ ८ 
कीरति भनिति भूति भलि सोई | सुरसरि सम सब कहँ हित होई ॥ 
राम सुकोरति भनिति भदेसा। असमंजस अस मोहि आँदेसा ॥ 
तुम्हरी क्ृपाँ सुलभ सोउ मोरें। सिञ्रनि सुहावनि टाट पटोरेँ॥ 
[करहु अचुग्रह अस जिग्र जानी। विमल जसहि अनुहरै सुबानी ॥] १२ 
दोहा । सरल कबित कीरति बिमल सोइ आआद्रहिं सुजान। 

सहज बयर बिसराइ रिपु जो सुनि करहि बखान॥ 
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सो न होइ विशु विमल मति मोहि मतिवल अति थोर। 
करहु कृपा हरिजस कहउँ पुनि पुनि करउँ निहोर ॥ 
कवि कोबिद रघुबरचरित मानस मंजु मराल। 
वालबिनय सुनिसुरुचि लखि मो पर होहु कृपाल॥ 
बंदा शुनिपद कंजु रासायन जेहि निरमयेउ। 
सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषन साहेत॥ 
बंदौँ चारिउ वेद भव वारिधि बोहित सरिस। 
जिन्हहि न सपनेहु खेद बरनत रघुवर बिसद जसु॥ 
ंदौँ बिधघिपद्‌ रेनु भवसागर जेहि कीन्ह जहे । 

संत सुधा ससि धेनु प्रगटे खल बिष बारुनी ॥ 
दोहा । बिबुध बिप्र बुध ग्रह चरन बदि कहो कर जोरि। 

होइ प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरि॥१४॥ 
पुनि ` बंदौँ सारद सुरसरिता। जुगल पुनीत मनोहर चरिता ॥ 
सज्जन पान पाप हर एका | कहत सुनत एक हर अबिबेका ॥ 
गुर पितु मातु महेस भवानी | प्रनबों दीनबंधु दिनदानी॥ 
सेवक स्वामि सखा सियपी के। हित निरुपधि सब बिधि तुलसी के ॥ 
कलि बिलोकि जगहित हर गिरिजा । साबर मंत्रजाल जिन्ह सिरिजा ॥ 
अनमिल आखर अरथ न जापू। प्रगट प्रभाउ महेसम्रतापू॥ 
सो उमेस मोहि पर अनुकूला | करिहि कथा सुद मंगल मूला ॥ 
सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ। बरनउँ रामचरित चित चाऊ॥ 
भनिति मोरि सिवक्रपा बिभाती | ससिसमाज मिलि मनहुँ सुराती ॥ 
जे एहि कथहि सनेह समेता। कहिहहि सुनिहहिं सुभि सचेता ॥ 
होइहदिं रामचरन अनुरागी | कलिमल रहित सुमंगल भागी ॥ 
दोहा | सपनेहु साचेह मोहि पर जौँ हर गौरि पसाउ। 

तौ फुर होउ जो कहे सघ भाषा भनिति प्रभाउ ॥१५॥ 
बंदौँ अवध पुरी अति पावनि। सरजू सरि कलिकलुष नसाबनि ॥ 
प्रनवाँ पुर नर नारि बहोरी। ममता जिन्ह पर म्रश्भहि न थोरी | 


247 
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सियनिंद्क श्रघ ओघ नसाए। लोक बिसोक बनाइ बसाए॥ « 
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बंदों कौसल्या दिसि प्राची । कीरति जासु सकल जग माची ॥ 
ग्रगटेउ जहँ रघुपति ससि चारू। बिस्व सुखद खल कमल तुसारू ॥ 
द्सरथ राउ सहित सव रानी | सुकृत सुमंगल मूरति मानी ॥ 
करों प्रनाम करम मन बानी | करहु कृपा सुतसेवक जानी ॥ 
जिन्हृहि बिरचि बड़ भयेउ बिधाता | महिमा अवधि राम पितु माता ॥ 
सोरठा। बंदौँ अवधश््आल सत्य प्रेम जेहि रामपद | 
बिछुरत दीनदयाल प्रिय तनु तन इव परिहरेउ ॥१६॥ 
प्रनवों परिजन सहित बिदेहू | जाहि रामपद गृह सनेहू ॥ 
जोग भोग महूँ राखेउ गोई | राम बिलोकत प्रगटेउ सोई ॥ 
प्रनवों प्रथम भरत के चरना। जासु नेम ब्रत जाइ न बरना ॥ 
रामचरन पंकज मन जा | लुबुध मधुप इव तजे न पाम्न॥ 
बंद लङ्मिनपद जलजाता। सीतल सुभग भगत सुखदाता ॥ 
रघुपतिकीरति बिमल पताका | दंड समान भयेउ जस जाका ॥ 
सेष सहस्तसीस जग कारन । जो अवतरेउ भूमिभय टारन॥ 
सदा सो सालुकूल रह मो पर | कृपासिंधु सौमित्रि . गुनाकर ॥ 


रिपुद्धदइतपद कमल नमासी | सर॒सुसील भरत अनुगामी ॥' 


महाबीर विनवौं एनुमाना | राम जासु जस प्रापु बखाना ॥ 
सोरठा। ग्रनवों पवनकुमार खल बनपावक ज्ञानधन। 
जाए हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर ॥१७॥ 


कपिपति रिङ निसाचर राजा। अंगदादि जे कीस समाजा ॥ . 


बंद सब के चरन सुहाये। अधम सरीर राम जिन्ह पाये ॥ 


रघुपतिचरन उपासक जेते। खग मृग सुर नर असुर समेते ॥ 


बंद पद सरोज सब केरे।जे बिनु काम राम के चेरे॥ 
सुक सनकादि भगत झुनि नारद। जे गुनिबर बिज्ञानबिसारद्‌ ॥ 
' अनवौँ सहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि गुनीसा ॥ 
जनकछुता जगजननि जानकी । अतिसय प्रिय करुनानिधान की ॥ 
ताके- जुग पद कमल मनादों। जासु कृपा निर्मल मति पावाँ॥ 
पुनि मन वचन कर्म रघुनायक | चरन कमल बंदौँ सब लायक ॥ 


४ 


१२ 
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राजिवनयन धरें थु सायक। भगत विपति भंजन सुखदायक ॥ 
दोहा। गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न मिन्न। 
बंदौँ सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥१८॥ 
बंदौँ नाम रास रघुबर को | हेतु कृसाच भानु हिमकर को॥ 
विधि हरि हर सय वेद आन सो | अगुन अनूपम शुननिधान सो॥ 
हासंत्र जोइ जपत मझहेस्‌ | कासी झुकुतिहेतु उपदेस्‌ ॥ 
सहिमा जाए जान गनराऊ | प्रथम पूजि्रत नामम्रभाऊ॥ 
जान आदिकवि नामग्रतापू | भयेउ सुद्ध करि उलटा जापू॥ 
सहस नाम सस मुनि सिवबानी। जपि जेई पिथसंग भवानी ॥ 
हरपे हेतु हेरि हरु ही को। किये भूषु तियभूषन ती को॥ 
नामग्रभाउ जान सिव नीको । कालकूट फलु दीन्ह अमी को ॥ 
दोहा । बरषा रितु रघुपतिभगति तुलसी सालि सुदास। 
राम नाम बर बरन जुग सावन भादव सास ॥१८॥ 
आखर मधुर मनोहर दोऊ। बरन बिलोचन जनजियँ जोछ ॥ 
सुमिरत सुलभ: सुखद सब काइ। लोक लाहु परलोक निबाहू ॥ 
कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके | राम लखन सम प्रिय तुलसी के ॥ 
बरनत बरनप्रीति बिलगाती | ब्रह्म जीव सम सहज सँघाती ॥ 
नर नारायन सरिस सुम्राता | जगपालक बिसेषि जनत्राता ॥ 


भगति सुतिआ कल करनबिभूषन । जगहित हेतु विमल बिधु पूषन ॥. 


स्वाद तोष सम सुगति सुधा के | कमठ सेष सम धर बसुधा के ॥ 
जनमन मंजु कंज मधुकर से | जीह जसोमति हरि हलधर से॥ 
दोंहा। एकु छत्रु एकु मुकुटमनि सब बरननि पर जोउ। 
तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दोउ॥२०॥ 
सश्चुकत सरिस नाम अरु नामी | प्रीति परसपर प्र अनुगामी ॥ 
नाम रूप दुइ ईस उपाधी | अकथ अनादि सुसाग्नुझि कक ॥ 
को बड़ छोट कहत अपराधू | सुनि युन भेदु सझ्ुरिहहि साधू॥ 
देहि रुप नाम आधीना | रुपज्ञान नहि नाम बिहीना ॥ 


रूप बिसेष नाम बिल जाने। करतलगत न परहि पहिचानं॥ | 
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सुभिरिञ्र नाग्नु रूप विज्ञु देखे । आवत हृदये सनेह बिसेष ।। 
नाम रूप गति. अकथ कहानी । समुझत सुखद न परति बखानी ॥ 
अशुन सगुन बिच नाम सुसाखी। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी ॥ ८ 
दोहा। राम नाम मनिदीप धरु जीह देहरी दार। 

तुलसी भीतर बाहरहुँ जाँ चाहसि उजिआर ॥२१॥ 
नाम जीहँ जपि जागहिं जोगी। बिरति बिर॑चि प्रपंच ब्रियोगी ॥ 
त्रह्सुखहि अनुभवहि अन्‌पा। अकथ अनामय नाम न रूपा॥ 
जानी चहहि गूढ़ गति जेऊ।नाम जीह जपि जानहु ते ॥ 
साधक नाम जपहि लय लाएँ। होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ॥ ४ 
जपहिं नाणु जन आरत भारी। मिंटहि कुसंकट होहि सुखारी ॥ 
रामभगत जग चारि प्रकारा। सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥ 
चहुँ चतुर कहुँ नाम अधारा। ज्ञानी प्रश्चुहि बिसेषि पिआरा ॥ 
चई जुग चहुँ श्रुति नामप्रभाऊ। कलि बिसेषि नहि आन उपाऊ || ८ 
दोहा। सकल कामना हीन जे रामभगति रस लीन। 

नाम पेम पीयूष इद तिन्हहुँ किए मन मीन ॥२२॥ 
अशुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा | अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ 
मोरे मत बड़ नाचु ` हुईँ तें । किये जेहि जुग निज बस निज बूते ॥ 
रौढि सुजन जनि जानहिँ जन की । कहउँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की | 
एकु दारुगत देखिश्र एकू | पावक सम जुग ब्रह्म बिबेकू ॥ ४ 
उभय अगम जुग सुगम नाम तँ । कहेउँ नाम बड़ ब्रह्म रास तें॥ 
व्यापकु एइ त्रम अबिनासी। सत चेतन घन आनँद रासी ॥ 
अस प्र हृद्ये अछत अविकारी | सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
नामनिरुपन नामजतन तें। सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तेँ।॥ ८ 
दोहा | निरणुन तें येहि भाँति बड़ नामग्रभाउ पार । 

कहउँ नाशु बड़ राम तँ निज बिचार अनुसार ॥२३॥ 
राम भगतहित नरतचु धारी। सहि संकट किये साधु सुखारी ॥ 
नाइ सप्रेम जपत अनयासा | भगत होहि शुद मंगल वासा ॥ 
राम एक तापसतिय तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥ 


< 
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रिपिहित राम सुकेतुसुता की । सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी ॥ ४ 
सहित दोष दुख दास दुरासा। दलइ नाग्नु जिमि रबि निसि नासा ॥ 
भंजेड राम आपु भवचापू। भवभय भंजन नामग्रतापू॥ 
दंडक बलु ग्रमु कीन्ह सुहावन | जनमन अमित नाम किये पावन ॥ 
निसिचर निकर दले रघुनंदन । नाट सकल कलिकलुष निकंदन॥ ८ 
दोहा । सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ। 

नाम उधारे अमित खल बेदबिदित शुनगाथ ॥२४॥ 
राभ सुंठ बिभीषन दोऊ। राखे सरन जान सबु कोऊ॥ 
नाम गरीब अनेक नेवाजे। लोक बेद बर बिरिद बिराजे ॥ 
राम भालु कपि कटकु बटोरा। सेतु हेतु श्रु कीन्ह न थोरा॥ 
नाग्नु लेत भव सिंधु सुखाहीं। करहु बिचार सुजन मन माही॥ ४ 
राम सङुल रन रावचु मारा। सीय सहित निज पुर पशु धारा ॥ 
राजा राम अवथ रजधानी। गावत गुन सुर शुनि बर बानी ॥ 
सेवक सुमिरत नाग्नु सम्रीती। बिजु श्रम प्रब्रल मोहदलु जीती ॥ 
फिरत सनेहैँ. मगन सुख अपने । नामप्रसाद - सोच . नहि. सपनें॥ ८ 
दोहा । ब्रह्म राम तें नाशु बड़ बरदायक बरदानि । 

रामचरित सत कोटि महँ लिये महेस ' जियँ जानि ॥२५॥ 
नामप्रसाद संगु अबिनासी | साजु अमंगल मंगलरासी ॥ 
सुक सनकादि सिद्ध शुनि जोगी । नामम्रसाद ब्रहसुख भोगी॥ 
नारद्‌ जानेउ नामप्रतापू । जग प्रिय हरि हरिं हर प्रिय आपू ॥ 
नाग्नु जपत प्रश्न कीन्ह ग्रसादू । भगतसिरोमनि भे प्रहलादू॥ ४ 
ध्रुव सगलानि जपेउ इरिनाऊँ। पायेउ अचल अनूपम उाऊ॥ 
सुभिरि पवनसुत पावन नामू। अपने बस करि राखे रामू ॥ 
अपरु अजामिलु गजु गनिकाऊ। भये मुकुत हरिनाम प्रभाऊ॥ 
कहउँ कहाँ लगि नामबड़ाई। राष्ठ न सकहि नामशुन गाई ॥ 
दोहा। नाग्नु राम -को . कलपतरु कलि  कण्याननिवासु । 

. जो सुमिरत भयो भाँग तँ तुलसी. तुलसीदास ॥२६॥ 

चहुँ. जुग तीनि .काल तिहुँ . लोका । भये नाम जापि जीव प्रिसोका ॥ | 


fl 
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बेद पुरान संत मत एहू | सकल सुकृत फल रामसनेह ॥ 
घ्याच प्रथम जुग मखबिधि दूजँ। द्वापर परितोषत प्रश पूज || 
कलि केवल मलमूल मलीना | पाप प॒योनिधि जनमन मीना । 
- नास कामतरु काल कराला। सुमिरत समन सकल जगजाला | 
राम नाम कलि अभिमतदाता | हित परलोक लोक पितु माता ॥ 
नहि कलि करम न भगति बिवेकू । राम नाम अवलंबन एकू ॥ 
कालनेमि कलि कपटनिधान्‌। नाम सुमति समरथ हलुमानू ॥ ८ 
दोहा। राम नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल। 
जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल॥२७॥ 
भायें कुभायँ अनख भ्रालसहुँ । नाम जपत मंगल दिसि दसहुँ ॥ . 
सुमिरि सो नाम रामशुन गाथा। करौं नाइ रघुनाथहि माथा ॥ 
मोरि सुधारिहि सो सव भाँती। जासु कृपाँ नहि कृपा अघाँती । 
राम सुस्वामि कुसेवकु मो सो। निज दिसि देखि दयानिधि पोसो ॥ ४ 
लोकहुँ बेद सुसाहिब रीती। बिनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥ 
गनी गरीब ग्राम नर . नागर | पंडित मूढ़ मलीन उजागर ॥ 
सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी | नृपहि सराइत सब नर नारी॥ 
साधु सुजान सुसील नृपाला।ईस अंस भव परम कृपाला ८ 
सुनि सनमानहि सबहि सुबानी | भनिति भगति नति गति पहिचानी ॥ 


४ 


यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ । जानसिरोमनि ` कोसेलराऊ ॥ 
रोझत राम सनेह निसोते। को जग मंद मलिनमति सो तें ॥ 
दोहा । सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहहि राम कृपालु । १२ 


उपल, किये जलजान जेहिं सचिव सुमति कपि भालु ॥ 
` होहु कहावत सबु कइत राम सहत उपहास । 
साहिब सीतानाथ सो सेवक . ` तुलसीदास ॥२८॥ . 
अति बड़े मोरि ढिठाई खोरी। सुनि अघ नरकहुँ नाक सँकोरी ॥ 
सम्ुझि सहम मोहि अपडर अपने | सो सुधि राम कीन्हि नहि सपने ॥ 
सुनि अवलोकि सुचित चख चाही। भगति भरि मति स्वामि सराही ॥. 
कहतः नसाइ होइ हिभ्रं नीकी। रीमत राम जानि जन जी की ॥ ४ 
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रहति न प्रशुचित चूक किये की | करत सुरति सय वार हिये की ॥ 
जेहि अघ बधेउ व्याच जिमि बाली | फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली ॥ 
सोइ करतूति बिभीषन केरी | सपनेहु सो न राम हियेँ हेरी ॥ 
ते भरतहि भेटत सनमाने। रामसभाँ रघुत्रीर बखाने॥ 
दोहा | ग्रु तरुतर कपि डार पर ते किये आपु समान। 
तुलसी कहूँ न राम से साहिब सीलनिधान ॥ 
रास निकाई 'रावरी हे सब ही को नीक। 
जौँ यह साँचो है सदा तौ नीको तुलसी क॥ 
एुहि विधि निज गुनदोषकहि सबहि बहुरि सिरु नाइ | 
बरनउँ रघुवर बिसद जसु सुनि कलिकलुष नसाइ ॥२८॥ 
जागबलिक जो कथा सुहाई। भरद्वाज पुनिबरहि सुनाई॥ 
कहिहौँ सोइ संवाद बखानी। सुनहु सकल सज्जन सुखु मानी ॥ 
संशु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहुरि कृपा करि उमहिं सुनावा ॥ 
सोइ सिव कागगुसुंडिहि दीन्हा । रामभगत अधिकारी चोन्हा ॥ 
तेहि सन जागबलिक पुनि पावा। तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 
ते ओता वकता समसीला। सबदरसी जानहि हरिलीला ॥ 
जानहिँ तीनि काल निज ज्ञाना। करतलगत आमलक समाना ॥ 
रौ जे हरिमगत सुजाना। कहहिँ सुनहि समुझहिँ बिधि नाना ॥ 
` दोहा । मैं पुनि निज शुर सन सुनी कथा सो साकरखेत। 
सम्ुझी नहिं तसि बालपन तब अति रहेउँ अचेत॥ 
श्रोता बकता ज्ञाननिधि कथा राम कै गृढु। 
किमि समुझौँ में जीव जड़ कलिमल ग्रसित बिमूढ़ ॥२०॥ 
तदपि कही शुर बारहि बारा । सझ्चकि परी कछु मति अनुसारा ॥ 
. आपाबद्ध करबि में सोई। मोरे मन ग्रोध जेहि होई ॥ 
' जस कछु बुधि बिबेक बल मेरें। तस कहिहाँ हियँ हरि के प्रेर॥ 
निज संदेह मोह भ्रम हरनी | करों कथा भव सरिता तरनी॥ 
` बुध बिश्राम सकल जन रंजनि। रामकथा कलिकलुष बिभंजनि॥ 
रामकथा कलि पन्नग भरनी । पुनि बिबेक पावक कहूँ अरनी ॥ 
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रामकथा कलि कामद गाई | सुजन सजीवनि भूरि मुहाई ॥ 
सोइ बसुधातल  सुधातरंगिनि | भय भंजनि भ्रम भेक युअंगिनि ॥ 
असुरसेन सम नरक निकंदिनि | साधु बिबुध कुल हित गिरिनंदिनि ॥ 
संतसमाज पयोधि रमा सी | बिस्वभार भर अचल छमासी॥ 
जमगन मुह मसि जग जप्नुना सी | जीवन मुकुति हेतु जनु कासी ॥ 
रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी । तुलसिदास हित हिय हुलसी सी॥ 
सिवग्रिय मेकल सैल सुता सी। सकल सिद्धि सुख संपति रासी ॥ 
सदगुन सुरगन अंग्र अदिति सी । रघुबरभगति प्रेम परमिति सी ॥ 
दोहा । रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। 
तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहारु ॥३१॥ 
रामचरित चितामनि चारू। संत सुमति तिअ सुभग सिंगारू ॥ 
जगमंगल गशुनग्राम राम के । दानि गुकुति धन धरम धाम के ॥ 
सदगुर ज्ञान विराग जोग के | बिघुधबैद भव भीम रोग के ॥ 
जननि जनक सिअ राम पेम के | बीज सकल ब्रत धरम नेम के ॥ 
समन पाप संताप सोक के। प्रिय पालक परलोक लोक के ॥ 
सचिव सुभट भूपति बिचार के | झुंभज लोभ उदधि अपार के॥ 
काम कोह कलिमल करिगन के | केहरिसावक जन मन बन के ॥ 
अतिथि पूज्य प्रिम पुरारि के | कामद्‌ घन दारिद दवारि के । 
मंत्र महामनि . बिषय ब्याल के | भेटत कठिन ङुभ्रंक भाल के ॥ 
हरन मोह तम दिनकर कर से | सेवक सालि पाल जलधर से॥ 
- अभिमतदानि देवतरुबर से | सेवत सुलभ सुखद हरि हर से॥ 
सुकबि सरद नभ मन उड़गन से | राममगत जन जीवन धन से॥ 
सकल सुकृत फल भूरि भोग से | जग हित निरुपधि साधु लोग से ॥ 
सेवक मन मानस मराल से । पावन गंग तरंग माल से॥ 
दोहा | कुपथ इतरक कुचालि कलि कपट दंभ पाषंड। 
दहन राम शुनग्राम जिमि इंधन अनल प्रचंड॥ 
- रामचरित राकेसकर सरिस सुखद सब काहु। 
सज्जनं कुमुद चकोर चित 
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कीन्हि प्रस्त जेहिँ भाँति भवानी । जेहिं बिधि संकर कहा बखानी ॥ | 


सो सब्र हेतु कहव मेँ गाई।कथा प्रबंध विचित्र बनाई ॥ 
जेहि यह कथा सुनी नहि होई। जनि आचरजु करे सुनि सोई॥ 
कथा अलौकिक सुनहिँ जे ज्ञानी । नहिं आचरज करहि अस जानी ॥ 
रामकथा कै मिति जग नाही। असि प्रतीति-तिन्ह के मन माही ॥ 


नाना भाँति राम अवतारा । रामायन सत कोटि अपारा ॥. 


कलपभेद्‌ हरिचरित शुहाए। भाँति अनेक सुनीसन्ह गाए॥ 
करिअ न संसय अस उर आनी । छएुनिश्र कथा - सादर रति मानी ॥ 
दोहा | राम अनंत अनंत शुन अमित कथा बिस्तार। 
छुनि आचरजु न मानिहहि जिन्ह॒ के बिमल बिचार ॥३३॥ 
येहिं विधि सब संसय करि दूरी। सिर धरि युरपद पंकज धूरी॥ 
पुनि सबही बिनवाँ कर जोरी | करत कथा जेहि लाग न खोरी ॥ 
सादर सिवहि नाइ अब साथा । बरनौँ बिसद राम शुन गाथा ॥ 
संबत सोरह सै एकतीसा | करों कथा हरिपद्‌ घरि सीसा॥ 
नौसी भौम बार मधु मासा | अवधपुरी यह चरित ग्रकासा ॥ 
जेहि दिन रामजनम श्रुति गावहिं। तीरथ सकल तहाँ चलि आवहि ॥ 
असुर नाग खग नर गुनि देवा। आइ करहि ` रघुनायकसेवा ॥ 
जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना। करहि राम कल कीरति गाना ॥ 
दोहा । मञ्जहि सज्जनबूंद बहु पावन सरजू नीर। 
जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर ॥ ३४॥ 
दरस परस मज्जन अरु पाना | हरै पाप कह बेद पुराना॥ 


नदी पुनीत अमित महिमा अति | कहि न सके सारदा बिमल मति ॥. 


रामधामदा पुरी सुहावनि । लोक समस्त बिदित अति पावनि ॥ 
चारि खानि जग जीव अपारा । अवध तर्ज तनु नहि संसारा ॥ 
सब बिधि पुरी मनोहर जानी | सकल सिद्धि प्रद मंगलखानी ॥ 
बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा। सुनत नसाहि काम मद दंभा॥ 
रामचरितमानस एहि नामा। सुनत श्रवन .पाइअ बिश्रामा॥ 
मन करि बिषय अनू 
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रामचरितमानस मुनि भावन। बिरचेउ संश्च सुहावन पावन ॥ 
त्रिविध दोष दुख दारिद दावन। कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन ॥ 
रचि महेस निज मानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा || 
तात रामचरितमानस बर | घरेउ नाम हिअँ हेरि हरषि हर॥ १२ 
कहों कथा सोइ सुखद सुहाई | सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥ 
दोहा । जस मानस जेहि ब्रिधि भयेउ जग प्रचार जेहि हेतु। 
अब सोइ कहाँ प्रसंग सब सुमिरि उमा वृषकेतु ॥३५॥ 
संप्रसाद सुमति हिअ हुलसी। रामचरितमानस कबि तुलसी ॥ 
कर्‌ मनोहर मति अलुहारी | सुजन सुचित सुनि लेहूँ सुधारी ॥ 
समाते भूमि थल हृदय अगाधू। बेद पुरान उदधि घन साधू॥ 
बरपाह राम सुजस बर बारी | मधुर मनोहर . मंगलकारी ॥ ४ 
लीला सगुन जो कहहिं बखानी। सोइ स्वछता करै मलहानी ॥ 
प्रेम भगति जो चरनि न जाई। सोइ मधुरता सुसीतलताई ॥ 
सो जल सुकृत सालि हित होई | रामभगत जन जीवन सोई ॥ . 
मेधा महि गत सो जल पावन | सर्किलि श्रवन मग चलेउ सुहावन ॥ ८ 
भरंठ सुमानस सुथल थिराना । सुखद सीतरुचि चारु चिराना ॥ 
दोहा । सुठ सुंदर संबाद बर बिरचे बुद्धि बिचारि। 

तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि॥ ३६॥ 
सप्त प्रबंध सुभग सोपाना । ज्ञान नयन निरखत मन माना | 
रघुपातिमाहिमा अगुन अबाधा | बरनब सोइ बर बारि अगाधा ॥ 
राम सीअ जस सलिल सुधा सम | उपमा बीचिबिलास मनोरम ॥ 
पुरइनि सघन चारु चोपाई। जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई॥ ४ 
छंद सोरठा सुंदर दोहा। सोइ: बहुरंग कमलकुल सोहा ॥ | 
अर्थ अनूप सुभाव सुभासा। सोइ पराग मकरंद सुबासा ॥ 
सुङ्तपुज  संजुल॒ अलिमाला | ज्ञान बिराग बिचार मराला ॥ 
झवुन अवरंव कवित शुन जाती | मीन मनोहर ते बहु भाँती॥ 
अर्थ धरम कामादिक चारी। कहव ज्ञान बिज्ञान विचारी ॥. 
नव रस जप तप जोग बिरागा। ते सत्र, #रूग्चर चारु तड़ागा॥ 
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सुकृती साधु नाग गुन गाना।ते बिचित्र जलबिहग समाना ॥ 
संतसभा चहुँ दिसि अँबराई। श्रद्धा रितु बसंत सम गाई॥ 
भगतिनिरूपन बिबिध विधाना । छमा दया. दम लता बिताना ॥ 
सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। हरिपद रति रस बेद बखाना ॥ 
कथा अनेक म्रसंगा। तेइ सुक पिक बहु बरन बिहंगा ॥ 
दोहा । पुलक वाटिका! बाग बन सुख सुबिहंग बिहारु । 
साली सुमन सनेह जल साचत लोचन चारु॥३७॥ 
जे गावहिं यह चरित सँभारे। तेइ येहि ताल चतुर रखबारे ॥ 
सदा सुनहि सादर नर नारी।तेइ सुरवर सानस अधिकारी ॥ 
अति खस जे बिषई बग कागा। एहिं सर निकट न जाहि अभागा ॥ 
संबुक भेक सेवार समाना। इहाँ न बिषय कथा रस नाना॥ 
तेहि कारन आवत हिँ हारे | कामी काक बलाक बिचारे ॥ 
आवत येहि सर अति कठिनाई | रामकृपा बिहु आइ न जाई॥ 


कठिन कुसंग ङुपंथ कराला। तिन्ह के बचन बाघ हरि ब्याला ॥ . 


शृहकारज नाना जंजाला । तेइ अति दुर्गम सैल बिसाला ॥ 
बन वहु बिषम मोह मद माना। नदी कुतक भयंकर नाना ॥ 
दोहा | जे श्रद्धा संबल रहित नहि संतन्ह कर साथ | 
तिन्ह कहुँ मानस अ्रगम अति जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ ॥२८।। 
जौँ करि कष्ट जाइ पुनि कोई। जातहिं नींद जुड़ाई होई॥ 
जड़ता जाड बिषम उर लागा। गएहुँ न मज्जन पाव अभागा ॥ 
करि न जाइ सर मज्जन पाना | फिरि आवै समेत अभिमाना ॥ 
जौँ बहोरि कोउ 'षूछन आवा | सरनिंदा करि ताहि बुझावा ॥ 
सकल बिजन ब्यापहि नहि तेही । राम सुकृपा बिलोकहिं जेही॥ 


सोइ सादर सर मज्जन करई। महा घोर त्रयताप न जरई॥ . 


ते नर यह सर तजहि न काऊ। जिन्ह के रामचरन भल भाछ ॥ 
जो नहाइई चह एहि सर भाई।सो सतसंग करो मन लाई॥ 
अस मानस मानसचख चाही। भइ कबिबुद्धि बिमल अवगाही ॥ 


भयेउ हृदयँ आन्टी साहू | उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू ॥ 
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चलो सुभग कबिता सरिता सो। राम बिमल जस जल भरिता सो ॥ 


'सरञ्‌ नाम सुमंगलमूला। लोक बेद मत मंजुल कला ॥ 


OO ANE 


नदी पुनीत सु मानसनंदिनि। कलिमल त्रिन तरु मूल निकंदिनि ॥ 
दोहा । श्रोता त्रिबिध समाज पुर ग्राम . नगर हुहुँ : कूल | 
संतसभा अनुपम अवध सकल सुमंगलमूल ॥३८७॥ 
` रामभगति सुरसरितहि जाई | मिली सुकीरति .सरजु सुहाई ॥ 
सानुज राम. समर जसु पाषन । मिलेउ महानदु सोन सुहावन ॥ 
जुग बिच भगति देवधुनि ` धारा | सोहति सहित सुबिरति बिचारा ॥ 
त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी । रामसरूप : सिधु समुहानी ॥ 
मानसमूल मिली सुरसरिही | सुनत सुजनमन पावन करिही ॥ 
बिच बिच कथा बिचित्र विभागा । जनु सरि तीर तीर बनु बागा ॥ 
उमा महेस विवाह बराती। ते जलचर अगनित बहु आँती ॥ 
रघुबर जनम अनंद बधाई | भवर॒ तरंग सनोहरताई ॥ 
दोहा । बालचरित चहुँ बंधु के बनज बिपुल बहुरंग । 
ही रप रानी परिजन सुकृत मधुकर वारि बिहंग ॥४०॥ 
र कथा सुहाई। सरित सुहावनि सो छबि छाई॥ 
नदी नाव पड़ प्रख अनेका केवट ` कुसल उतर सब्िबेका ॥ 
खान अनुकथन परस्पर होई। पथिकसमाज सोह सरि सोई ॥ 
घोर घार गुगुनाथरिसानी । घाट सुबद्ध राम बर बानी ॥ 
साइज राम विवाह उठ्लाह्ू । सो सुभ उमग सुखद्‌ सब काहू ॥ 
कहत सुनत हरषहि पुलकाहीं। ते सुकृती मन सुदित नहाही॥ 
रामातलक दित मंगल साजा। परबजोग जनु जुरे समाजा ॥ 
काई कुमति केकई केरी | परी जासु फलु बिपति घनेरी ॥ 
दोहा । i A उतपात सव भरतचरित जप जाग। 
घ खल अव काग 
कीरति सरित छहूँ रितु रुरी। समय सुहावनि पावनि जे | 
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ग्रम दुसह राम बनगवनू | पंथकथा खर आतप पवनू। ४ 
वरषा घोर निसाचररारी | सुरकुल सालि सुमंगलकारी ॥ 
रामराज सुख विनय बड़ाई | बिसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥ 
सतीसिरोमनि सिय गुन गाथा। सोइ गुन अमल अनूपम पाथा ॥ 
भरतसुभाउ सुसीतलताई । सदा एकरस बरनि न जाई॥ द 
दोहा । अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परसपर हास। 

भायप भलि चहुँ बंधु की जल माधुरी सुबास ॥४२॥ 
आरति बिनय दीनता सोरी। लघुता ललित. सुबारि न थोरी ॥ 
अदभुत सलिल शुनत शुनकारी । आस पिशओ्यास मनोमल हारी ॥ 
राम मुपेमहि पोषत पानी | हरत सकल कलिकलुषः गलानी ॥ . 
भवश्रम सोषक तोषक तोषा। समन दुरित दुख दारिद दोषा॥ ४ 
काम कोह मद मोह नसावन। विमल बिवेक बिराग बढावन ॥ 
सादर सज्जन पान किए तँ । मिटहि पाप परिताप हिए तें॥ 
जिन्ह एहि बारि न मानस थोए।ते कायर कलिकाल बिगोए॥ 
तृषित निरखि रबिकर भव बारी | फिरिहहिं सुग जिमि जीव दुखारी ॥ ८ 
दोहा । सति अअनुहारि सुबारि गुन गन गनि मन अन्हवाइ। 

सुमिरि भवानी संकरहिं कह कबि कथा सुहाइ॥ 

अब रघुपतिपद पंकरुह हिआं धरि पाइ प्रसाद्‌ । 

कहाँ जुगल मुनिबजे कर मिलन सुभग संबाद ॥४३॥ १२ - 


भरद्वाज युनि बसहिँ ग्रयागा। तिन्हहिं रामपद अति अनुरागा ॥ 
तापस सम दम दया निधाना | परमारथपथ परम सुजाना॥ 
माघ मकरगत रबि जब होई । तीरथपतिहि आव .सब कोई॥ 
देव दलुज किंनर नर श्रेनी | सादर मज्जहि सकल त्रिबेनी ॥ ४ 
पूजहिं माधवपद जलजाता। परसि अखयबड़ हरषहि गाता॥ 
भरद्वाज आश्रम अति पावन | परम रम्य मुनिबर३ मन भावन॥ 
तहाँ होइ शुनि रिषय समाजा | जाहि जे मज्जन; तीरथराजा ॥ 
मज्जहि he प्रात समरे र | कहहिँ परसपर हरि,गुन गाहा ॥ 5 
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दोहा । ्रनिरूपन धर्मबिधि बरनहि तत्वबिभाग । 
कहहि भगति भगवंत कै संजुत ज्ञान बिराग ॥४४॥ 
एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं। पुनि सब निज निज आश्रम जाही ॥ 
प्रति संबत “अति होइ अनंदा। मकर मज्जि गवनहिं गुनिबँदा ॥ 
एक वार भरि मकर नहाए। सब गुनीस आश्रमन्ह सिघाए ॥ 
जागबलिक मुनि परम बिबेकी। भरद्वाज राखे पद्‌ टेकी॥ 
सादर चरन सरोज पसखारे। अति पुनीत आसन बैठारे ॥ 
करि पूजा मुनि सुजसु बखानी | बोले अति पुनीत मृढु बानी ॥ 
नाथ एक संसउ बड़ मोर | करगत बेदतत्व सबु तोरें॥ 
कहत सो मोहि लागत भय लाजा। जौ न कहाँ बड़ होइ अकाजा ॥ 
दोहा । संत कहहि असि नीति प्रश्न श्रुति पुरान मुनि गाव। 
होइ न बिमल बिबेक उर शुर सन किये हुराव ॥४४॥ 
अस बिचारि प्रगटौँ निज मोह | हरहुँ नाथ करि जन पर छोह ॥ 
राम नाम कर अमित प्रभावा | संत पुरान उपनिषद्‌ गावा ॥ 
संतत जपत संश्च अबिनासी । सिव भगवान ज्ञान शुन रासी ॥ 
आकर चारि जीव जग अहहीँ। कासी मरत परमपद लहहीं। 
सोपि राममहिमा मुनिराया। सिव उपदेस करत करि दाया ॥ 
रामु कचन ग्र पूर्णो `तोही। कहिय बुझाइ कृपानिधि मोही ॥ 
एक राम अवधेसकुमारा । तिन्ह कर चरित विदित संसारा ॥ 
नारिबिरह दुखु लहेड अपारा। भएउ रोष रन रावनु मारा॥ 
दोहा । प्रशु सोइ राग्नु कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि । 
जे दे सर्बज्ञ तुम्ह कहहु बिबेक बिचारि ॥४६॥ 
is न भ्रम on | कहु अ नाथ बिस्तारी ॥ 
न तुम्हहि बिदित रघुपतिप्रश्नताई ॥ 
तुम्ह क्रम मन बानी । चतुराई तुम्हारि मेँ जानी ॥ 
चाइइ सुने रामगुन गूढ़ा । कीन्हिह प्रस्न मनहु अति मूढा ॥ 
तात सुनहु सादर मनु लाई । कहहुँ राम कै कथा सुहाई।॥ 
महामोहु  महिषेसु बिसाला । रामकथरु? 
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रामकथा ससिकिरन समाना । संत चकोर करहि जेहि पाना ॥ 
सेइ संसय कीन्ह भवानी । महादेव तब कहा बखानी ॥ 
- दोहा । कहाँ सो सति अरनुहारि अब उमा संशु संबाद्‌ | 

भएुउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटिहि बिषाद्‌ ॥४७॥ 
एक वार त्रेता जुग माहीँ। संगु गए ङुंभज रिषि पाहीँ॥ 
संग सती जगजननि भवानी | पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी ॥ 
रामकथा गुनिव्ज बखानी | सुनी महेस परम सुखु मानी ॥ 
रिषि पूछी हरिभगति सुहाई। कही संशु अधिकारी पाई॥ 
कहत सुनत रघुपति शुन गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा॥ 
शुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी। चले भवन सँग दच्ङुमारी॥ 
तेहि अवसर भंजन महिभारा। हरि ' रघुबंस लीन्ह अवतारा ॥ 
"पिताबचन तजि राजु उदासी | दंडक बन बिचरत अबिनासी || 
दोहा । हृदय विचारत जात हर केहि बिधि दरसनु होइ। 

गुप्त रूप अबतरेउ प्रश्न गएँ जान सबु कोइ॥ 
सोरठा। संकर उर अति छोग्नु सती न जानहि परशु सोइ । 

तुलसी दरसनलोश् मन डरु लोचन लालची ॥४८॥ 
रावन मरन्‌ मनुजकर जाचा। प्रभु बिधिबचनु कीन्ह चह साचा ॥ 
जौ नहि जाउँ रहे पढछितावा | करत विचारु न बनत बनावा ॥ 
एहि बिधि भए सोचबस ईसा । तेही समय जाइ दससीसा॥ 
'लीन्ह नीच मारीचहि संगा। भएउ तुरत सोइ कपट ङुरंगा॥ 
करि छलु मूह हरी बैदेही | ग्रशचग्रभाउ तस बिदित न. तेही ॥ 
मग बधि बंधुसहित हरि आए | आश्रमु देखि नयन जलु छाए॥ 
बिरहाबिकल नर इव रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई ॥ 
कबहुँ जोग वियोग न जाके। देखा प्रगट बिरहदुखु ताकें॥ 
दोहा । अति बिचित्र रघुपातिचरित जानहिं परम सुजान। 

जे मतिमंद बिमोहबस हृदय धरहि कछु आन ॥४७॥ 
संशु समय तेहि रामहि देखा। उपजा हिय अति हरषु बिसेषा ॥ 
भरि लोचन च्परी.। कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी ॥ 
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.जय सचिदानंद जगपावन । अस कहि चलेउ मनोजनसावन ॥ 


चले जात सिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥ 
सता सो दसा संशु के देखी।उर उपजा संदेह बिसेषी ॥ 
संकर जगतबंद्य जगदीसा । सुर नर ग्रुनि सब नावत सीसा ॥ 


तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा। कहि सच्चिदानंदं परधामा ॥ ` 


भए मगन छबि तासु बिलोकी। अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी ॥ 
दोहा । ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अफल अनीह अभेद । 

सो कि देह घरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥५०॥ 
बिष्लु जो सुर हित नरतनु धारी। सोउ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी ॥ 
खोजे सो कि अज्ञ इव नारी । ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी ॥ 
संगुगिरा पुनि मृषा न होई। सिव सर्बज्ञ जान सबु कोई ॥ 
अस संसय मन भएउ अपारा! होइ न हृदय प्रबोधम्रचारा ॥ 
जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी | हर अंतरजामी सब जानी ॥ 
सुनहि सती तव नारिसुभाऊ। संसय अस न धरिय उर काऊ ॥ 
जास कथा इंभज रिषि गाई। भगति जासु मैं शुनिहि सुनाई ॥ 
साह मम इष्टदेव रघुवीरा। सेवत जाहि सदा शुनि धीरा ॥ 
छंद | शुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्याबहीं। 
ह कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं। 

सोइ राट ब्यापक रहम भुवननिकाय पति मायाधनी । 

अवतरउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुलमनी ॥ 
सोरठा। लाग न उर उपदेसु जदपि कहेउ सिव बार बहु। 

बोले बिहसि महेसु हरिमाया बलु जानि जिय ॥५१॥ 
जौ तुम्हरे मन अति संदेह । तौ किन जाइ परीका लेहू ॥ 


तव लगि बैठ अहौ बट छाहीं। जव लगि तुम्ह औहहु मोहि पाहीँ॥ 


जैसें _ जाई सोह भ्रम भारी। करेहु सो जतनु बिवेकु बिचारी ॥ 
चली सती सिव आयसु पाई। करहि बिचारु करोँ का भाई ॥ 


इहो संग अस मन अलुमाना | दत्सुता कहुँ नहि कल्याना॥ | 


च. भलाई नाहीँ।॥।. 
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होइहि सोइ जो राम रचि राखा।को करि तर्क बढ़ावै साखा॥ 
अस कहि लगे जपन हरिनामा । गई सती जहें प्रश्ु सुखधामा ॥ 
दोहा । पुनि पुनि हृदय बिचारु करि धरि सीता कर रूप | 
आगे होइ चलिं पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप॥५२॥ 
लह्मिन दीख उमाकृत  वेपा। चकित भए श्रम हृदय बिसेषा ॥ 
कहि न सकत कछु अति गंभीरा | ग्रश्ुग्रभाउ जानत मतिधीरा ॥ 
सतीकपट्‌ जानेउ सुरस्वामी। सबदरसी सव अंतरजामी ॥ 
सुमिरत जाहि सिरै अज्ञाना। सोइ सर्वज्ञ राग्नु भगवाना॥ 
सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ | देखहु नारिसुभाव प्रभाऊ॥ 
निज माया बलु हृदय वखानी। बोले बिहसि रामु मृदु बानी ॥ 
जोरि पानि ग्रञ्च कीन्ह प्रनामू । पितासमेत .लीन्ह निज नामू ॥ 
कहेउ बहोरि कहाँ बृषकेतू | बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ॥ 
दोहा । रामब्चन सटु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोचु। ` 
सती सभीत महेस पहि चली हृदय बड़ सोचु॥४३॥ 
मेँ संकर कर कहा न माना। निज अज्ञान राम पर आना ॥ 
जाइ उतरु अब देहौँ काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा ॥ 
जाना राम . सती दुखु पावा। निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा ॥ 
सती दीख कोौतुकु मग जाता | आगे रामु सहित श्री आता ॥ 
फिरि चितवा पाई प्रश्च देखा । सहित बंधु सिय सुंदर बेषा ॥ 
जहँ चितवहि तहँ प्रश्न आसीना। सेवहि सिद्ध गुनीस प्रबीना ॥ 
देखे सिव बिधि बिष्लु अनेका । अमित प्रभाउ एक तँ एका॥ 
बंदत चरन करत प्र्चुसेवा। बिबिध बेष देखे सब देवा॥ 
दोहा | सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप। 
जेहि जेहि वेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥४४॥ 


ट 


४ 


देखे जहे तहँ रघुपति जेते | सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते॥ . 


जीव चराचर जो संसारा देखे सकल अनेक प्रकारा ॥ 
पूजहिँ प्रशहि देव बहु बेषा | रामरुप दूसर नहि देखा ॥ 


हि (मक्लियकेबहुतेरे । सीता सहित न बेष:घनेरे॥ ४. 


1६40 Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रामचरितमानस २६ प्रथम सोपान 


हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीँ। नयन मूदि बैठी मग माहीं 
बहुरि बिलोकेउ नयन उधारी। कछु न दीख तहँ दक्षकुमारी ॥ 
एुनि पुनि नाइ रामपद सीसा। चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा ॥ 
दोहा | गई समीप महेस तब हसि पूछी कुसलात। 
लीन्हि परीक्षा कान बिधि कहहु सत्य सब बात॥५५॥ 
सती सम्ृझि खुबीरप्रमाक । भयबस सिव सन कीन्ह हुराऊ ॥ 
कछु न परीछा लीन्हि गोसाई । कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहिं नाई॥ 
जो तुम्ह कहा सो मषा न होई। मोरे मन प्रतीति अति सोई॥ 
तब संकर देखेउ धरि ध्याना। सतीं जो कीन्ह चरित सबु जाना ॥ 
बहुरि राममायहि सिरु नागा । प्रेरि सतिहि जेहि कूठ कहावा ॥ 
हरि इछा भावी बलवाना। हृदय बिचारत संगु सुजाना॥ 
सती कीन्ह सीता कर बेषा। सिब उर भएउ बिषाद बिसेषा ॥ 
जो अब करौँ सती सन प्रीती। मिरै भगतिपथु होइ अनीती ॥ 
दोहा | परम पुनीत न जाइ तजि किएँ प्रेसु बड़ पापु। 
ग्रगाटि न कहतः महेसु कछु हृदय अधिक संतापु॥५६॥ 
त संकर प्रशुपद्‌ सिरु नावा । सुमिरत राम्नु हृदय अस . आवा ॥ 
पुद तन सतिहि भेट मोहि नाहीँ। सिव संकल्यु कीन्ह मन साही 
अस पचार संकरु मतिधीरा। चले भवन सुमिरत . रघुबीरा ॥ 
चलत गगन मैं गिरा सुहाई। जय महेस भलि भगति इढाई ॥ 
अस पन तुम्ह बिजु करे को आना | रामभगत समरथ भगवाना ॥ 
सुनि नभगिरा सती उर सोचा। पूछा सिवहि समेत सकोचा॥ 
कीन्ह कवन पन कहहु अपाला | सत्याम ग्र दीनदयाला ॥ 
जदपि सती शश बहु भाँती | तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती ॥ 
दोहा । सतीं हृदय अनुमान किय सबु जानेउ सर्बम्य। 
कीन्ह कपड म संश सन नारि सहज जड़ अग्य ॥ 
सोरठा। जलु पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति भलि । 
बिलग होइ रसु जाइ कपट छ 


= झु LEN, Se FR XQ ॥ ७ 
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हदय सोच सम्ुझत निज करनी । चिंता अमित जाइ नहि बरनी ॥ 
कृपासिंधु सिव परम अगाधा | प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ॥ 
संकररुख ' अवलोकि भवानी । प्र मोहि तजेउ हृदय अकुलानी ॥ 
निज अघ सशुझि न कछु कहि जाई | तपे अवा इव उर अधिकाई ॥ 
सतिहि ससोच जानि बृपकेतू | कही कथा सुंदर सुखहेतू॥ 
वरनत पंथ बिबिध इतिहासा | विस्वनाथ पहुँचे कैलासा॥ 
तहे. एुनि संश्च समुझि पन आपन । बैठे वट्रतर करि कमलासन ॥ 
संक सहज रुरुपु सँभारा। लागि समाधि अखंड अपारा ॥ 
दोहा । सती बसहि कैलास तब अधिक सोचु मन माहि। 
मरु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहि ॥५८॥ 
नित नव सोचु सती उर भारा। कव जैहाँ दुखसागर पारा ॥ 
में जो कीन्ह रघुपति अपमाना | पुनि पतिबचनु मृषा करि जाना ॥ 
सो फलु मोहि बिधाता दीन्हा। जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा ॥ 
अब बिधि अस बूभझिश्र नहि तोही । संकरबिमुख जिञ्रावसि मोही ॥ 
कहि न जाइ कछु हृदय गलानी। मन महु रामहि सुमिर सयानी ॥ 
ग्रु दीनदयाल कहावा | आरतिहरन बेद जसु गावा॥ 
तौ में बिनय करौं कर जोरी।छूटो बेगि देह यह मोरी॥ 
जौ सोरे ' सिवचरन सनेहू। मन क्रम बचन सत्य त्रतु एह ॥ 
दोहा । तौ सबदरसी :सुनिय प्रश्न करौ सो बेगि उपाइ। 
होइ मरनु जेहि बिनहि श्रम दुसह बिपत्ति बिहाइ ॥१७॥ 
एहि बिधि दुखित प्रजेसङुमारी। अकथनीय दारुन दुखु भारी.॥ 
बीते संबत सहस सतासी | तजी समाधि संगु अबिनासी ॥ 
राम नाम सिव सुमिरन लागे। जानेउ सतीं 'जगतपति जागे॥ 
जाइ संगुपद्‌ बंदच कीन्हा | सनमुख संकर आसनु दीन्हा ॥ 
लगे कहन हरिकथा रसाला | दक्ष प्रजेस भये तेहि काला॥ 
देखा बिधि बिचारि सब लायक । दच्तहि कीन्ह प्रजापतिनायक ॥ 
बड़ अधिकार दक्ष जब पावा । अति अभिमाचु हृदयँ तब आवा ॥ 
“पषठत्साही । प्रञ्च॒ता पाइ जाहि मद नाही॥ ८ 
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दोहा । दक्ष लिए मुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग। 
नेवते सादर सकल सुर जे पावत मखभाग ॥६०॥ 
किंनर नाग सिद्ध गंधर्वा। बधुन्ह समेत चले सुर सर्वा ॥ 
बिष्तु बिरंचि महेसु बिहाई। चले सकल सुर जान बनाई ॥ 
सती बिलोके ब्योम बिमाना। जात चले सुंदर बिधि नाना ॥ 
सुदर करहि कल गाना | सुनत श्रवन छूटहिं झुनिध्याना॥ ४ 
' पूछेठ तब सिव कहेउ ` बखानी । पिताजग्य सुनि कछ हरषानी ॥ 
जो महेसु मोहि आयसु देहीँ। कछु दिन जाइ रहाँ मिस एहीं॥ 
पतिपरित्याग हृदय दुखु भारी। कहे न निज अपराध बिचारी ॥ 
बोली सती मनोहर बानी | भय संकोच प्रेम रस सानी | ८ 
दोहा | पिताभवन उत्सव परम जौ प्रश्न आयसु होइ। 
तो में जाउँ कृपायतन सादर देखन सोइ॥६१॥ 
कहेहु नीक. मोरेहुँ मन भावा। यह अनुचित नहि नेवत पठावा ॥ 
द सकल निज - सुता बोलाई। इमरें बयर तुम्हाँ बिसराई॥ 
त्रहासभाँ इम सन दुखु माना | तेहि तँ अजहुँ करहि अपमाना ॥ 
जौ बिनु बोले जाइ भवानी। रहै न सीलु सनेहु न कानी॥ ४ 
जदाप मत्र ग्रु पितु शुर गेहा। जाइअ बिनु बोलेहु न सँदेहा ॥ 
तदपि विरोध मान जह कोई।तहाँ गए कल्यान न होई ॥ 
भोति अनेक संशु सप्चुकावा। भावीबस न ज्ञानु उर आवा ॥ 
कह गर्न जाहु जो बिनहि बोलाएँ । नहि भलि बात हमार भाएँ॥ ८ 
दोहा । कहि देखा हर जतन बहु रहै न दक्तकुमारि। 
दिए उख्य गन संग तब बिदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥६२॥ 
पिताभवन ह गई भवानी | दचत्रास काहु न सनमानी ॥ 
सादर भलेहि मिली एक माता। भगिनी - मिलीं” बहुत झुसुकाता ॥ 
दच न कछु 4 पूछी कुसलाता | सतिहि बिलोकि जरे सब गाता ॥ 
सती जाइ देखेउ तव जागा । कतहु न दीख संश्च कर भागा॥ ४ 
तब चित चढ़ेड जो संकर कहेऊ। प्र अपमानु समुझि उर दहेऊ ॥ 
पाछिल दुखु न हृदय अस. ब्यापा। जस jE महा परितापा ॥ . 
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जद्यपि जग दारुन दुख नाना | सब तँ कठिन जाति अवमाना ॥ 

सञ्ुझ्ति सो सतिहि भएउ अति क्रोधा । बहु बिधि जननी कीन्ह प्रबोधा ॥ 

दोहा । सिव अ्पसालु न जाइ सहि हृदय न होइ प्रबोध। 
सकल सभहि हठि हटकि तब बोली बचन. सक्रोध ॥६३॥ 


सुनहु सभासद सकल युनिंदा। कहीं. सुनी जिन्ह॒ संकरनिंदा ॥ . 


सोः फलु तुरत लहब सब काहूँ। भली भाँति पछिताब पिताहूँ। 
संत . संगु श्रीपति . अपवादा | सुनि जहाँ तहँ असि मरजादा ॥ 
काटिअ ताछु जीभ जो घसाई। श्रवन सूदि न त चलिआ पराई ॥ 
जगदातमा महेसु पुरारी । जगतजनक सब के हितकारी ॥ 


पिता समंदमति निंदत तेही। दक्ष सुक्र संभव. यह देही॥ 


४ 


तजिहौँ तुरत देह तेहि हेतू | उर घरि चंद्रमोलि बृषकेतू॥ . 


अस कहि जोग अगिनि तनु जारा । भएउ सकल मख हाहाकारा ॥ 
दोहा । सतीमरबु सुनि. संगुगन लगे करन मख खीस। 
जग्यविध॑स बिलोकि. भृगु रचा कीन्हि युनीस॥६४॥ 
समाचार सब संकर पाए | बीरमद्ु करि कोपु पठाए॥ 
जम्यबिध॑स जाइ तिन्ह कीन्हा । सकल सुरन्ह बिधिवत फलु दीन्हा ॥ 
भै जगबिदित दक्षगति. सोई। जसि कछु संगुबिमुख के होई ॥ 
यह इतिहास सकल जग जानी।ताते में संक्षेप बखानी॥ 
सतीं मरत हरि सन बरु मागा। जनम जनम सिवपद अनुरागा ॥ 
तेहि कारन हिमगिरिगृह . जाई। जनमी पारबती तनु. पाई॥ 
जब तँ उमा सैलगृह जाई। सकल सिद्धि संपति तहँ छाई॥ 
जहँ तहँ मुनिन्ह सु आश्रम कीन्हें। उचित बास हिमभूथर दीन्हे॥ 
दोहा । सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। 
प्रगटीँ सुंदर सैल पर मनि आकर बहु भाँति ॥६५॥ 
सरिता सब पुनीत जलु बहहीँ। खग मग मधुप सुखी सब रहही॥ 
सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा। गिरि पर सकल करहि अनुरागा ॥ 
सोह सैल गिरिजा गृह आएँ। जिमि जनु रामभगति के पाएँ ॥ 
सं 


र) तास । अह्मादिक गावहिं जसु जाम्न॥ ४ 
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नारद समाचार सब पाए | कोतुकहीँ गिरिगेह सिधाए ॥ 
सेलराज बड़ आद्र कीन्हा। पद पखारि बर आसनु दीन्हा ॥ 
नारि सहित गुनिपद्‌ सिरु नावा । चरनसलिल सबु भवनु सिचावा ॥ 
निज सौभाग्य बहुत शिरि बरना। सुता बोलि मेली अुनिचरना॥ ८ 
दोहा । त्रिकालग्य सर्बग्य तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि। 

कहहु सुता के दोष शुन गुनिबर हृदय बिचारि॥६६॥ 
कह मुनि बिहसि गूढ़ सटु बानी | सुता तुम्हारि सकल शुन खानी ॥ 
सुंदर सहज सुसील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी ॥ 
सव लचन संपन्न कुमारी | होइहि संतत पिञ्हि पिञ्रारी ॥ 
सदा अचल एहि कर अहिवाता। एहि तँ जसु पैहहिं पितु भाता ॥ ४ 
होइहि पूज्य सकल जग माही। एहि सेवत कछु दुलभ नाही ॥ 
एदि कर नाश सुमिरि संसारा। त्रिय चढ़िहहिं पतिब्रत असिधारा ॥ : 
सैल सुलच्न सुता तुम्हारी । सुनहु जे अब अवशुन दुइ चारी ॥ 
अशन अमान मातु पितु हीना | उदासीन सब संसय छीना॥ ८ 
दोहा । जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेष | 

असस्वामी एहि कहेँ भिलिहि परी हस्त असि रेख ॥ ६७॥ 
सुनि मुनिगिरा सत्य जिय जानी । दुखु दंपतिहि उमा हरपानी ॥ 


नारद यह भेटु न जाना । दसा एक. समुभष बिलगाना ॥ 


सकल सखी गिरिजा गिरि मैना । पुलक सरीर भरे जल नैना ॥ 


' होइ न सृषा देवरिषि भाषा । उमा सो बचनु हृदय धरि राखा ॥ ४ 


उपजेउ सिवपद्‌ कमल सनेहू | मिलन कठिन मन भा संदेह ॥ 


जानि कु अवसरु प्रीति हुराई। सखि उद्॑ग .चैठी पुनि जाई॥ 
झूठ न होइ देवरिषि बानी । सोचहिँ दंपति सखी सयानी ॥ 
उर धरि धीर कहे गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिअ उपाऊ॥ ८ 
दोहा | कह गुनीस हिमवंत सुनु जो बिधि लिखा लिलार। 


मेटनिहार ॥६८॥ 


.देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न 
तदपि एक में कहाँ उपाई। होइ करे जौ 


.जस बरु में बरनेउँ तुम्ह पाहीँ। मिलिद्विट७ नस 
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जे जे वर के दोष बखाने।ते सब सिव पहि मेँ अनुमाने ॥ 
जौ विवाहु संकर सन होई। दोषौ गुन सम कह सबु कोई॥ 
जौ अहिसेज सयन हरि करहीं। बुध कछु तिन्ह कर दोषु न धरहीं॥ 
भाछु कृसाबु सर्य रस खाहीँ। तिन्ह कहूँ मंद कहत कोउ नाहीं। 
सुभ अरु असुभ सलिल सब बहई । सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई ॥ 
समरथ कहुँ नहि दोषु गोसाई। रबि पावक सुरसरि की नाई॥ 
दोहा | जौ अस हिसिषा करहिं नर जड़ बिबेक अभिमान। 
प्रहि फ्लप भरि नरक महु जीव कि ईस समान ॥६८॥ 
सुरसरिजल कृत बारुनि जाना | कबहुँ न संत करहिं तेहि पाना ॥ 
सुरसरि मिले सो पावन जैसेँ। ईस अनीसहि अंतरु तैसे ॥ 
संगु सहज समरथ भगवाना। घुहि बिवाह सब बिधि कल्याना ॥ 
दुरारा्य पै अहहि महेक्र। आसुतोष पुनि किएँ कलेस्न ॥ 
जौ तपु करे कुमारि तुम्हारी | भाविउ मेटि सकहिँ त्रिपुरारी ॥ 
जापि बर अनेक जग माही | एहि कहँ सिव तजि दूसर नाही ॥ 
वरदायक ` ्रनतारतिभंजन । कृपासिंधु सेवक मन रंजन ॥ 
इंझित फल बिजु सिव अवराधेँ। लहिअ न कोटि जोग जप साधेँ॥ 
दोहा । अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस । 
होइहि यह कल्यान अब संसय तजहु गिरीस॥७०॥ 
कहि अस ब्रह्ममवन मुनि गएऊ। आगिल चरित सुनहु जस भएऊ ॥ 
पतिहि एकांत पाइ कह मैना। नाथ न में समुझे मुनिबैना ॥ 
जौ घरु बरु कुलु होइ अनूपा | करिअ बिवाह सुता अजुरूपा ॥ 
न त कन्या वरु रहउ कुआरी। कंत उमा मम प्रानपि्रारी ॥ 
जौ न मिलिहि बरु गिरिजहि जोगू । गिरि जड़ सहज कहिहि सबु लोगू ॥ 
. सोइ बिचारि पति करेहु बिवाह | जेहि न बहोरि होइ उर दाहू॥ 
अस कहि परी चरन घरि सीसा। बोले सहित सनेह शिरीसा॥ 
बरु पावक. प्रगटे ससि 'माही। नारदबचछ अन्यथा नाही॥ 
दोहा । प्रिया सोच परिहरहु सबु सुमिरह श्रीभगवान। 


४ i RS Aya Maha Vidyalaya Collection. 


जेहि. सोइ करिहि कल्यान ॥७१॥ | 
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अब जौ तुम्हहि सुता पर नेह। तौ अस जाइ सिखावडु देहू॥ 
करे सो तप॒ जेहि मिलहि महेस्‌। आन. उपाय न मिटिहि.कलेस ॥ 
नारदवचन' ` सगभं सहेत्‌। सुंदर सब गुन निधि बृषकेतू॥ 
अस बिचारि तुम्ह तजहु असंका | सबहि भाँति संकरु अकलंका।॥ ४ 
सुनि पतिबचन हरषि मन माहीं। गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं॥ 
उमहि बिलोकि नयन भरे बारी | सहित  सनेह गोद पैठारी ॥ 
बारहि बार लेति उर लाई | गदगद कंठ न कछु कहि जाई॥ 
जगतमातु . सर्वग्य भवानी । मातुसुखद्‌ बोलीं सूट बानी | ८ 
दोहा । सुनहि मातु में दीख अस सपन : सुनांवौँ 'तोहि। 

' सुंदर गौर  सुबिग्रवर अस पउपदेसेउ सोहि ॥७२॥ 
करहि जाइ तपु सैलङुमारी। नारद कहा सो सत्य बिचारी ॥ 
मातु पितहि पुनि यह मत भावा। तपु सुखग्रद दुख दोष नसावा ॥ 
तपल रचै प्रपंचु 3 'विधाता.। तपवल बिष्नु सकल जग त्राता ॥ 
तपवल संश करहि संघारा | तपबल सेषु धरै  महिभारा ॥ ४ 
तप अधार सब सृष्टि भवानी | करहि जाइ तपु अस जिय जानी ॥ 
सुनत बचन विसमित महतारी । सपन सुनाएउ गिरिहि हँकारी ॥ 
मातु पितहि बहु बिधि समुकाई। चली. उमा तप हित हराई ॥ 
प्रिय परिवार पिता अरु माता | भए विकल सुख आव न बाता॥ ८ 
दोहा । वेदसिरा मुनि आइ तब सबहि कहा समुझाइ । 

पारवतीमहिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाइ ॥७३॥ 
उर धरि उमा प्रानपतिचरना। जाइ बिपिन लागीं तपु करना ॥ 
अति सुकुमार न. तच तपजोगू। पतिपद्‌ सुमिरि तजेउ सबु भोगू ॥ 
नित नव चरन उपज अनुरागा । बिसरी देह तपहि मनु लागा॥ 
संबत सहस. मूल फल खाए।सागु खाइ सत बरष गवाए॥ ४ 
कछु दिन भोजन वारि बतासा। किए कठिन कछु दिन उपवासा ॥ 
बेलबाती महि परै सुखाई।तीनि संहस संवत सोइ खाई॥ 
पुनि परिहरे सुखानेउ परना। उमहि ना्ु तब भएउ अपरना ॥ 
देखि उमहि तप खीन सरीरा। ब्रह्मगिरः छल अ गगन गुभीरा ॥ ८ 
fo 
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दोहा । भएउ सनोरथ सुफल तव सुहु. गिरिराजङुमारि। 

परिहरु हुसह कलेस सव अब मिलिहहि त्रिपुरारि ॥७४॥ 
अस तपु काहु न कीन्ह भवानी | भए अनेक धीर मुनि ज्ञानी ॥ 
अब उर घरहु ब्रह्म बर, वानी। सत्य सदा संतत सुचि जानी॥ 
राये पिता बोलावन जबही । हठ परिहरि घर जाएहु तबही ॥ 
मिलहि तुम्हहि जब सप्त रिपीसा। जानेहु तव प्रमान वागीसा॥ 
सुनत गिरा विधि गगन बखानी | पुलक गात गिरिजा हरपानी ॥ 
उमाचरित सुंदर में गावा। सुनहु संश्च कर चरित सुहावा ॥ 
'जब तँ सती जाइ दनु त्यागा। तब तें सिवमन भएउ बिरागा॥ 
जपहिं सदा रघुनायकनामा। जहे तहँ सुनहि राम शुन ग्रामा ॥ 
दोहा । चिदानंद शुखधाम सिव बिगत मोह मद काम। 

बिचरहि महि थरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम ॥७५॥ 
कतहु गुनिन्ह्र उपदेसहिँ ज्ञाना। कतहु रामशुन करहि वखाना॥ 
जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगत विरह दुख दुखित सुजाना ॥ 
एुहि बिधि गएउ कालु बहु बीती। नित ने होइ रामपद प्रीती॥ 
नेसु प्रे संकर कर देखा। अविचल हृदय भगति कै रेखा ॥ 
प्रगटे राग्नु कृतज्ञ कृपाला। रूप सील निधि तेज बिसाला ॥ 
बहु प्रकार संकरहि सराहा | तुम्ह बिनु अस त्रतु को निरवाहा ॥ 
बहु बिधि राम सिवहि समुझावा | पारबती कर जन्म सुनावा ॥ 
अति पुनीत गिरिजा कै करनी । बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी ॥ 
दोहा । अब विनती मम. सुनहु सिव जो मो पर निजु नेहु। 

जाइ विवाहहु सैलजहि यह मोहि मागे देहु॥७६॥ 
कह सिव जदपि उचित अस नाहीं। नाथबचन धुनि मेटि न जाही॥ 
सिर धरि आएसु करिश्र तुम्हारा | परम घरमु यह नाथ हमारा ॥ 


मातु पिता शुर प्रश्न कै बानी । बिनहि बिचार करिश्र सुभ जानी ॥ 


तुम्ह सब भाँति परम हितकारी | अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ 
प्रश्न तोपेउ सुति संकरबचना। भक्ति बिबेक धर्म जुत रचना॥ 


CE, 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रामचरितमानस ३४ प्रथम सोपान 


अंतघान भए अस भाषी।संकर सोइ मूरति उर राखी ॥ 
तबहि सप्तरिषि सिव पहि आए। बोले प्रश अति वचन सुहाए॥ ८ 
दोहा | पारबती पहि जाइ तुम्ह प्रेमपरिछा लेहु । 

गिरिहि प्रेरि पठएहु भवन दूरे फरेहु संदेहु॥७७॥ 
रिपिन्ह गौरि देखी तहँ कैसी | मूरतिमंत तपस्या जैसी॥ 
बोले मुनि सुनु सैलकुमारी | करहु कवन कारन तपु भारी ॥ 
केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू | हम सन सत्य मरञ्चु किन कहहू ॥ 
[सुनत रिषिन्ह के बचन भवानी | बोलीं गूह मनोहर वानी ॥] ४ 
कहत मरमु मनु अति सङुचाई। हसिहहु सुनि हमारि जड़ताई ॥ 
मनु हठ परा न सुने सिखावा। चहत बारि पर भीति उठावा ॥ 
नारद कहा सत्य सोइ जाना। बिनु पंखन्दर हम चहहिँ उड़ाना ॥ 
देखहु मुनि अविबेकु हमारा | चाहि सदासिवहि भरतारा॥ ८ 
दोहा । झुनत बचन बिहसे रिषय शिरिसंभव तव देहु। 

नारद कर उपदेसु सुनि कहहु वसेउ किसु मेहु ॥७८॥ 
दन्तसुतन्ह उपदेसेन्हि | तिन्ह फिरि भवनु न देखा आई ॥ 
चित्रकेतु कर घरु उन्ह घाला। कनककसिपु कर पुनि अस हाला ॥ 
नारदसिख जे सुनहि नर नारी। अवसि होहि तजि भवनु भिखारी ॥ 
मन कपटी तन सज्जन चीन्हा। आपु सरिस सबही चह कीन्हा ॥ ४ 
तेहि के बचन मानि बिस्वासा | तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा ॥ 
निणुन निलज कुबेष कपाली। अकुल अगेह दिगंबरु ब्याली ॥ 
कहहु कवन सुखु अस बरु पाएँ।भल भूलिहु. ठग के बौराएँ॥ 
पंच कह सिव सती विवाही। पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही ॥ ८ 
: दोहा | अब सुख सोवत सोचु नहि भीख मागि भव खाहिं। 

सहज एकाकिन्ह के भवन कबहुँ कि नारि खटाहिँ।७८॥ 
अजहुँ मानहु कहा हमारा | हम तुम्ह कहुँ बरु नीक बिचारा ॥ 
अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला। गावहि बेद जासु जसु लीला ॥ 
दूषन रहित सकलः गुन रासी। श्रीपति पुर बैकुंड निवासी ॥ 
अस बरु तुम्हहि मिलाउब आनी । सुनत (९६7 5मुह .: 
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सत्य कहेहु गिरिमव तलु एहा।हठ न छूट छूटे वरु देहा॥ 
कनकौ पुनि पपान तँ होई । जारेहु सहजु न परिहर सोई॥ 
नारद्घचन न में परिहरङँ। बसौ भवनु उजरौ नहि डरऊ॥ 
शुर के बचन प्रतीति न जेही । सपनेह सुगम न सुख सिधि तेही ॥ 
दोहा । महादेव अवशुनभवन विष्लु सकल शुन थाम। 

जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम॥८०॥ 
जौ तुम्ह भिलतेहु प्रथम शुनीसा । सुनतिउँ सिख तुम्हारि धरि सीसा ॥ 
अब मैं जन्छु संश्च हित हारा।को शुन दूषन करे बिचारा॥ 
जौ तुम्हरे हठ हृदय ब्रिसेषी। रहि न जाइ बिलु किएँ बरेखी ॥ 
तौ कौतुकिअन्ह आलसु नाही | वर कन्या अनेक जग माही॥ 
जन्म कोटि लगि रगर हमारी। बराँ संगु नत रौँ कुआरी ॥ 
तजौ न नारद कर उपदेस | आपु कहहिं सत बार महेख्॥ 
मैं पाँ परौं कहे जगदंवा | तुम्ह गृह गवनहु भएउ बिलंवा ॥ 
देखि प्रेण बोले गुनि ज्ञानी। जय जय जगदंबिके भवानी ॥ 
दोहा । तुम्ह माया भगवान सिव सकल जगत पितु मातु। 

नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि 'हरषत गातु ॥८१॥ 
जाइ झुनिन्ह हिमवत पठाए | करि बिनती गिरिजहि गृह ल्याए ॥ 
बहुरि सप्तरिषि सिव पहि जाई। कथा उमा कै सकल सुनाई ॥ 
भए मगन सिव सुनत सनेहा | हरषि, सप्तरिषि गवने गेहा॥ 
मलु थिरु करि तब संशु सुजाना। लगे करन रघुनायकध्याना ॥ 
तारकु असुर भएउ तेहि काला। शुज प्रताप बल तेज बिसाला ॥ 
तेहि सब लोक लोकपति जीते | भए देव सुख संपति रीते॥ 
अजर अमर सो जीति न जाई। हारे सुर करि बिविध लराई॥ 
तब  बिरैंचि सन जाइ पुकारे। देखे बिधि सब देव दुखारे॥ 
दोहा । सब सन कहा बुझाइ बिधि दनुजनिधन तब होइ। 

संशु सुक्र संभूत सुत एहि जीते रन सोइ॥८२॥ 
सुनि करहु उपाई। होइहि ईस्वर करिहि सहाई ॥ 


क ळर TR देहा ।जनमी जाइ हिमाचलगेहा ॥ 
Es he hs र 
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तेहि तपु कीन्ह संश पति लागी। सिव समाधि बैठे सबु त्यागी ॥ 
जदपि अहे असमंजस भारी | तदपि वात एक सुनहु हमारी ॥ 
पठ्वहु काग्नु जाइ सिव पाही। करै छोश्च संकरमन माही॥ 
तब हम - जाइ सिवहि सिर नाई। करवाउब बिवाहु वरिआई ॥ 
एहि विधि भुलेहि देवहित होई। मत अति नीक कहे सबु कोई ॥ 
अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेतू | प्रगटेउ बिषमवान झषकेत्‌ ॥ 
दोहा । सुरन्ह कही निज बिपति सब सुनि मन कोन्ह बिचार । 
संश्बिरोध न कुसल मोहि बिहसि कहेउ अस मार ॥८३॥ 
तदपि करब में काजु तुम्हारा श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥ 
प्रहित लागि तजे जो देही।संतत संत प्रसंसहि तेही ॥ 
अस कहि चलेउ सबहि सिरु नाई | सुमनधनुष कर सहित सहाई ॥ 
चलत मार अस हृदय बिचारा । सिवाबिरोध ध्रुब मरनु हमारा ॥ 
तव आपन प्रमाउ बिस्तारा । निज बस कीन्ह सकल संसारा ॥ 
कोपेउ जबहि बारिचरकेतू छन महु मिटे सकल श्रुतिसेतू॥ 
त्रच ब्रत संजम नाना । धीरज धरम ज्ञान जिज्ञाना ॥ 
सदाचार जप जोग' बिरागा। सभय बिबेककटकु सबु भागा ॥ 
छंद | भागेठ बिबेक सहाय सहित सो सुभट संजुगमहि झुरे । 
सदग्रंथं पवत कंदरन्हि महु जाइ तेहि अवसर दरे। 
होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा। 
दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहुँ कोपि फर धनु सरु धरा । 
दोहा | जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम। 
ते निज निज मरजाद तजि भए सकल बस काम ।८४।। 
सव के हृदय मदन अभिलाषा | लता निहारि नवहिं तरु साखा ॥ 
मदीं उमगि अंबुधि कहुँ घाई। संगम करहि तलाव तलाई॥ 
जहे असि दसा जड़न्ह के बरनी | को कहि सके सचेतन करनी ॥ 
पसु पत्ती नभ जल थल चारी। भए कामबस समय बिसारी ॥ 
मदन अंध व्याकुल सब लोका। निसि दिनु नहि अवलोकहिं कोका ॥ 
देव दनुज नर किंनर ब्याला। प्रेत चः 
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इन्ह कै दसा न कहेउँ बखानी | सदा काम के चेरे जानी॥ 
सिद्ध बिरक्त महामुनि ` जोगी । तेपि कामबस भए बियोगी॥ ८ 
छंद | भए कामबस जोगीस तापस पावरन्हि की को कहे। 

देखहिँ चराचर नारिमय जे त्रह्ममय देखत रहे | 

अचला विलोकाहि पुरुषमय जगु पुरुष सच अबलामयं । 

दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कोतुक अयं॥ १२ 
सोरठा। धरी न काहूँ धीर सब के मन मनसिज हरे। 

जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महु ॥८५॥ 
उभय घरी अस कौतुक भएर । जव लगि काम्रु संशु पहि गएर ॥ 
सिवहि बिलोकि ससंफेउ मारू। भएउ जथाथिति सबु संसारू ॥ 
भए तुरत जग जीव सुखारे। जिमि मद उतरि गएँ मतवारे ॥ 
रुद्रहि देखि मदन भय माना | दुराधष दुर्गम भगवाना॥ ४ 
फिरत लाज कछ करि नहि जाई | मरबु ठानि मन रचेसि उपाई॥ . 
ग्रगाटेसि तुरत रुचिर रितुराजा। कुसुमित नव तरुराजि बिराजा ॥ 
चन उपबन वापिका तड़ागा। परम सुभग सब दिसा बिभागा ॥ 
जहँ तहँ जबु उमगत श्रबुरागा। देखि सुएंहु मन मनसिज जागा ॥ ८ 
छद्‌ । जागै मनोभव सुएँहु मन बनसुभगता न परै कही। 

सीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। 

विकसे सरन्हि बहु कंज शुंजत पुंज मंजुल मधुकरा | 


कलहंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचहि अपछरा ॥ १२ 
दोहा । सकल कला करि कोटि विधि हारेउ सेन समेत। 
चली न अचल समाधि सिव कोपउ हृदयनिकेत ॥८६।। 


देखि रसाल विटप बर साखा। तेहि पर चढेउ मदछु मन माखा॥ 
समन चाप निज सर संधाने। अति रिस ताकि श्रवन लगि ताने ॥ 
छाडे विषम बिसिष उर लागे। छूटि समाधि संश्च तब जागे॥ 
भएउ ईंसमन छो बिसेषी | नयन उघारि सकल दिसि देखी ॥ ४ 
सौरभ पल्लव मदु बिलोका। भएउ कोए कंपेउ त्रैलोका॥ 
तब सिवु ~ तीसर तय-ारा | चितवत काग्नु भएउ जरि छारा ॥ 
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हाहाकार भएउ जग भारी।डरपे झुर भए असुर सुखारी ॥ 
सम्मुझि कामसुखु सोचहि भोगी। भए अर्कटक साधक जोगा ॥ 
छंद । जोगी अ्रकंटक भए पतिगति सुनत राति झुरुछित भई । 

रोदति बदति बहु भाँति करुना करत संकर पाहे गई। 

अति प्रेम करि बिनती बिबिध बिधि जोरि कर सन्सुख रही । 
. प्रभु आसुतोष कृपाल सिव अबला निरखि बोले सही ॥ 
दोहा । अब तें रति तव नाथ कर होइहि नाइ अनंणु। 

बिनु बपु ब्यापिहि सबहि पुनि सुनु निज मिलन ग्रसंगु ॥८७॥ 
जब जटुबंस कृष्न अवतारा । होइहि हरन महा महिभारा॥ 
कृष्नतनय होइहि पति तोरा। बचनु अन्यथा होइ न मोरा ॥ 
रति गवनी सुनि संकरबानीः। कथा अपर अघ कहाँ बखानी ॥ 
देवन्ह समाचार सब पाए | ब्रह्मादिक पैकुं सिधाए॥ 
सब सुर बिष्लु बिरंचि समेता। गए जहाँ सिव कृपानिकेता ॥ 
पृथक .एथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा। भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा ॥ 
बोले कृपासिंधु बृषकेत्‌ | कहह अमर आए केहि हेतू ॥ 
कह बिधि तुम्ह ग्रथ अंतरजामी | तदपि भगतिबस बिनवाँ स्वामी ॥ 
दोहा । सकल सुरन्ह के हृदय अस संकर : परम उल्ाहु। 

निज नयरनान्ह देखा चहाहि नाथ तुम्हार बिवाहु ॥८८॥ 
यह उत्सव देखिअ भरि लोचन। सोइ कछ करह मदन मद मोचन ॥ 
काग्नु जारि रति. कहूँ बरु दीन्हा । कृपासिंधु यह अति भल कीन्हा ॥ 
सासति करि पुनि करहि पसाऊ। नाथ प्रशुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥ 
पारबती तपु कीन्ह अपारा। करहु तासु अब अंगीकारा ॥ 
सुनि बिधिबिनय सम्रुक्ति प्रशुवानी | असेह होउ कहा सुखु मानी ॥ 
तब देवन्ह दुंदभी बजाई। वरषि सुमन जय जय सुरसाई॥ 
अवसरु जानि सप्तरिषि आए | तुरतहि बिधि शिरिभवन पठाए ॥ 
प्रथम गए जहे रहीं भवानी | बोले मधुर वचन छल : सानी ॥ 
दोहा | कहा हमार न सुनेहु तब नारद कॅ उपदेस। 

अब भा झूठ तुम्हार पन जारेउ «काम ___ महेसु ॥८८॥ 
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सुनि वोली सुसुकाइ भवानी | उचित कहेहु सुनिवर बिज्ञानी ॥ 
तुम्हरे जान काम्न अर जारा। अब लगि संश्च रहे सबिकारा ॥ 
हमरैँ जान सदा सिव जोगी । अज अनत्रद्य अकाम अभोगी ॥ 
जौ भें सिर सेए अस जानी । प्रीति समेत कमै मन बानी॥ ४ 
तौ हमार पन सुनहु झुनीसा | करिहहि सत्य कृपानिधि ईसा ॥ 
तुम्ह जो. कहा हर जारेउ सारा | सोइ अति बड़ अबिवेकु तुम्हारा ॥ 
तात अनल कर सहज सुभाऊ । हिम तेहि निकट जाइ नहि काऊ॥। 
गएँ समीप सो अवसि नसाई। असि सन्मथ महेस कै नाई ॥ ८ 
दोहा । हिय हरपे झुनिवचन सुनि देखि प्रीति बिस्वास। 

चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥७०॥ 
सवु प्रसंगु शिरिपतिहि सुनावा। मदनदहन सुनि अति दुखु पावा ॥ 
वहरि कहेउ रति कर बरदाना। सुनि हिमवंत बहुत सुखु माना ॥ 
हृदय विचारि संधुप्रभुताई। सादर झ्ुनिबर लिए बोलाई ॥ 
सुदित सुनखतु सुघरी सोचाई | वेशि वेदबिधि लगन घराइ॥ ४ 
पत्री सपरिपिन्ह सोइ दीन्ही | गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही ॥ 
जाइ विधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती | वाचत प्रीति न हृदय समाती ॥ 

- लगन बाचि अज सबहि सुनाई | हरषे सुनि सब सुरसमुदाइ ॥ 
मुमनबृष्टि नभ बाजन बाजे | मंगल कलस दसहु दिसि साजे॥ ८ 
दोहा । लगे सँवारन सकल सुर वाहन विविध बिमान | 

होहि सगुन मंगल सुभद करहि अपरा गान ॥७१॥ 
सिवहि संगुगन करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहि मौरु सँतारा॥ 
कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन बिभूति पट केहरिछाला ॥ 
ससि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनि उपबीत श्रुजंगा॥ 
गरल कंठ उर नर सिर माला | असिव बेष सिवधाम कृपाला ४ 
कर त्रिसल अरु डमरु विराजा । चले वसह चढि बाजाँह बाजा ॥ 
देखि सिवेहि सुरत्रिय सुसुकाहीं। बर लायक दुलहिनि जग नाही ॥ 
बिष्तु बिरंचि आदि सुरत्राता। चढि चढि वाहन चले बराता ॥ 

क _ सव स अनूपा । नहि बरात दूलह अचुरुपा॥ ८ 
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दोहा । बिष्लु कहा अस बिहसि तव बोलि सकल दिसिराज । 
बिलग बिलग होइ चलहु सब निज निज सहित समाज ॥८२॥ 
बर अनुहारि वरात न माई।हसी करे परपुर जाई ॥ 
बिष्नुवचन सुनि सुर गुसुकाने | निज निज सेन सहित बिलगाने ॥ 
मनही मन महेसु मुसुकाही। हरि के विग्य बचन नहि जाही॥ 
अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे। भृंगिहि प्रेरे सकल गन टेरे॥ 
सिव अनुसासन सुनि सब आए । प्रमुपद्‌ जलज सीस तिन्ह नाए॥ 
नाना वाइन नाना वेषा | बिहसे सिव समाज निज देखा ॥ 
कोउ सुखहीन बिपुल मुख काहू । बिजु पद कर कोउ बहु पद वाहू ॥ 
बिपुल नयन कोउ नयन बिहीना। रिश्पुष्ट कोड अति तन खीना॥ 

छंद । तन खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति धरें । 

भूषन कराल कपाल कर सव सद्य सोनित तन भरें। 

खर स्वान सुअर सुकाल मुख गनबेष अगनित को गने । 

वहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमाति बरनत नहिं बने ॥ 

सोरठा। नाचहि गावहिं गीत परम तरंगी भूत सब। 
देखत अति बिपरीत वोलहि बचन बिचित्र बिधि ॥७३॥ 
जस दूलहु तसि बनी बराता। कौतुक बिबिध होहि मग जाता ॥ 
इहा हिमाचल रचेउ बिताना। अति विचित्र नहि जाइ बखाना ॥ 
सैल सकल जहे लगि जग माहीँ। लघु बिसाल नहि बरनि सिराह्दी॥ 
बन सागर सब नदीं तलावा। हिमगिरि सब कहुँ नेवत पठावा ॥ 
कामरूप सुंदर तन घारी। सहित समाज सहित वर नारी ॥ 
गए सकल  तुहिनाचलगेहा | गावहि मंगल सहित सनेहा॥ 
ग्रथमहि गिरि बहु गृह सँवराए | जथाजोगु तहु तहँ सब छाए ॥ 
पुरसोभा अवलोकि सुहाई।लागे लघु बिर॑चिनिएुनाई॥ 

छंद | लघु लाग बिधि की निपुनता अवलोकि पुरसोभा सही । 

बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही। 

मंगल बिपुल तोरन पताका केतु गृह गृह सोहहीं। 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बालकांड ४१ प्रथम सोपान 


७०५ 


दोहा | जगदंबा जहेँ अवतरी सो पुरु बरनि कि जाइ। 

रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाइ ॥८४॥ 
नगर निकट बरात सुनि आई। पुर खरभरु सोभा अ्रधिकाई॥ 
करि बनाव सजि बाहन नाना।चले लेन सादर अगवाना ॥ 
हिय हरपे सुर सेन निहारी | हरिहि देखि अति भए सुखारी ॥ 
सिवसमाज जब देखन लागे। बिडरि चले बाहन सब भागे॥ 
घरि धीरजु तहँ रहे सयाने। बालक सब लै जीव पराने॥ 
गए भवन पूछहि पितु माता | कहहि बचन भयकंपित गाता॥ 
: कहि काह कहि जाइ न बाता | जम कर धार फिधाँ बरिआता॥ 
वरू बौराह वसह असवारा । ब्याल कपाल विभूषन छारा ॥ 
छंद । तन छार ब्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा | 

सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट शुख रजनीचरा | 

जो जित रहिहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही । 

देखिहि सो उमाबिवाहु घर घर बात असि लरिकन्ह कही || 
दोहा | समुझि महेससमाज सव जननि जनक सुसुकाहि । 

बाल बुझाए -बिबिध बिधि निडर दोहु उरु नाहि ॥७८५॥ 
लै अगवान बरातहि - आए | दिए. सबहि जनवास सुहाए॥ 
सैना सुभ आरती सँवारी। संग सुमंगल गावहि नारी॥ 
कंचनथार सोह बर पानी | परिछन चली हरहि हरपानी॥ 
बिकट वेप रुद्रहि जब देखा | अबलन्ह उर भय भएउ बिसेषा ॥ 
भागि भवन पेठी अति त्रासा। गए महेसु जहाँ जनवासा॥ 
मैना हृदय भएउ दुखु भारी | लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी ॥ 
अधिक सनेह गोद बैठारी | स्याम सरोज नयन भरे बारी॥ 
जेहि बिधि तुम्हहि रुपु अस दीन्हा । तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा ॥ 
छंद । कस कीन्ह बरु बौराह बिधि जेहि तुम्हहि सुंदरता दई। 

जो फलु चहिआ सुरतरुहि सो बरबस बबूरहि लागई। 

तुम्ह सहित गिरि तँ गिरौँ पावक जरौँ जलनिधि महु परौँ। 
र्‌ न अपञ-ओोउ जग जीवत बिवाहु न हौँ करों॥ 
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दोहा । भई विकल अबला सकल दुखित देखि शिरिनारि। 

करि बिलापु रोदति बदति सुतासनेहु सँभारि ॥७६॥ 
नार कर में काह बंगारा। भवलु मोर जिन्ह बसत उजारा॥ 
अस उपदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा। बौरे बरहि लागि तपु कीन्हा ॥ 
साचेह उन्ह के मोह न माया | उदासीन घबु धाएु न जाया॥ 
पर घर घालक लाज न भीरा। वाँझ कि जान प्रसव के पीरा॥ ४ 
जननिहि विकल बिलोकि भवानी | बोली जुत बिबेक मदु बानी ॥ 
अस विचारि सोचहि मति माता।सो न टरै जो रचे विधाता॥ 
करम लिखा जौ बाउर नाहू।तौ कत दोसु लगाइअ काहू ॥ 
तुम्ह सन मिटहि कि विधि के अंका | मातु व्यथं जनि लेहु कलंका ॥ ८ 
छंद । जनि लेहु मातु कलंकु करुना परिहरहु अवसरु नहीं। 

दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमर जाव जहेँ पाउब तहीं। 

सुनि उमाबचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहां । 

बहु भाँति बिधिहि लगाइ दूषन नयन वारि बिसोचहीँ॥ १२ 
दोहा । तेहि अवसर नारद सहित. अरु रिषि सप्त समेत। 

» समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत ॥८७॥ 
तव नारद सबही ससुझावा। पूरुब कथा प्रसंगु सुनावा ॥ 
सयना सत्य सुनहु मम वानी | जगदंबा तव सुता भवानी ॥ 
अजा अनादि सक्ति अबिनासिनि | सदा संश श्ररथंग निवासिनि ॥ 
जग संभव पालन लय कारिनि। निज इछा लीला बपु धारिनि॥ ४ 
जनमीं प्रथम दचृग्ह जाई | नाणु सती सुंदर तनु पाई॥ 
तहँहु सती संकरहि विवाही | कथा प्रसिद्ध सकल जग माही ॥ 
एक वार आवत सिंवसंगा देखेउ रघुकुल कमल पतंगा ॥ 
भएउ मोह  सिवकहा न कीन्हा | श्रमबस बेषु सी्र कर लीन्ह!। ८ 
छंद । सियबेषु सतीं जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरी। 

इरब्रिरह जाइ बहोरि पितु क जग्य जोगानल जरीं। 

अब जनमि तुम्हर भवन निज पति लागि दारुन तपु किया । 
अस जानि संसय तजहु गिरिजा ,सन्द] 
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दोहा | सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद्‌ । 

छन महु ब्यापेउ सकल पुर घर घर यह संवाद ॥ ब्८॥। 
तब सयना हिमवंतु अनंदे | पुनि पुनि पारवतीपद बंदे ॥ 
नारि पुरुष सिंसु जुवा सयाने। नगर लोग सब अति हरपाने ॥ 
लगे होन पुर मंगल गाना।सजे सबहिं हाटकघट नाना॥ - 
भाँति अनेक भई जेवनारा | पसार जस कछु व्यवहारा ॥ ४ 
सो जेबनार कि जाइ वानी । बसहिं भवन जेहि मातु भवानी ॥ 
सादर बोले सफल वराती | बिष्चु बिरंचि देव संब जाती॥ 
विविध पाँति बैठी जेवनारा। लागे परुसन निपुन सुआरा॥ 
नारिब्ंद सुर जेबत जानी।लगी देन गारीं मृदु बानी ॥ ८ 
छंद । गारी मधुर स्वर देहि सुंदारे बिण्य वचन सुनावहा । 

भोजन करहि सुर अति बिलंबु बिनोदु सुनि सचु पावही | 

जेवत जो बढ्यो अनंटु सो मुख कोटिहँ न परै कह्यो। 

अचवाइ दीन्हे पान गवने बास जहाँ जाको रह्यो ॥ १२ 
दोहा । बहुरि ्ुनिन्ह हिमंत कहुँ लगन सुनाई आइ। 

समय बिलोकि बिवाह कर पठए देव. बोलाइ ॥ घ्८॥ 
बोलि सकल सुर सादर लीन्हे | सबहि जथोचित आसन दोन्ह ॥ 
वेदी बेदबिधान सवारी । सुभग सुमंगल गावहि नारी ॥ 
सिंघासलु अति दिव्य सुहावा। जाइ न बरनि बिरंचि बनावा ॥ 
बैठे सिव बिप्रन्ह सिरु नाई। हृदय सुमिरि निज प्रश्न रघुराई॥ ४ 
बहुरि स्ुनीसन्ह उमा 'बोलाई। करे सिंगार सखीं लै आई॥ . 
देखत सुपु सकल सुर मोहे। बरने छबि अस जग कवि को हे॥ - 
जगदंबिका जानि भवभामा। सुरन्ह मनहि मन कीन्ह प्रनामा ॥ 
` मुंदरतामरजाद भवानी । जाइ न कोटिहु बदन बखानी || ८ 
द्‌ । कोटिहु बदन नहि बने वरनत जगजननि सोभा महा | 

सकुचहि कहत श्रुति सेप सारद मंदसति तुलसी कहा । 

छविखानि मातु भवानि गवनीँ मध्य मंडप सिव जहाँ। 
अवलोकि सकहि, क सकुच पतिपद्‌ कमल मजु मधुकर तहाँ ॥ १२ 
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दोहा । मुनि अचुसासन गनपतिहि पूजेउ संगु भवानि। 
कोउ सुनि संसय करै जनि सुर अनादि जिय जानि ॥१००॥ 
जसि बिवाह कै विधि श्रुति गाई | महामुनिन्ह सो सब करवाई ॥ 
गहि गिरीस दुस कन्या पानी | भवहि समरपीँ जानि भवानी ॥ 
पानिग्रहन जब कीन्ह . महेसा। हिय हरषे तब सकल सुरेसा ॥ 
बेदसंत्र गुनि उच्चरहीं। जय जय जय संकर सुर करही ॥ 
बाजहिँ बाजन बिबिध विधाना । सुमनब्वष्टि नभ भे विधि नाना॥ 
इर गिरिजा कर भएउ बिवाह । सकल श्ुवन भरि रहा उद्याहू ॥ 
दासी दास तुरग रथ नागा।'धेनु बसन मनि बस्तु बिभागा॥ 
अन्न कनकभाजन भरि जाना । दाइज दीन्ह न जाइ बखाना॥ 

छंद । दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूधर क्यो । 

का देउँ पूरनकाम संकरचरन पंकज गहि रह्यो। 

सेव कृपासागर ससुर कर संतोषु सब भाँतिहि कियो । 

पुनि गहे पद पाथोज मयना प्रेम परिपूरन हियो ॥ 

दोहा । नाथ उमा मम प्रान सम गृहरकिकरी करेहु । 
चमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न वरु देहु ॥१०१॥ 
बहु बिधि संश्च सासु समुझाई | गवनी भवन चरन सिरु नाई॥ 
जननीं उमा बोलि तब लान्ही। लै उछंग सुंदर सिख दीन्ही ॥ 
करेहु सदा संकर पद पूजा | नारिधरणु पतिदेउ न दूजा॥ 
बचन कहत भरे लोचन बारी | बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी ॥ 
कत बिधि सजी नारि जग माही | पराधीन सपनेहु सुखु नाही ॥ 
भै अति प्रेम विकल महतारी । धीरजु कीन्ह झुसमय बिचारी ॥ 
पुनि पुनि मिलति प्रति गहि चरना । परम प्रेस कछु जाइ न वरना ॥ 
सब नारिन्ह मिलि भेटि भवानी | जाइ जननि उर पुनि लपटानी ॥ 

छंद । जननिहि बहुरि मिलि चलीं उचित असीस सब काहूँ दई 

फिरि फिरि बिलोकति मातु तन तब सखी लै सिव पहि गई 

जाचक सकल संतोषि संकरु उमा सहित भवन चले। 
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दोहा | चले संग हिमबंत तब पहुचावन अति हेतु। 

बिविध भाँति परितोषु करि बिदा कीन्ह बृपकेतु ॥१०२॥ 
तुरत भवन आए गिरिराई। सकल सैल सर लिए बोलाई ॥ 
आदर दान बिनय बहु माना।सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना ॥ 
जबहिं संगु फैलासहिं आए | सुर सब निज निज लोक सिधाए ॥ 
जगत मातु पितु संश्च भवानी। तेहि सिंगारु न काउँ बखानी ॥ ४ 
करहि बिविध विधि भोग विलासा | गनन्ह समेत बसहि फैलासा॥ : 
हर गिरिजा बिहार नित नएुऊ। एहि बिधि बिपुल काल चलि गएऊ ॥ 
तब जनभेउ पटवदन कुमारा । तारकु असुरु समर जेहि मारा ॥ 
अगम निगम प्रसिद्ध पुराना | षन्छुखजन्छु सकल जग जाना॥ ८ 
छंद । जगु जान पन्युखजन्यु क्च प्रतापु पुरुषारथु महा | 

तेहि हेतु में ब्रपकेतुसुत कर चरित संक्षेपहि कहा। 

यह उमा संगु बिवाहु जे नर नारि कहहिं जे गावहीं। 

कल्यान काज बिवाह मंगल सर्वदा सुखु पावहीं॥ १२ 
दोहा । चरितसिंधु गिरिजारमन बेद न पावहि पारु। 

बरने तुलसीदास किमि अति मतिमंद गवारु ॥१०३॥ 
संश्चचरित सुनि सरस सुहावा | भरद्वाज मुनि अति सुखु पावा ॥ 
बहु लालसा कथा पर बाडी | नयनन्हि नीरु रोमावलि ठाढी ॥ 
प्रेम बिबस शुख आव न बानी | दसा देखि हरषे सुनि ज्ञानी ॥ 
अहो धन्य तव जन्छु गुनीसा । तुम्हहि ग्रान समं प्रिय गोरीसा ॥ ४ 
सिवपद कमल जिन्हहि रति नाहीँ। रामहि ते सपनेहु न सोहाही॥ 
बिनु झल बिस्वनाथपद नेहू । रामभगत कर लक्षन एहू॥ 
सिव सम को रघुपति अत धारी। बिलु अंघ तजी सती असि नारी ॥ 
पनु॒ करि रघुपतिभगति देखाई। को सिव सम रामहि प्रिय भाई॥ ८ 
दोहा । प्रथमहि मैं कहि सिवचरित बूझा मरछु्‌ तुम्हार । 

सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त बिकार ॥१०४॥ 
मैं जाना तुम्हार गुन सीला। कहाँ सुनहु अब रघुपतिलीला ॥ 
सुन ह-अ "आज. समाग, तोरे | कहि न जाइ जस सुखु मन मोरें॥ | 
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रामचरित अति अमित झुनीसा। कहि न सकहि सत कोटि अहीसा ॥ 
तदपि जथाश्रुत कहाँ बखानी । सुमिरि गिरापति प्रश्ध घनुपानी ॥ 
सारद दारुनारे सम स्वामी । राम खत्रधर अंतरजामी ॥ 
जेहि पर कृपा करहिँ जनु जानी | कबि उर अजिर नचावहि वानी ॥ 
ग्नौ सोइ कृपाल रघुनाथा। बरनों बिसद तासु गुनगाथा ॥ 
परम रम्य शिरिबरु कैलास | सदा जहाँ सिव उमा निवास ॥ 
दोहा । सिद्ध तपोधन जोगि जन सुर किंनर सुनि बद । 

बसहिं तहाँ सुकृती सकल सेवहि सिव सुखकंद ॥१०५॥ 
हरि हर बिमुख धर्मरति नाहीँ। ते नर तहँ सपनेहु नहि जाही ॥ 
तेहि गिरि पर बट विटप बिसाला। नित नूतन सुंदर सब काला ॥ 
त्रिवि समीर सुसीतलि छाया | सिव बिश्राम विटप श्रुति गाया ॥ 
एक वार तेहि तर प्र गएऊ। तरु बिलोकि उर अति सुखु भएर ॥ 
निज कर डासि नागरिपुछाला। बैठे सहजहि संश्च कृपाला ॥ 
कुंद इंदु दर गौर सरीरा।श्चज प्रलंब परिधन सुनिचीरा ॥ 
तरुन अरुन अंबुज सम चरना | नखदुति भगत हृदय तम हरना ॥ 
अुजग भूति भूषन त्रिपुरारी । आनलु सरद चंद छबि हारी ॥ 
दोहा । जटा मुकुट झुरसरित सिर लोचन नलिन बिसाल। | 

नीलकंठ लावन्यनिथि सोह बालबिधु भाल ॥१०६॥ 
चेडे सोह कामरिपु कैसें। धरं सरीरु सांतरसु जैसें॥ 
पारबती भल . अवसरू जानी | गई संगु पहि मातु भवानी ॥ 
जानि प्रिया आदरु अति कीन्दा। बाम भाग आसनु हर दीन्हा ॥ 
बैठी सिव समीप हरषाई। पूरुच जन्म कथा चित आई॥ 
पतिहिय हेतु अधिक अनुमानी । बिहसि उमा बोलीं प्रिय बानी ॥ 
कथा जो सकल लोक हितकारी। सोइ पूछन चह सैलकुमारी ॥ 
बिस्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रि्ुवन महिमा बिदित तुम्हारी ॥ 
चर अरु अचर नाग नर देवा | सकल करहि पद पंकज सेवा ॥ 
दोहा । प्रथु समरथ सर्बज्ञ सिव सकल कला शुन धाम। 

जोग ज्ञान बैराग्य निधि प्रनत ; आमः 
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जौ मो पर प्रसन्न सुखरासी। जानिय सत्य मोहि निज दासी ॥ 
तौ ग्रु हरहु मोर अञज्ञाना । कहि रघुनाथकथा बिधि नाना ॥ 
जासु भवच शुरतरु तर होई। सहि कि दरिद्रजनित दुखु सोई ॥ 
ससिभूपन अस हृदय बिचारी | हरहु नाथ मम मतिश्रम भारी ॥ 
प्रभु जे सुनि परमारथवादी | कहहि राम कहुँ ब्रह्म अनादी ॥ 
सेस सारदा वेद पुराना | सकल करहि रघुपति शुन गाना ॥ 
तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंग अराती ॥ 
राश सो अवध नृपति सुत सोई । की अज अगुन अलखगति कोई ॥ 
दोहा । जौ नृपतनय त त्रम किमि नारिविरह मति भोरि। 

देखि चारत महिमा सुनत भ्रमात बाड आत मार ॥१०८॥। 
जौ अनीह ब्यापक बिश कोऊ | कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ॥ 
अज्ञ जानि रिस उर जनि धरहू। जेहि बिधि मोह मिटै सोइ करह्‌ ॥ 
में बन दीखि रामम्रश्चुताई। अति भय बिकल न तुम्हहि सुनाई ॥ 
तदपि मलिन मन वोधु न आवा | सो फलु भली भाँति हम पावा ॥ 
अजहू कछ संसउ मन मोर | करहु कृपा बिनवौँ कर जोर॥ 
प्रभु तब सोहि बहु भाँति प्रबोधा। नाथ सो सम्मुझि करहु जनि क्रोधा ॥ 
तंच कर अस विमोह अब नाही। रामकथा पर रुचि मन माही ॥ 
कहहु पुनीत राम शुन गाथा । शुजगराजभूषन ` सुरनाथा ॥ 
दोहा । बंदौँ पद घरि धरनि सिरु बिनय करों कर जोरि। 


fi 


| 


बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुतिसिद्धांं निचोरि॥१०८॥ ` 


जदपि जोषिता नहि अधिकारी | दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥ 
गूढ़ो तत्व न साधु दुरावहि। आरत अधिकारी जहे. पावहि ॥ 
अति आरति पूछों सुरराया। रघुपतिकथा कहहु करि दाया ॥ 
प्रथम सो कारन कहहु बिचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन बपु धारी॥ 
पुनि ग्रु कहहु राम अवतारा। बालचरित पुनि कहृहु उदारा ॥ 
कहहु॒ जथा जानकी बिवाही | राज तजा सो दूषन काही॥ 
बन बसि कीन्हें चरित अपारा । कहहु नाथ जिमि रावन मारा ॥ 


राज वेतिः` कौन्ती बहुः लीला । सकल कहहु संकर सुखसीला ॥ 
अ १११०" * 
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दोहा । बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम। 
 ग्रजा सहित रघुबंसमनि किमि गवने निज धाम ॥११०॥ 
पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी । जेहि बिज्ञान मगन गुनि ज्ञानी ॥ 
भगति ज्ञान बिज्ञान बिरागा। पुनि सब वरनहु सहित विभागा ॥ | 
। औरौ रामरहस्य अनेका। कहहु नाथ अति विसल विवेका ॥ 
जो प्रभु में पूछा नहि होई । सोउ दयाल राखहु जनि गोई॥ ४ 
तुम्ह त्रिमुवनगुर वेद्‌ वखाना। आन जीव पावर का जाना ॥ 
ग्रस्त उमा कै सहज सुहाई। छल बिहीन सुनि सिव मन भाई ॥ 
हरहिय रामचरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए ॥ 
श्रीरघुनाथरूप उर ्रावा। परमानंद अमित सुख पाबा॥ ८ 
दोहा । मशन भ्यानरस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह । 
रघुपतिचारित महेस तब हरषित बरने लीन्ह ॥१११॥ 
कूठेउ सत्य जाहि बिनु जाने। जिमि भुजंग बिलु रजु पहिचाने ॥ 
जेहि जाने जग जाइ हेराई | जागे जथा सपन भ्रम जाई॥ 
बंद बालरूप सोइ राम्‌। सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू ॥ 
मंगलभवन अमंगलहारी । द्रवो सो दसरथ अजिर बिहारी ॥ ४ 
करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरषि सुधा सम गिरा उचारी ॥ 
धन्य धन्य . गिरिराजङुमारी । तुम्ह समान नहि कोउ उपकारी ॥ 
पूँछेहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जगपावनि गंगा॥ :. 
तुम्ह रघुवीरचरन अनुरागी । कीन्हिहु प्रस्न जगतहित लागी ॥ ८ 
दोहा । रामक़पा तँ पारबति सपनेहु तव मन माहि। 
सोक मोह संदेह भ्रम मम बिचार कछु नाहि॥११२॥ 
तदपि असंका कीन्हिहु सोई। कहत सुनत सब्र कर हित होई ॥ 
जिन्ह॒ हरिकथा सुनी नहि काना। श्रवनरंध अहिभवन समाना ॥ 
नयनन्हि संतदरस नहि देखा | लोचन मोरपंख कर लेखा॥ 
ते सिर कटु तुंबारे समतूला।जे न नमत हरि गुर पद मूला॥ ४ 
जिन्ह हरिभगति . हृदय नहि आनी । जीवत सव समान तेइ प्रानी ॥ 
जो नहि कौ राम गुन गाना। जीह स दादुर ire ड छ 
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झुलिस कठोर निठर सोइ छाती । सुनि हरिचरित न जो हरषाती ॥ 
गिरिजा सुनहु राम कै लीला। सुरहित दचुन बिमोहन सीला॥ 
दोहा । रामकथा सुरधेसु सम सेवत सव सुखदानि। 
सतसमाज सुरलोक सब को न सुनै अस जानि॥११३॥ 
रामकथा सुंदर करतारी । संसय बिग उड़ावनिहारी ॥ 
रामकथा कलि ब्रिटप कुठारी | सादर सुड गिरिराजकुमारी ॥ 
राम नास गुन चरित सुहाए। जनम करम अगनित श्रुति गाए ॥' 
जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना॥ 
तदपि जथाश्रुत जसि मति सोरी। कहिहाँ देखि प्रीति अति तोरी ॥ 
उमा प्रस्न तव सहज सुहाई | सुखद्‌ संतसंमत मोहि भाई॥ 
एक बात नहि मोहि सोहानी। जदपि मोहबस कहेहु भवानी ॥ 
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना ॥ 
दोहा । कहहिं सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच | 
पाखंडी हरिपद बिग्नुख जानहि कूठ न साच॥११४॥ 
अज्ञ अकोबिद अंध अभागी । काई बिषय गुकुर मन लागी॥ 
लंपट कपटी कुटिल बिसेपी । सपनेहु संतसमा नहि देखी ॥ 
कहहि ते बेद असंमत वानी । जिन्ह के सफ लागु नहि हानी ॥ 
मुकुर मलिन अरु नयन विहीना । रामरूप देखहि किमि दीना।. 
जिन्ह के अगुन न सगुन बिबेका | जल्पहि करिपत बचन अनेका ॥ 
हरिमाया' बस जगत भमाहीं। तिन्हहि कहत कछु अघटित नाही ॥ 
'बातुल भूत बिवस मतवारे | ते नहिं बोलहि बचन बिचारे ॥ 
जिन्ह कृत महामोह मद पाना | तिन्ह कर कहा करिअ नहिं काना ॥ 
सोरठा। अस निज हृदय विचारि तजु संसय भजु रामेपद्‌। 
सुनु गिरिराजङुमारि श्रम तम रबिकर बचन मम ॥११५॥ 
, सगुनहि अगुनहि नहि कछु भेदा। गावहि मुनि पुरान बुध बेदा ॥ 
अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत ग्रेम बस सगुन सो होई ॥ 
जो शुन रहित सगुन सोइ फैसँ। जलु हिम उपल बिलग नहि जैसे ॥ 
जासु नाग, भ्रम तिमिर पतंगा । तेहि किमि कहिअ प्रिमोहप्रसंगा ॥ 
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राम सच्चिदानंद दिनेसा। नहि तहँ मोह निसा लवलेसा ॥ 
सहज प्रकासरूप भगवाना। नहिं तहुँ पुनि बिज्ञान घिहाना ॥ 
इरप विषाद ज्ञान अज्ञाना । जीवधर्म अहमिति अभिमाना ॥ 
राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना।परमानंद परेस पुराना ॥ 
दोहा । पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि प्रगट परावर नाथ। 

रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ कहि सित्र नाएउ माथ ॥११६। 
निज भ्रम नहि समुभहि अज्ञानी | प्रश्र पर मोह धरहि जड़ प्रानी ॥ 
जथा गगन घनपटल निहारी | झाँपेउ भातु कहहिं कुविचारी ॥ 
चितव जो लोचन ग्रंगुलि लाएँ। प्रगट जुगल ससि तेहि के भाएँ ॥ 
उमा रामबिषइक अस मोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा॥ 
बिषय करन सुर जीव समेता। सकल एक ते एक सचेता ॥ 
सव कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई ॥ 
जगत प्रकास्य :ग्रकासक रामू | मायाधीस ज्ञान शुन थामू ॥ 
जासु सत्यता तें जड़ माया।भास सत्य इव मोह सहाया ॥ 
दोहा । रजत सीप महुँ भास जिमि जथा भानुकर चारि। 

जदपि मृषा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सके कोउ टारि॥११७॥ 
एुहि विधि जग हरि आश्रित रहई | जदपि असत्य देत दुख अहई ॥ 
जौँ सपने सिर काटे कोई | बिनु जागें न दूरि दुख होई ॥ 


fi 


~ 


४ 


जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई | गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई॥ 


आदि अंत कोउ जासु न पावा। मति अनुमानि निगम अस गांवा ॥ 
बिनु पद चले सुने बिनु काना | कर बिनु करम करे बिधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ 
तन बिलु परस नयन बिनु देखा। ग्रहे घान बिलु बास असेषा॥ 
असि सब भाँति अलौकिक करनी | महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥ 
दोहा । जेहि इमि गावहि बेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। 

सोइ दसरथसुत भगतहित कोसलुपति भगवान ॥ ११८।। 
कासी मरत जंतु अवलोकी | जासु नाम बल करों बिसोकी ॥ 
सोइ प्र मोर चराचरस्वामी। रघुबर सव. उर . अंत्रजामी ॥ 
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बिषसहु जासु नाम नर कहहीँ। जनम अनेक रचित अघ दहहीं ॥ 
सादर सुमिरन जे नर फरहीँ। भववारिधि गोपद इव तरहीं॥ 
राम सो परमातमा भवानी | तहँ अम अति अबिहित तव बानी ॥ 
अस संसय आनत उर माहाँ। ज्ञान बिराग सकल शुन जाही ॥ 
सुनि सिव के भ्रमभंजनं वचना । मिटि गे सब कुतरक कै रचना ॥ 


भइ रघुपतिपद प्रीति प्रतीती। दासन असंभावना बीती ॥- 


दोहा । पुनि धुनि प्रशुपद कमल गहि जोरि पंकरुह पानि। 
बोलीं गिरिजा बचन वर मनहूँ प्रेमरस सानि॥११७॥ 
ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी॥ 
तुम्ह ' कृपाल सबु संसउ हरेर । रामस्वरूप जानि सोहि परेऊ ॥ 
नाथकृपा अब गएछ बिषादा। सुखी भइउँ प्रभुचरन प्रसादा ॥ 
अब मोहि आपनि किंकरि जानी । जदपि सहज जड़ नारि अयानी ॥ 
प्रथम जो मैँ पूछा सोइ कहहू | जौँ मो पर प्रसन्न प्रथु अहहू ॥ 
राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी | सर्य रहित सब उर पुर बासी ॥ 
नाथ धरेउ नरतबु केहि हेतू। मोहि समुझाइ कहहु इषकेतू | 


४ 


८ 


४ 


उमावचन सुनि परम बिनीता | रामकथा पर प्रीति पुनीता। ८ 


दोहा | हिय हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान। 

चहु बिधि उमहि ग्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान ॥ 
सोरठा | सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल | 

कहा युसुँडि बखानि सुना बिहगनायक गरुड़ ॥ 

सो संबाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब | 

सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ ॥ 

हरि शुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित | 

झैँ निज मति अनुसार कहाँ उमा सादर सुनहु ॥१२०॥ 
सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए। बिपुल बिसद निगमागम गाए ॥ 
हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थं कहि जाइ न सोई ॥ 
राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी। मत हमार अस सुनहि सयानी ॥ 
तदपि संद = ति बेद पुराना | जस कछु कहि स्वमति अनुमाना ॥ 

i 
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तस में सुखि सुनावों तोही । समुझि परै जस कारन मोही॥ 
जब जब होइ धरम कै हानी। वाहि असुर अधम अभिमानी ॥ 
करहि अनीति जाइ नहि बरनी। सीदहि बिग्र धेनु सुर धरनी ॥ 
तब तब प्र्न धरि बिबिध सरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जनपीरा॥ ८: 
दोहा । असुर मारि थापहि सुरन्ह राखहि निज श्रतिसेतु । 
» जग बिस्तारहि बिसद जस रामजन्म कर हेतु ॥१२१॥ 
सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं। कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं।। 
रामजनम के हेतु. अनेका | परम बिचित्र एक तें एका॥ 
जनस एक दुइ कहाँ बखानी। सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ 
द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ। जय अरु बिजय जान सव कोऊ ॥ ४ 
विभ्रस्ाप ते दूनो भाई।तामस असुरदेह तिन्ह पाई॥ 
कनककसिपु अरु हाटकलोचन। जगतबिदित सुरपति मद मोचन ॥ 
बिजई समर चीर विख्याता। धरि बराहवपु एक निपाता॥ 
होइ नरहरि दूसर पुनि मारा। जन प्रहलाद सुजस विस्तारा ॥ 
दोहा | भए निसाचर जाइ तेइ महावीर बलवान | 
कुंभकरन रावन सुभट सुरबिजई जग जान ॥१२२॥ 
झुझुत न भए इते भगवाना। तीनि जनम द्विजवचन प्रवाना ॥ 
एक वार तिन्ह के हित लागी । धरेउ सरीर भगत अनुरागी ॥ 
` कृस्यप अदिति तहा पितु माता। दसरथ कौसल्या विख्याता ॥ 
एक कलप एहि विधि अवतारा | चरित पवित्र किए संसारा ॥ ४ 
एक कलप सुर देखि टुखारे। समर जलंधर सन सब हारे॥ 
संशु कीन्ह संग्राम अपारा | दनुज महाबल मरे न मारा॥ 
परम सती असुराधिपनारी। तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी ॥ 
दोहा | छल करि रारेउ तासु ब्रत प्रश्न सुरकारज कीन्ह | ट 
: जब तेहि जानेउ मरम तब श्राप कोप करि दीन्ह ॥१२३॥ 
तासु श्राप हरि दीन्ह प्रवाना। कौतुकनिधि कृपाल भगवाना ॥ 
तह जलंधर रावन भएुऊ।रन हति राम परमपद दएऊ ॥ 
एक जनम कर कारन एहा। जेहि लगि राम भरी „तूएदेहा | 


Sl 
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` प्रति अत्तार कथा प्रभु केरी । सुनु मुनि चरनी कविन्ह घनेरी ॥ ४ 


नारद आप दीन्ह एक वारा | कलप एक तेहि लगि अबतारा ॥ 
गिरिजा चकित भई सुनि बानी | नारद विष्लुभगत पुनि ज्ञानी ॥ 
कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा । का अपराध रमापति कीन्हा ॥ 
यह प्रसंग सोहि कहु पुरारी। मुनिमन मोह आचरज भारी॥ 
दोहा | बोले बिहसि महेस तव ज्ञानी मूढ़ न कोइ। 

जेहि जस रघुपति करहिँ जब सो तस तेहि छन होइ ॥ 


सोरठा । कहाँ राम शुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु। 
भवभंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद ॥१२४॥ 


१२ 


हिमणिरिशुहा एक अति पावनि | वह समीप सुरसरी सुहावनि ॥ . 


आश्रम परम पुनीत सुहावा | देखि देवरिषिमन अति भावा॥ 
.निरखि सैल सरि बिपिन बिभागा। भएउ रमापतिपद अनुरागा ॥ 
सुमिरत हरिहि श्रापगति बाधी | सहज बिमल मन लागि समाधी ॥ 
युनिगति देखि सुरेस डेराना। कामहि बोलि कीन्ह सनमाना॥ 
सहित सहाय जाइ मम हेतू। चलेउ हरपि हिय जलचरकेतू ॥ 
सुनासीरमन महुँ असि त्रासा। चहत देवरिषि मम पुर वासा ॥ 
जे कामी लोलुप जग माहीं। कुटिल काक इब सबहि डराहीं॥ 
दोहा । सरख हाइ लै भाग सठ स्वान निरखि मगराज | 

छीनि सेइ जनि जान जड़ तिमि सुरपतिहि न लाज ॥१२५॥ 
तेहि आश्रमहि मदन जब गएऊ | निज माया बसंत निरमएऊं ॥ 
कुसुमित बिबिध विटप बहु रंगा | जहिं कोकिल शुंजहि झगा ॥ 
चली सुहावनि त्रिबिध बयारी। कामक्रसाचु ` ` बढावनिहारी ॥ 
रभादिक सुरनारि नवीना । सकल असमसर कला प्रबीना ॥ 
करहि गान - बहु तान तरंगा | बहु बिधि क्रीड़हि पानि पतंगा ॥ 
देखि सहाय मदन हरपाना। कीन्हेसि पुनि प्रपंच बिधि नाना ॥ 
कामकला कछु झुनिहिं न व्यापी | निज भय डरेउ मनोभव पापी ॥ 


सीम कि,पि सके कोउ तास । बड़ रखवार रमापति जाह्न ॥ 


“५-९. + 
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दोहा । सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मयन। 
गंहेसि जाइ मुनिचरन कहि सुठि आरत मृदु वयन ॥१२६॥ 
भएउ न नारदमन कछ रोपा। कहि प्रिय बचन काम परितोपा ॥ 
नाइ चरन सिरु आएसु पाई । गएउ मदन तब सहित सहाई ॥ 
मुनि सुसीलता आपनि करनी | सुरपतिसभाँ जाइ सब बरनी ॥ 
सुनि सव के मन अचरजु श्रावा। पुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा ॥ 
तव नारद गवने सिव पाही। जिता काम अहमिति मन माहीं ॥ 
मारचरित संकरहि सुनाए। अति प्रिय जानि महेस सिखाए ॥ 
चार वार बिनवौँ मुनि तोही। जिमि यह कथा सुनायहु मोही 
तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहुँ । चलेहु प्रसंग दुराएहु तबहूँ। 
दोहा संश्च दीन्ह उपदेस हित नहि नारदहि सोहान। 
भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इछा बलवान ॥१२७॥ 
राम कीन्ह चाहहि सोइ होई | करे अन्यथा अस नहि कोई॥ 
संशुबचन युनिमम नहि भाए।तब बिरंचि के लोक सिधाए॥ 
एक बार करतल बर बीना | गावत हरिशुन गानम्रबीना ॥ 
छीरसिधु गवने पुनिनाथा । जहँ बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा ॥ 
हरपि मिले उठि रमानिकेता। बैठे आसन रिषिहि समेता॥ 
बोले बिहसि चराचरराया। बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया ॥ 
कामचरित नारद्‌ सब भाषे। जद्यपि प्रथम वरजि सिव राखे ॥ 
अति प्रचंड रघुपति कै माया। जेहि न मोह अस को जग जाया ॥ 
 दोह्दा। रूख बदन करि बचन मढु बोले श्रीभगवान । 
| तुम्हरे सुमिरन तँ मिटहि मोह मार मद मान॥१२८॥ 
सुन्नु शुनि मोह होइ मन ताके। ज्ञान. बिराग हृदय नहिं जाक॥ 
ब्रहम व्रत रत मतिधीरा। तुम्हि कि करे मनोभव पीरा ॥ 


घि सन दीख बिचारी। उर॒ अ्रंडुरेउ गर्न तरु भारी ॥ 


। होई | अवसि उपाय करबि म्र द्‌ सोई 


ह कि उखारी । पन हमार सेवकहितकारी ॥ 


fl 
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तब नारद हरिपद सिर नाई | चले हृदय अहमिति अधिकाई ॥ 


श्रीपति निज माया तब प्रेरी। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी॥ ८ 


दोहा । बिरचेउ मग महु नगर तेहि सत जोजन ब्रिस्तार। 
श्रीनिवासपुर तँ अधिक रचना विविध प्रकार॥१२८॥ 
वसहि नगर सुंदर नर नारी । जबु बहु मनसिज रति तनुधारी ॥ 
तेहि पुर बसे सीलनिधि राजा | अगनित हय गय सेन समाजा ॥ 
सत सुरेस सम विभव विलासा । रूप तेज बल नीति निवासा॥ 
विस््मोहनी तासु कुमारी | श्री बिमोह जिसु रुपु निहारी॥ 
सोइ हरिमाया सब गुन खानी | सोभा तासु कि जाइ बखानी ॥ 
करै स्वयंवर सो नृपबाला। आए तहँ अगनित महिपाला ॥ 
युनि कोतुकी नगर तेहि गएऊ | पुरबासिन्ह सब पूछत भएऊ॥ 


सुनि सब चरित भूपणृह आए | करि पूजा नृप झुनि बैठाए॥ ' 


दोहा । आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमार । 
कहहु नाथ शुन दोष सव एहि के हृदय बिचारि॥१३०॥ 
देखि रूप मुनि बिरति बिसारी। बड़ी बार लगि रहे निहारी ॥ 
ल॑ंछन तासु बिलोकि युलाने | हृदय हरष नहि प्रगट बखाने ॥ 
जो एहि बरै अमर सोइ होई | समरभूमि तेहि जीत न कोई ॥ 
सेवहि सकल चराचर ताही।बरै सीलनिधि कन्या जाही॥ 
ल॑छन सब विचारि उर राखे। कछुक बनाइ भूप सन भाषे॥ 


सुता सुलछन कहि नूप पाही। नार चले सोच मन माहीँ॥. 


करौँ जाइ सोइ जतन बिचारी। जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी ॥ 
जप तप कछु न होइ तेहि काला। हे बिधि मिलै कमन बिधि बाला ॥ 
दोहा । एहि अवसर चाहिअ पम सोभा रूप बिसाल। 

जो बिलोकि रीकै कुरि तब मेलइ जयमाल ॥१३१॥ 


हरि सन मार्गों सुंदरताई। होइहि जात गहरु अति भाई॥ 


मोरे हित हरि सम नहि कोऊ। एहि औसर सहाय सोइ होऊ ॥ 
“~ 0. 
बहु बिधि बिनय कीन्हि तेहि काला । प्रगटेउ प्रश कोतुकी कृपाला॥ 


` अञ्च विहे सुनिनयन जुड़ाने । होइहि काजु हिएँ हरपाने॥ ४ | 
१1 ११? नु 
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अति आरति कहि कथा सुनाई । करहु कृपा करि होहु सहाई ॥ 
आपन रुप देइ प्रगु मोही । आनि भाँति नहि पावों ओही॥ 
जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा। करहु सो बेगि दास में तोरा॥ 
निज माया बल देखि बिसाला। हिय हसि बोले दीनदयाला॥ 
दोहा। जेहि बिधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार। 

सोइ हम करव न आन कछु बचन न मृषा हमार ॥१३२॥ 
कुपथ माँग रुजब्याकुल रोगी | बैद न देइ सुनहु मुनि जोगी ॥ 


fn 


एहि बिधि हित तुम्हार में ठएऊ। कहि अस अंतरहित प्रगु भएर ॥ | 


माया विवस भए शुनि मूहा। समझी नहि हरिगिरा . निगूदा ॥ 
गवने तुरत तहाँ रिषिराई। जहाँ स्यंत्रभूमि वनाई ॥ 
निज निज आसन बैठे राजा। बह बनाव करि सहित समाजा || 
सुनिमन हरष रूप अति मोरें। मोहि तजि आनहि वरिहि न भोरे ।। 
सुनिहित कारन कृपानिधाना | दीन्ह कुरुप न जाइ बखाना ॥ 
सो चरित्र लखि काइ न पावा। नारद जानि सबहिँ सिर नावा ॥ 
दोहा | रहे तहाँ दुइ रुद्रगन ते जानहि सब भेउ। 
ड विग्रवेष देखत फिरहि परम . कौतुकी तेउ॥१३३॥ 
जेहि समाज बैठे युनि जाई | हृदय रुप अहमिति अधिकाई ॥ 
तहँ बैठे महेसंगन दोङ | बिम्रबेप गति लखै न कोऊ॥ 
करहि कूटे नारदहि सुनाई | नीकि दीन्हि हरि सुँदरताई ॥ 
रीफिहि राजकुओरि छबि देखी | इन्हहि बरिहि हरि जानि बिसेषी ॥ 
युनिहि मोह मन हाथ पराएँ। हसहि संशुगन अति सचु पाएँ ॥ 
- जदपि सुनहि मुनि श्रटपटि बानी | सम्मुझि न परै बुद्धि भ्रम सानी ॥ 
काइ न लखा सो चरित बिसेषा। सो सरूप नृपकन्या देखा॥ 
मकटबदन भयकर देहो | देखत हृदय क्रोध भा तेही॥ 
दोहा | सखी संग लै कुरि तत चलि जनु राजमराल। 

देखत फिरै महीप सब कर सरोज जयमाल॥१३४॥ 
जेहि दिसि बेठे नारद फूली | सो दिसि तेहि न बिलोकी भूली ॥ 
पुनि पुनि शुनि उकसहि अकुलाहीँ। देखि दसा हरगन 
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घरि नृपतनु तहँ गएउ कृपाला। कुञँरि हरपि मेलेउ जयमाला ॥ 
दुलहिनि लै गे लंछिनिवासा। नृपसमाज सब भएउ निरासा ॥ 
घुनि अति विकल मोह मति नाठी । मनि गिरि गई छूटि जु गाँठी ॥ 
तव हरगन बोले सुसुकाई। निज मुख झुकुर विलोकहु जाई ॥ 
अस कहि दोउ भागे भय भारी | बदन दीख सुनि वारि निहारी ॥ 
वेषु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा। तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढ़ा ॥ 
दोहा । होइ निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ। 

हँसेहु हमहिं सो लेहु फल बहुरि हँसेहु मुनि कोउ ॥१३५॥ 
पुनि जल दीख रूप निज पावा। तदपि हृदय संतोष न आवा॥ 
फरकत अधर कोप मन माहीं। सपदि चले कमलापति पाही ॥ 
देहौ श्राप कि मरिहौँ जाई।जगत मोरि उपहास कराई ॥ 
बीचहिँ पंथ मिले दचुजारी।संग रमा सोइ राजकुमारी ॥ 
बोले मधुर वचन सुरसाई। मुनि कहुँ चले ब्रिकल की नाई॥ 
सुनत बचन उपजा अति क्रोधा। मायास न रहा मन वोधा ॥ 
परसपदा सकहु नहि देखी | तुम्हरे इरिषा कपट बिसेषी॥ 
मथत सिंधु - रुद्रहि बौराएहु । सुरन्ह प्रेरि बिष पान कराएहु ॥ 
दोहा । असुर सुरा बिष संकरहि आपु रमा मनि चारु। 

स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपटब्यवहारु ।। १३६॥ 
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई | भावै मनहि करहु तुम्ह सोई॥ 
भलेहि मंद मंदेहि भल करहू | बिसमय हरप न हि कछु धरहू ॥ 
डहकि डहंकि परिचेहु सब काहू | अति असंक मन सदा उद्याहू ॥ 
कर्म सुभासुभ तुम्हहि न वाधा। अब लगि तुम्हृहि न काहू साधा ॥ 
भले भवन अब बायन दीन्हा। पावहुगे फल आपन कोन्हा॥ 
बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा। सोइ तजु धरहु श्राप मम एहा॥ 
कपि आक्रृति तुम्ह कीम्हि हमारी । करिहृहि कीस सहाय तुम्हारी ॥ 
'सम अपकार कीन्ह तुम्ह, भारी । नारिबिरह. तुम्ह होब दुखारी ॥ 
दोहा | श्राप सीस धरि हरपिं हिय प्रश्न बहु बिनती कीन्दि । 

हिल माया कै ग्रबलता करषि कृपानिधि लीन्हि ॥१३७॥ 

ट 
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जत्र हारे साया दूरि निवारी। नहि तहँ रमा न राजकुमारी ॥ 
तब शुनि अति सभीत हरिचरना। गहे पाहि : प्रनतारतिहरना ॥ 
मृषा होउ मम श्राप छृपाला | मम इछा कह दीनदयाला | 
में दुर्वचन कहें बहुतेरे । कह मुनि पाप सिटिहि किमि मेरे ॥ 
जपहु जाइ संकर सत नामा! होइहि हृदय तुरत बिश्रामा। 
कोउ नहि सिव समान प्रिय मोरें। असि परतीति तजहु जनि भोरें॥ 
जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
अस उर धारे महि बिचरहु जाई। अब न तुम्हहि माया नियराई ॥ 
दोहा । बहु विधि मुनिहि प्रयोधि प्रमु तब भये अंतरधान | 
सत्यलोक नारद चले करत राम शुन गान ॥११८॥ 
हरगन सुनिहि जात पथ देखी | बिगत मोह सन हरष विसेपी ॥ 
अति सभीत नारद पहि आए | गहि पद आरत बचन सुनाए ॥ 
हरगन हम न विप्र म्ुनिराया। बड़ अपराध कीन्ह फल पाया ॥ 
श्राप अनुग्रह करहु कृपाला | बोले नारद दीनदयाला॥ 
निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ। बैभव बिपुल तेज बल होऊ ॥ 
शुजबल बिस्व जितब तुम्ह जहिआ । धरिहृहिं बिष्नु मनुजतनु तहि ॥ 
समर मरन हरिहाथ तुम्हारा | होइहहु झुकुत न पुनि संसारा ॥ 
चले जुगल गुनिपद्‌ सिर नाई। भए निसाचर कालहि पाई॥ 
' दोहा । एक कलप एहि हेतु प्रश् लीन्ह मनुज अबतार | 
सुररंजन सज्जन सुखद हरि भंजन अुविभार ॥१३८॥ 
एहि बिधि जनम करम हरि केरे। सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे ॥ 
कलप 'कलप प्रति प्रु अवतरहीं। चारु चरित नाना बिधि करहीँ॥ 
तब तब कथा झुनीसन्ह गाई | परम पुनीत प्रबंध बनाई ॥ 
बिबिध प्रसंग अनूप बखाने | करहि न सुनि आचरजु सयाने ॥ 
हरि अनंत हरिकथा अनंता । कहहिं सुनहि बहु बिधि सब संता ॥ 
रामचंद्र के चरित सुहाएं। कलप कोटि लगि जाहि न गाए ॥ 
यह प्रसंग मैं कहा भवानी। हरिमाया मोहहिं गुनि ज्ञानी ॥ 
ग्रु कौतुकी प्रनत हितकारी । सेवत सुलभ सकल 
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सोरठा | सुर नर शुनि कोउ नाहि जेहि न मोह माया प्रबल | 

अस बिचारि मन माहि भजि्र मह्दामायापतिहि॥१४०॥ 
अपर हेतु सुनु सैलकुमारी | कहों विचित्र कथा बिस्तारी ॥ 
जेहि कारन अज अगुन अरूपा | ब्रह्म भएउ कोसलपुर भूपा ॥ 
जो प्रशु बिपिन फिरत तुम्ह देखा । बंधु समेत धरं झुनिवेपा॥ 
जाए चरित अवलोकि भवानी | सतीसरीर रहिहु बौरानी ॥ 
अजहु न छाया मिटति तुम्हारी | तांसु चरित सुनु भ्रम रुज हारी ॥ 
लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा । सो सब कहिहौँ मति अनुसारा ॥ 
भरद्वाज सुनि संकरवानी । सँझुचि सप्रेम उमा सुसुकानी ॥ 
लगे बहुरि बरने बृषकेतू | सो अवतार भएउ जेहि हेतू ॥ 
दोहा । सो में तुम्ह सन कहाँ सबु सुनु मुनीस मन लाइ। 

रामकथा कलिमलहरनि मंगलकरनि सुहाइ ॥१४१॥ 
स्वायंभू मनु अरु सतरूपा।जिन्ह तँ भै नरसृष्टि अनूपा ॥ 
दंपति धरम आचरन नीका । अजहु गाव श्रुति जिन्हें कै लीका ॥ 
नप उत्तानपाद सुत ताछ्‌। ध्रव हारिभगत भएउ सुत जासू ॥ 
लघु सुत नाम प्रियत्रत ताही।बेद पुरान प्रसंसहि जाही॥ 
देवति पुनि तासु कुमारी | जो मुनि कदम कै प्रिय नारी ॥ 
आदिदेव प्रभु दीनदयाला। जठर घरेउ जेहि कपिल कृपाला ॥ 
सांख्य सास्र जिन्ह प्रगट बखाना । तत्वबिचार निपुन भगवाना ॥ 
तेहि मदु राज कीन्ह बहु काला | प्रश्न आयसु सब बिधि प्रतिपाला ॥ 
सोरठा । होइ न बिषय बिराग भवन बसत भा चौथ पन | 

हृदय बहुत दुख लाग जनम गएउ हरिभगति बिनु ॥१४२॥ 
वरबस राज सुतहि तब दीन्हा। नारि समेत गवन बन कीन्हा ॥ 
तीरथ बर नेमिष बिख्याता। अर्ति पुनीत साधक सिंधिदाता ॥ 
बसहिँ तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। तहँ हिअ हरषि चलेउ मनु राजा ॥ 
पंथ जात सोहि मतिधीरा। ज्ञान भगति जबु धर सरीरा॥ 
पहुचे जाइ धेडुमति तीरा। हरपि नहाने निरमल नोरा ॥ 
आए शिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। धरमधुरंभ नृपरिषि जानी ॥ 
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जह जहाँ तीरथ रहे सुहाए। शुनिन्ह सकल सादर करवाए ॥ 
कृस॑ सरीर ग्रुनिपट परिधाना। सतसमाज नित सुनहि पुराना ॥ 
दोहा । द्वादस अंछर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग | 

वासुदेवपद्‌ पंकरुह देपतिमन आते लाग ॥१४३॥ 
करहि अहार साफ फल कंदा । सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा ॥ 
पुनि हरि हेतु करन तप लागे । वारि अधार मूल फल त्यागे ॥ 
उर अमिलाप निरंतर होई। देखिश्र नयन परम प्रच सोई॥ 
अशुन अखंड अनंत अनादी | जेहि चितहि परमारथबादी ॥ 
नेति नेति जेहि पेद्‌ निरूपा। निजानंद निरुपाधि अनूपा॥ 
संशु बिरंचि विष्लु भगवाना। उपजहि जासु अंस तँ नाना॥ 
ऐसेउ प्रमु सेवकबस. अहई | भगत हेतु लीलातबु गहई॥ 
जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा | तो हमार पूजिहि अभिलाषा ॥ 
दोहा । एहि बिधि बीते बरष पट सहस वारि आहार । 

संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अधार ॥१४४॥. 
वरप सहस दस त्यागेउ सोऊ | ठाढ़े रहे एक पद दोऊ॥ 
बिधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहु वारा ॥ 
माँगहु बर बहु भाँति लोभाए। परम धीर नहि चलहि चलाए ॥ 
_ अस्थि मात्र होइ रहे सरीरा। तदपि मनाग मनहि नहि पीरा ॥ 
ग्रु सर्वज्ञ दास निज जानी। गति अनन्य तापस नृप रानी ॥ 
मॉगु माँग वरु भै नभवानी । परम गभीर कृपामृत सानी ॥ 
मृतकजिआ्रावनि गिरा सुहाई श्रवनरंध्र होइ उर जब आई ॥ 
'हृषटपुष्ट तन भए सुहाए | मानहु अबहि भवन तँ आए ॥ 
दोहा । श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात। 

बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात॥१४५॥ 
सु सेवक सुरतरु सुरधेन्‌। बिधि हरि हर बंदित पदरेनू॥ 
सेवत सुलभ सकल सुखदायक | प्रनतपाल सचराचरनायक ॥ 
जौ अनाथहित हम पर नेइ।तौ प्रसन्न होइ यह चर देहू॥ 
जो सरूप बस सिवमन माहीं। जेहि कारन मुनि जतन ऋछाही। ४ 
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जो अुछुंडिमन मानस हंसा। सगुन अणुन जेहि निगम प्रसंसा ॥ 
देखहि हम सो रूप भरि लोचन | कृपा करहु प्रनतारतिमोचन ॥ 
दंपतिवचन परम प्रिय लागे। मृदुल 'बिनीत प्रेममस पागे ॥ 
भगतबछल ` प्रथु कृपानिधाना। विस्ववास प्रगटे भगवाना ॥ ८ 
दोहा । नील सरोरुह नील मनि नील नीरधर स्याम। 

लाजहिँ तनसोभा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥१४६॥ 
सरदमयंक वदन घछबिसीवाँ। चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवाँ॥ 
अघर अरुन रद सुंदर नासा। बिधुकर निकर बिनिदक हासा ॥ 
नव अंबुज अबंकछबि नीकी। चितवनि ललित भावती जी की ॥ 
भृकुटि सनोजचाप छबि हारी | तिलक ललाट पटल दुतिकारी ॥ ४ 
कुंडल मकर मुकुट सिर आजा | कुटिल केस जनु मधुपसमाजा ॥ 
उर श्रीबत्स रुचिर वनमाला | पदिक हार भूषन मनिजाला॥ 
केहरि कंर चारु जनेऊ।वाहुबिभूषन सुंदर . तेऊ। , 
करिकर सरिस सुभग श्रुजदंडा | कटि निपंग कर सर कोदंडा | ८ 
दोहा । तड़ित विनिदक पीत पट उदर रेख बर तीनि। 

नामि मनोहर लेति जनु जशुनभवर छवि छीनि ॥१४७॥ 
पद्‌ राजीव बरनि नहीं जाहीँ। मुनिमन मधुप वसहि जेन्ह माहीं ॥ 
बाम भाग सोभति अनुकूला | आदिसक्ति छविनिधि जगमूला ॥ 
जासु अंस उपजंहिं शुनखानी। अ्रगनित लंछि उमा ब्रह्मानी॥ 
शृकुटिबिलास जासु जग होई | राम बाम दिसि सीता सोई ॥ ४ 
छबिसमुद्व हरिरूप बिलोकी। एकटक रहे नयनपट रोकी॥ 
चितवहिं सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा॥ 
हरप बिबस तनदसा ुलानी | परे दंड इव गहि पद पानी ॥ 
सिर परसे प्रु निज कर कंजा | तुर उठाए करुनापुंजा॥ ८ 
दोहा । बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जामि। 

माँगहु बर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि॥१४८॥ 
सुनि प्रवचन जोरि जुग पानी। धरि घीरजु बोलीं मृदु बानी ॥ 
नाथ देखि पद कमल तुम्हारे।अब पूरे सब काम हमारे॥ 
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एक लालसा बडि उर माहीं। सुगम अगम कहि जाति सो नाहीं॥ 
तुम्हहि देत अति सुगम गोसाई। अगम लाग मोहि निज कृपनाई॥ 
जथा दरिद्र बिघुधतरु पाई | बहु संपति माँगत सँकुचाई॥ 
तासु प्रभाउ जान नहि सोई।तथा हृदय मम संसय होई ॥ 
सो तुम्ह जानहु अंतरजामी | पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी ॥ 
सकुच विदाइ माँगु तप मोही। मोरे नहिं अदेय कछु तोही ॥ 
दोहा | दानसिरोमनि कृपानिधि नाथ कहाँ. सतिभाउ। 

चाहों तुम्हहि समान सुत प्रथु सन कवन दुराउ ॥१४५॥ 
देखि प्रीति सुनि बचन अमोले | एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 
अपु सरिस खोजो कहूँ जाई | नृप तब तनय होव मेँ आई ॥ 
सतरूपहि बिलोकि कर जोरें। देवि माँगु बरु जो रुचि तोरें॥ 
जो बरु नाथ चतुर नृप माँगा। सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा ॥ 
ग्रु परंतु सुठि होति हिठाई। जदपि भगतिहित तुम्हहिं सोहाई ॥ 
तुम्ह त्रझादे जनक जगस्वामी | ब्र सकल उर अंतरजामी ॥ 
अस सञ्ुकत मन संसय होई। कहा जो प्रश्च॒ प्रवान पुनि सोई ॥ 
जे निज भगत नाथ तव अहही'। जो सुख पावहि जो गति लहही”॥। 
दोहा । सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु । 

सोइ बिबेक सोइ रहनि प्र॒ हमहिँ कृपा करि देहु ॥१४०॥ 
सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बचरचना। कृपासिंधु बोले सहु बचना॥ 
जो कछु रुचि तुम्हरे मन माही। में सो दीन्ह सब संसय नाहीं। 
मातु विवेक अलोकिक तोरें। कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरे ॥ 
बदि चरन मनु कहेउ बहोरी | अवर एक बिनती प्रश्न मोरी ॥ 
सुतविषेक तव पद रति होऊ। मोहि बड़ मूढ़ कहे किन कोऊ ॥ 
मनि बिचु फनि जिमि जल बिनु मीना | मम जीवन तिमि तुम्हहिँ अधीना ॥ 
अस वरु मागि चरन गहि रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ ॥ 
अब तुम्ह मम अनुसासन मानी | बसहु जाइ सुरपति रजधानी ॥ 
सोरठा | तह करि भोग बिसाल तात गएँ कछु काल पुनि । 


~ 


हाइहहु अवथ भ्रुआल तब में होब तुम्हार सुत ॥१५१॥ 
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इंछ्ामय नरबेष सँवारे । होइहों प्रगट निकेत तुम्हारं॥ 
सन्दर सहित देह धरि ताता। करिहों चरित भगत खुखदाता॥ 
जे सुनि सादर नर बड़भागी | भव तरिहहि ममता मद त्यागी ॥ 
ग्रादिसक्ति जेहि जग उपजाया। सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥ 
पूर में अभिलाप तुम्हारा | सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ 
पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना। अंतरचान भए भगवाना॥ 
दंपति उर थरि भगतकृपाला। तेहि आस्म निवसे कछु काला ॥ 
समय. पाइ तनु. तजि अनयासा। जाइ कीन्ह अमरावति बासा॥ 
दोहा । यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही बृषकेतु | 
भरद्वाज सुलु अपर पुनि रामजनम कर हेतु॥१५२॥ 
सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति संश्च बखानी ॥ 
विस्वबिदित एक कैकय देख। सत्यकेतु तहँ बसे नरेख्न॥ 
धरमधुरंघर नीतिनिधाना । तेज प्रताप सील वलवाना ॥ 
तेहि के भए जुगल सुत बीरा। सव शुन थाम महा रनधीरा ॥ 
राजधनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रताषभानु अस: ताही ॥ 
अपर सुतहि अरिमर्दन नामा । भुजबल अतुल अचल संग्रामा ॥ 
भाइहि भाइहि परम समीती । सकल दोप छल बरजित प्रीती ॥ 
जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा। हरि हित आपु गवन बन कोन्हा ॥ 
दोहा | जब ग्रतापरवि भएउ नुप फिरी दोहाई देस। 
प्रजापाल अति बेदब्रिधि कतहुँ नही अघलेस ॥१५३॥ 
नृप हितकारक सचिव सयाना। नाम धरमरुचि सुक्र समाना ॥ 
सचिव सयान बंधु बलबीरा | आपु ग्रतापपुंज रनधीरा॥ 
सेन संग चतुरंग अपारा | आमित सुभ सब समर जुझारा ॥ 
सेन बिलोकि राउ हरषाना। अरु बाजे गहगहे निसाना ॥ 
बिजय हेतु कटकई बनाई। सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई ॥ 
जह तहँ परी अनेक लराई। जीते सकल भूप. बरिआई]॥ 
सप्त दीप भुजबल वस कीन्हे। लै लै दंड छाडि नृप दीन्हें॥ 
सकल अवनिमंडल तेहि काला। एक प्रतापभानु महिपाला ॥ 
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दोहा । स्वबस बिस्व करि बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रबेसु। 

अरथ धरम कामादि सुख सेवै समय नरेछु॥१५४॥ 
भूप प्रतापभानु बल पाई । कामधे भै भूमि सुहाई॥ 
सब दुख बरजित प्रजा सुखारी । धरमसील सुंदर नर नारी॥ 
सचिव धरमरुचि हारिपद प्रीती | नृपहित हेतु सिखव नित नीती ॥ 
शुर सुर संत पितर महिदेवा। करे सदा नुप सब कै सेवा॥ 
भूपघरम जे बेद बखाने।सकल फरे सादर सुख माने॥ 
दिन प्रति देइ बिबिध बिधि दाना | सुने सा बर बेद पुराना ॥ 
नाना बांपी कूप तड़ागा।सुमन पाठिका सुंदर बागा ॥ 
बिग्रभवन सुरभवन सुहाए । | सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए ॥ 
दोहा | जहँ लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग। 

बार सहस्र सहस्र नप किए सहित अलुराग ॥१४५॥ 
हृदय न कछु फल अनुसंघाना | भूप बिषेकी परम सुजाना॥ 
करे जे धरम करम मन वानी | बासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी ॥ 
चढि बर वाजि वार एक राजा | मगया कर सत्र साजि समाजा ॥ 
विंध्याचल गभीर बन गएऊ। मृग पुनीत बहु मारत भएऊ॥। 
फिरत बिपिन नृप दीख बराहू । जनु बन दुरेउ ससिहिं ग्रसि राहू ॥ 
बड़ विधु नहि समात मुख माहीं। मनहुँ क्रोधधस उगिलत नाहीं ॥ 
कोल कराल दसनछषि गाई । तनु बिसाल पीवर अधिकाई ॥ 
घुरुघरात हस आरो ` पाएँ। चकित ब्रिलोकत कान उठाएँ ॥ 
दोहा | नील महीधर सिखर सम देखि बिसाल बराहु। 

चपरि चलेउ हय सुड़कि नप हाँकि न होइ निबाह ॥१५६॥ 
आवत देखि अधिक ख बाजी | चलेउ बराह मरुतगति भाजी ॥ 
तुरत फीन्ह॒ नृप सरसंधाना। महि मिलि गएउ बिलोकत बाना ॥ 
ताकि ताकि तीर मद्दीस चलावा। करि छल सुअर सरीर बचावा ॥ 
ग्रकटत दुरत जाइ मृग भागा | रिसवस भूप चलेउ सँग लागा ॥ 
गएउ दार घन गहन वराह | जह नाहिन गज बाजि निवाहू ॥ 
अति अकेल बन बिपुल कलेसर | तदपि न मृगमग तजै नरेन ॥ 
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. कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा। भागि पेठ गिरिगुहा गभीरा ॥ 
अगम देखि चुप अति पछिताई | फिरेउ महाबन परेउ भुलाई ॥ 
दोहा | खेदखिन्न छुद्ित तापित राजा बाजि समेत। 
खोजत व्याकुल सरित सर जल बिजु भएउ अचेत ॥१५७॥ 
फिरत प्रिपिन आश्रम एक देखा | तह बस नृपति कपटसुनि वेपा॥ 
जासु देस नृप लीन्ह छड़ाई। समर सेन तजि गएउ पराई॥ 
समय प्रतापमानु कर जानी । आपन अति असमय अनुमानी ॥ 
गएउ न गृह सन बहुत गलानी। सिला न राजहि नृप अभिमानी ॥ 
रिस उर मारि रंक जिमि राजा। ब्रिपिन वसे तापस के साजा॥ 
ताछु समीप गवन नृप कीन्हा। यह प्रतापरबि तेहि तब चीन्हा ॥ 
राउ तृषित नहि सो पहिचाना। देखि सुवेष महाझ्ुनि जाना॥ 
उतरि तुरग तें कीन्ह प्रनामा। परम चतुर न कहेउ निज नामा ॥ 
दोहा । भूपति तपित बिलोकि तेहि सरबरु दीन्ह देखाइ। 
मज्जन पान समेत हय कीन्ह नृपति हरषाइ ॥१५८॥ 
शे श्रम सकल सुखी नृप भएछ । निज आश्रम तापस लै गएऊ॥ 
आसन दीन्ह अस्त रबि जानी | पुनि तापस बोलेउ मृदु बानी ॥ 
को तुम्ह कस बन. फिरहु अकेले | सुंदर जुवा जीव परहेले॥ 
चक्रवति के लंछन तोरें। देखत दया लागि अति मोरं॥ 
नाम प्रतापमानु अवनीसा | ताछु सचिव में सुनहु मुनीसा ॥ 
फिरत अहेर. प्रेउँ झुलाई। बड़े भाग देखेउँ पद आई॥ 
हम कहूँ दुलभ दरस तुम्हारा । जानत हाँ कछु भल होनिहारा॥ 
कह मुनि तात भएउ अँधियारा | जोजन सत्तरि नगरु तुम्हारा ॥ 
दोहा। निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान। 
बसहु आजु अस जानि तुम्ह जाएहु होत बिहान ॥ 
तुलसी जसि भवतब्यता तैसी मिलै सह्दाइ। 
आपुनु आवै ताहि पहि ताहि तहँ लै जाइ॥१५८॥ 
भलेहि नाथ आयसु घरि सीसा। बाँधि तुरग तरु बैठ महीसा॥ 
नृप बहु भाँति प्रसंसेड ताही। चरन बंदि निज भाग्य सराही॥ 
& ही 
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पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई। जानि पिता प्रश करों ढिठाई॥ 
मोहि झुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥ ४ 
तेहि न जान जप नृपहि सो जाना | भूप सुहृद सो कपट सयाना ॥ 
बैरी पुति छत्री पुनि राजा।छल बल कीन्ह चहै निज काजा ॥ 
सशुझि राजसुख दुखित अराती। श्रबा अनल इव सुलग छाता ॥ 
सरल बचन नप के सुनि काना | बयर सँभारि हृदय हरषाना ॥ 
दोहा । कपट बोरि बानी मृहुल बोलेउ जुगुति समेत | 
नाम हमार भिखारि अध निर्धन रहित निकेत ॥१६०॥ 
कह नृप जे बिज्ञाननिधाना। तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना ॥ 
सदा रहहिं अपनपौ हदुराएँ। सब बिधि कुसल इुबेष बनाएँ ॥ 
तेहि तँ कहहिं संत श्रुति टेरें। परम अकिंचन प्रिय हरि केरें॥ 
तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा | होत बिरंचि सिवहि संदेहा ॥ ४ 
जोसि सोसि तव चरन नमामी। मो पर कृपा करिअ अब स्वामी || 
सहज प्रीति भूपति के देखी। आपु बिषय बिस्वास बिसेपी ॥ 
सब प्रकार राजहि अपनाई | वबोलेउ अधिक सनेह जनाई॥ 
` सुनु सतिभाउ कहाँ महिपाला। इहाँ बसत बीते बहु काला॥ 
दोहा । अबलणिमोहिनमिलेउकोउ में न जनावौँ काहु। 
लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाह॥ 
सोरठा । तुलसी देखि सवेषु भूलहि मूढ़ न चतुर नर। 

' सुंदर केकिंहि पेखु वचन सुधा सम असन अहि ॥१६१॥ १२ 
ताते गुपुत रहो जग माहीं। हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं॥ 
प्रभु जानत सब बिनहि जनाएँ। कहहु कान सिधि लोक रिझाएँ ॥ 
तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोर । प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे ॥ 
अब जौ तात हुराबौँ तोही। दारुन दोष घटै अति मोही ॥ ४ 
जिमि जिमि तापसु कथे उदासा । तिमि तिमि नृपहि उपज बिस्वासा ॥ 
देखा स्ववस कर्म मन वानी | तब बोला तापस बगध्यानी ॥ 
नाम हमार एकतनु भाई | सुनि नृप बोलेउ पुनि सिरु नाई ॥ 
“कृहहु नाम कर अ्ररथ बखानी । मोहि सेवक अति आपन जानी ॥ ८. 
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दोहा | आदिसृष्टि उपजी जबहि तब उतपति भै मोरि। 

नाम एकतचु हेतु तेहि देह न घरी बहोरि॥१६२॥ 
जनि आचरजु करहु मन माहीँ। सुत तप तँ दुलभ कछु नाहीँ॥ 
तपवल ते जग सृजै बिधाता। तपबल बिष्चु भए परित्राता ॥ 
तपबल संश करहि संघारा।तप तें अगम न कछु संसारा॥ 
भएउ नृपहि सुनि अति अचुरागा | कथा पुरातन कहे सो लागा॥ 
करम धरम इतिहास अनेका | करै निरूपन ब्रिरति विवेका || 
उदभव पालन प्रलय कहानी कहेसि अमित आचरज बखानी ॥ 
सुनि महीप तापसवस भए | आपन नाम कहन तब लएऊ॥ 


0004 


कह तापस - नृप जानौँ तोही । कीन्हेहु कपट लाग भल मोही || ८ 


सोरठा । सुनु महीस असि नीति जहाँ तहँ नाम न कहहिं नप । 

मोहि तोहि पर अति ग्रीति सोइ चतुरता बिंचारि तव ॥१६३॥ 
नाम तुम्हार प्रतापदिनेसा | सत्यकेतु तब पिता नरेसा॥ 
गुरप्रसाद सब जानिअ राजा | कहिय न आपन जानि अकाजा ॥ 
देखि तात तव सहज सुधाई। प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई ॥ 
उपजि परी ममता मन मोरें। कहाँ कथा निज पूँछे तोरे ॥ 
अव प्रसन्न में संसय नाहीं। माँगु जो भूप भाव मन माहीँ॥ 
सुनि सुबचन भूपति हरपाना। गहि पद विनय कीन्हि विधि नाना ॥ 
कृपासिंधु मुनि दरसन तोरें। चारि पदारथ करतल मोर ॥ 
प्रशुहि तथापि प्रसन्न बिलोकी। माँगि अगम बरु होउँ असोकी ॥ 
दोहा । जरा मरन दुख रहित तनु समर जितै -जिनि कोउ ॥ 

एकत्र रिपुहीन महिं राज कलप सत होउ ॥१६४॥ 
कह तापस नृप सेइ होऊ। कारन एक कठिन सुरु सोऊ॥ 
कालौ तुअ पद नाइहि सीसा। एक बिग्रकुल छाडि महीसा॥ 
` तपल विप्र सदा बरिआरा | तिन्ह के कोप न कोउ रखबारा ॥ 
जौँ बिप्रन्ह बस करहु नरेसा। तौ तुअ बस बिधि बिष्लु महेसा ॥ 
चल न ब्रह्मकुल सन बरिआई। सत्य कहाँ दोउ शुजा उठाई ॥ 


बिप्रश्राप बिनु सुनु महिपाला। तोर नास नहि कबनेह काला ॥ 
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हरषेउ राउ बचन सुनि तास्‌ । नाथ न होइ मोर अब नाझ ॥ 
तव प्रसाद प्रु कृपानिधाना | मो कहुँ सर्य काल कण्याना ॥ 
दोहा । एवमस्तु. कहि कपट्युनि बोला कुटिल बहोरि। 
मिलब हमार भुलाब निज कहहु त हमहि न खोरि ॥१६४॥ 
में तोहि वरजों राजा। कहें कथा तव परम अकाजा ॥ 
श्रवन यह परत कहानी | नास तुम्हार सत्य मम बानी ॥ 
ग्रगटे अथवा द्विजश्रापा। नास तोर सुनु भाबुप्रतापा ॥ 
आन उपाय निधन तव नाहीं। जौँ हरि हर कोपहि मन माही॥ 
सत्य नाथ पद गहि नूप भाषा | द्विज गुर कोप कहहु को राखा ॥ 
राखै गुर जा कोप बिधाता। गुरबिरोध नहि कोउ जग त्राता ॥ 
जौँ न चलब हम कहें तुम्हारें। होउ नास नहि सोच हमारें॥ 
एकहि डर ५ डरपत मन मोरा । प्रथु महिदेवश्राप अति घोरा ॥ 
दोहा । होहि बिग्र बस कवन बिधि कहहु कृपा करि सोउ। 

तुम्ह तजि दीनदयाल निज हितू न देखाँ कोउ ॥१६६॥ 
सुनु नूप बिबिध जतन जग माहीं। कष्टसाध्य पुनि होहि कि नाहीँ। 
अहे एक अति सुगम उपाईं।तहाँ परंतु एक कठिनाई ॥ 
मम आधीन जुगुति नप सोई | मोर जाब तव नगर न होई॥ 
आजु लगे अरु जब तँ भएउँ। काहू के गृह ग्राम न गएऊँ। 
जी न जाउँ तव होइ अकाजू | वना आइ असमंजस आजू ॥ 
सुनि महीस बोलेठ मदु बानी | नाथ निगम असि नीति बखानी ॥ 
बड़े 'सनेह लघुन्ह पर करही। गिरि निज सिरनि सदा तन धरहीं॥ 
जलधि अगाध मोलि बह फेनू। संतत धरनि धरत सिर रेन्‌॥ 
दोहा । अस कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु कृपाल। 

` मोहि लागि दुख सहिश्र प्रभु सज्जन दीनदयाल ॥१६७॥ 
जानि नृपहि आपन आधीना | बोला तापस कपट प्रबीना ॥ 
सत्य कहीँ भूपति सुच तोही। जम नाहिन दुर्लभ कछु मोही ॥ 
अवसि काज में करिहोँ तोरा। मन तन बचन भगत तैं मोरा ॥ 
जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ। फलै तबहि जब करिअ हुराऊ॥ 
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जौँ नरेस मेँ कराँ रसोई | तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई॥ 
अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई | सोइ सोइ तव आयसु अचुसरई ॥ 
पुनि तिन्ह क गृह जेवै जोऊ।तव बस होइ भूप झुनु सोऊ॥ 
जाइ उपाय रचहु नृप एहू। संतत भरि संकलप करेह 
दोहा । नित नूतन द्विज सहस सत वरेहइ सहित परिवार। 

में तुम्हरे संकलप लगि दिनहि करबि जेवनार ॥१६८॥ 
एहि बिधि भूप कष्ट अति थोर। होइहहि सकल ब्रिप्र बस तोर ॥ 
करिहहिं बिप्र होम मख सेवा | तेहि प्रसंग सहजेहि चस देवा ॥ 
और एक तोहि कहाँ” लखाऊ। में एहि बेष न आउब काऊ॥। 
तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया। हरि आनव में करिं निज माया ॥ 
तपवल तेहि करि आपु समाना । रखिहों इहाँ घरप परवाना ॥ 
में घरि ताझु वेषु सुनु राजा । सब बिधि तोर सँवारब काजा ॥ 
शे निसि बहुत सयन अब कीजै | मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजै ॥ 
मेँ तपबल तोहि तुरण समेता। पहुचैहौँ सोवतहि निकेता ॥ 
दोहा । मैं आउव सोइ वेषु धरि पहिचानेहु तब मोहि। 

जब एकांत बोलाइ सव कथा सुनावौँ तोहि॥१६८॥ 
सयन कीन्ह नृप आयसु मानी | आसन जाइ पैठ छझलज्ञानी ॥ 
भ्रमित भूप निद्रा अति आई। सो किमि सोव सोच अधिकाई ॥ 
कालकेतु निसिचर तहँ आवा | जेहि स्रकर होइ नुपहि अलावा ॥ 
परम मित्र तापस नृप केरा। जानै सो अति कपट घनेरा॥ 
तेहि के सत सुत अरु दस भाई। खल अति अजय देवहुखदाई ॥ 
प्रथमहि भूप समर सब मारे। विग्र संत सुर देखि दुखारे॥ 
तेहि’ खल पाछिल बयरु सँभारा। तापस नृप मिलि मंत्र बिचारा ॥ 
जेहि रिपुछय सोइ रचेन्हि उपाऊ। भावीबस न जान कछु राऊ॥ 
दोहा । रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिञ्र न ताहु। 

जहुँ देत दुख रबि ससिहि सिर अवसेषित राहु ॥१७०॥ 
तापस नृप निज सखहि निहारी | हरषि मिलेउ उठि भएउ सुखारी ॥ 
मित्रहि कहि सब कथा सुनाई | जातुधान बोला सुख पाई॥ 
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अत्र साधैउँ रिपु सुनहु नरेसा। जौ तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा ॥ 
परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई । बिन औषध विआधि बिधि खोई ॥ 
कुल समेत रिपु मूल बहाई | चौथे दिवस मिलब में आई ॥ 
तापस नृपहि बहुत परितोषी। चला महाकपटी अति रोपी॥ 
भालुप्रतापहि पाजि समेता। पहुचाएुसि छन माझ निकेता ॥ 
 तृपहि नारि पहि सयन कराई | हय गृह बाँधेसि वाजि बनाई ॥ 
दोहा | राजा के उपरोहितहिं हरि लै गएउ बहोरि। 
लै राखेसि गिरिखोह महुँ माया करि मति भोरि ॥१७१॥ 
आपू बिरचि . उपरोहितरूपा। परेड जाइ तेहि सेज अनूपा ॥ 
. जागेउ नूप अनभएँ बिहाना | देखि भवन अति अचरजु माना ॥ 
सुनिमहिमा सन महुँ अनुमानी । उठेउ गवहिं जेहि जान न रानी ॥ 
कानन गएउ बाजि चट़ि तेहीँ। पुर नर नारि न जानेउ केहीं॥ 
गएँ जाम जुग भूपति आया | घर घर उत्सव बाज बधावा ॥ 
उपरोहितहि देख जब राजा | चकित बिलोक सुमिरि सोइ काजा ॥ 
जुग संम नूपहि गए दिन तीनी | कपटी मुनि पद रह मति लीनी ॥ 
समय जानि उपरोहित आवा। नृपहि मतेँ सब कहि समुझावा ॥ 
दोहा। नूप इरषेउ पहिचानि गुरु भ्रममस रहा न चेत। . 
बरे तुरत सत सहस बर :विप्र॒ कुटंब समेत ॥१७२॥ 
उपरोहित जेवनार बनाई । छ रस चारि बिधि जसि श्रति गाई ॥ 
मायामय तेहि कीन्हि रसोई। बिजन बहु गनि सके न कोई ॥ 
विविध सृगन्द कर आमिष राँधा | तेहि महुँ बिग्रमाँछु खल साँधा ॥ 
भोजन कहुँ _ सब बिप्र बोलाए। पद्‌ पखारि सादर बैठाए ॥ 
परुसन जादे लाग महिपाला। मै अकासबानी तेहि काला॥ 
बिप्रवृद्‌ उठि उठि गृह जाहू।हेवड़ि हानि अन्न जनि खाहू ॥ 
भएुउ | रसोई भूसुरमाँग्च | सब द्विज उठे मानि बिस्वास ॥ 
भूप विकल मति मोह शलानी। भावीबस न आव मुख बानी ॥ 
दोहा । बोले विग्न सकोप तब नहि कछु कीन्ह विचा । | 
जाइ निसाचर होहु नूप मूढ़ सहित परिवार ॥१७३॥ 
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छत्रु ते . बिप्र वोलाई।घालै लिए सहित समुदाई ॥ 
ईस्वर राखा धरम हमारा।जैहसि ते समेत परिवारा॥ 
संत मध्य नास तव होङ | जलदाता न रहिहि झुल कोऊ॥ 
नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा । भे बहोरि बर ` शिरा अकासा | ४ 
विग्रह श्राप विचारि न दीन्हा। नहिं अपराध भूप कछु कीन्हा ॥ 
चकित विग्र स्र सुनि नभवानी। भूप गएुउ जहाँ भोजनखानी॥ 
तहँ न असन नहि बिम्र सुआरा। फिरेउ राउ मन सोच अपारा ॥ 
सब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई । त्रसित परेड अवनी अकुलाई। ८ 
दोहा | भूपति भावी मिटै नहि जदपि न दूषन तोर। 

किएँ अन्यथा होइ नहि बिप्रश्राप अति घोर ॥१७४॥ 
अस कहि सब महिदेव सिधाए। समाचार पुरलोगन्ह पाए ॥ 
सोचहिं दूषन दैवहि देही। बिरचत हंस काग किय जेही॥ 
उपरोहितहि भवन पहुचाई | असुर तापसहि खबरें जनाई ॥ 
तेहि खल जहाँ तहँ पत्र पठाए। सजि सजि सेन भूप सब धाए॥ ४ 


घेरेन्हि नगर निसान 
. जूझे सकल सुभट करि 


बजाई । बिबिध भाँति नित होइ लराई ॥ 
करनी | बंधु समेत परेड नृप धरनी ॥ 


सत्यकेतुकुल कोउ नहि 
रिपु जिति सब नूप नगर बसाई । निज 
दोहा । भरद्वाज सुनु जाहि जब होइ 

धूरि मेरु सम जनक जम ताहि 
काल पाइ शुनि सुहु सोइ राजा । भएउ 
दस सिर ताहि बीस मुजदंडा । रावन 
भूप अनुज अरिमदन नामा । भएुउ 
सचिव जो रहा धरमरुचि जान! भएउ 


नाम बिभीषन जेहि जग जाना | बिष्लुभगत 


रहे जे सुत सेवक नृप केरे। भए 
कामरूप खल 


बाचा । बिप्रश्राप 


किमि होइ असाँचा ॥ 
पुर गवने जय. जसु पाई । 
बिधाता घवाम। 

व्याल समः दाम ॥१७५॥ 
निसाचर सहित समाजा ॥ 
नाम बीर बरिबंडा ॥ 
सो ङुंभकरन बलधामा ॥ 
बिमात्र चंधु लघु ताप्न ॥ 


निसाचर : घोर  घनेरे ॥ 


जिनस अनेका | कुटिल भयंकर बिगत बिबेका || 


-बिज्ञाननिधाना ॥ | 


कृपा रहित हिंसक सब पापी | बरनि न जाइ बिस्वपरितापी ॥ 
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दोहा । उपजे जदपि पुलस्त्यकुल पावन अमल अनूप | 

तदपि महीसुर सराप वस भए सकल अधरूप ॥१७६॥ 
कीन्ह बिबिध तप तीनिहुँ भाई | परम उग्र नहि बरनि सो जाई॥ 
गएउ निकट तप देखि बिधाता। माँगह बर प्रसन्न में ताता॥ 
करि बिनती पद गहि दससीसा बोलेउ बचन सुनहु जगदीसा ॥ 
हम काह के मरहि न मारे।बानर मनुज जाति दुइ बारे॥ ४ 
एवमस्तु तुम्ह चड़ तप कीन्हा । में ब्रह्मा मिलि तेहि बर दीन्हा ॥ 
पुनि प्रभु ङुंभकरन पहि गएऊ। तेहि बिलोकि मन बिसमय भएऊ ॥ 
जो एहि खल नित करव अहारू। होइहि सब उजारि संसारू॥ 
सारद प्रेरि तासु “मति फेरी। माँगेसि नींद मास षट केरी ॥ ८ 
दोहा | गए बिभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र बर सागु। 

तेहि माँगेउ भगवंतपद कमल अमल अनुराशु ॥१७७॥ 
तिन्हहि देइ बर ब्रह्म सिधाए। हरषित ते अपने गृह आए ॥ 
मयतनुजा संदोदार नामा | परम सुंदरी नारि ललामा॥ 
सोइ मय दीन्हि रावनहिं आनी | होइहि जातुधानपति जानी ॥ 
रापत भएउ नारि भलि पाई । पुनि दोउ बंधु विश्वाहेसि जाई॥ ४ . 
गारे पत्रकूट एक सिधु मभारी | बिधिनिमित दर्गम अति भारी ॥ 
साइ मय दानव बहुरि सँवारा। कनकरचित मनिभवन अपारा ॥ 
भागावात जासि अहिकुलबासा | अमरावति जसि सक्रनिवासा ॥ 
गतन्ह त ऑधक "रम्य अति बंका | जग विख्यात नाम तेहि लंका ॥ ८ 
दोहा | खाई सिधु गभीर अति चारिहु दिसि फिरि आव । 

कनककोट मनिखचित दृढ बरनि न जाइ बनाव || 

हरिप्रेरित जेहि कलप जोइ जातुधानपति होइ । 

खूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोइ ॥१७८।। १२ 
रहे तहाँ निसिचर भट भारे।ते सब सुरन्ह समर संघारे ॥ 
अब तह राह सक्र के प्रेरे। रठक कोटि जद्घपति केरे॥ 
दसझुख कतहु खबरें असि पाई | सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई ॥ 
दाख विकट भट बाड़े कटकाई। जछ जीव लै गए पराई॥ ४ 
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फिरि सब नगर दसानन देखा। गएउ सोच सुख भएउ बिसेषा॥ 
सुंदर सहज अगस अनुमानी। कीन्ह तहाँ रावन रजधानी॥ 
जेहि जस जोग बाँटि गृह दीन्हें। सुखी सकल रजनीचर कीन्हे ॥ 
एक बार कुबेर पर धावा। पुष्पफ जान जीति लै आवा ॥ 
दोहा । कौतुकही. कैलास पुनि लीन्हिसि जाइ उठाइ। 
मनहुँ तौलि निज वाइबल चला बहुत सुख पाइ ॥ १७८ 
सुख संपति सुत सेन सहाई। जय प्रताप वल बुद्ध बड़ाई॥ 
नित नूतन सब बाढ़त जाई। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई ॥ 
अतिबल झुंभकरन अस आता | जेहि कहुँ नहि प्रतिभट जग जाता ॥ 
करे पान -सोवै पट मासा। जागत होइ तिहूँ पुर त्रासा॥ 
जौ दिन ग्रति अहार कर सोई। विस्व बेगि सव चौपट होई ॥ 
समर धीर नहि जाइ बखाना। तेहि सम अमित "बीर वलवाना ॥ 
वारिदनाद जेठ -सुत ताबर। भट महुँ प्रथम लीक जग जास ॥ 
जेहि न होइ रन सनझुख कोई | सुरपुर नितहि परावन होई ॥ 


दोहा । कुमुख अकंपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय । 
एक एक जग जीति सक भ्रेसे सुभटनिकाय ॥१८०॥ 


कामरूप जानहिं सब माया | सपनेहुँ जिन्ह के धरम न दाया ॥ 
दसशुख बैठ सभाँ एक बारा। देखि अमित आपन परिवारा ॥ 
सुतससूह जन परिजन नाती।गने को पार निसाचरजाती॥ 
सेन बिलोकि सहज अभिमानी । बोला बचन क्रोध मद्‌ सानी ॥ 
सुनहु सकल रजनीचर जूथा। हमरे वैरी बिवुधबरूथा ॥ 
ते सनश्ुख नहिं करहि लराई। देखि सबल रिपु जाहि पराई ॥ 
तेन्ह कर मरन एक बिधि होई। कहाँ बुझाइ सुनहु अब सोई ॥ 
द्विजमोजन मख होम सराधा।सब कै जाइ करहु तुम्ह बाधा ॥ 
गेहा | छुधाहीन बलहीन सुर सहजेहि मिलिइहि आइ । 

तब मारिहौं कि छाड़िहाँ भली भाँति अपनाइ ॥१८१॥ 
भेघनाद कहुँ पुनि हॉकरावा | दीन्ही सिख बलु बयरु बढ़ावा ॥ 
जे सुर समर धीर बलवाना | जिन्ह क लरिबे कर अभिमाना ॥ 

१० 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रामचरितमानस ७४ प्रथम सोपान 


तिन्हहिं जीति रन आनेसु बाँधी | उठि सुत पितु अनुसासन काँधी ॥ 
एहि विधि सबही अज्ञा दीन्ही । आएन चलेउ गदा कर लीन्ही ॥ 
चलत द्सानन डोलति अवनी | गर्जत गर्भ सहि सुरर्वनी ॥ 
रावन आवत सुनेउ सकोहा | देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा॥ 
दिगपालन्ह के लोक सुहाए।खने सकल दसानन पाए॥ 
पुनि पुनि सिंघनाद करि भारी। देइ देवतन्ह शारि पचारी ॥ 
रनमद्‌ मत्त फिर्‌इ जग धावा। प्रतिभट खोजत कतहुँ न पावा ॥ 
रबि ससि पवन वरुन धनधारी। अगिनि काल जम सव अधिकारी ॥ 
किंनर सिद्ध मनुज सुर नागा | हठि सत्र ही के पंथहि लागा ॥ 
झसृ्टि जहे लगि तचुधारी। दसमुख बसवती नर नारी ॥ 
आयसु करहि सकल भयभीता। नबहिँ आइ नित चरन बिनीता | 
दोहा । भुजल बिस्व बस्य करि राखेसि कोउ न सुतंत्र। - 

मंडलीकमनि रावन राज करे निज मंत्र॥ 

देब ज गंधर्व नर किंनर नाग कुमारि | 
जति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारि॥१८२॥ 
इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ। सो सब जनु पहिलेहिं करि रहेरु ॥ 
म्रथमहि जिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा । तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा ॥ 
देखत भीम रूप सब पापी। निसिचरनिकर देवपरितापी ॥ 


४ 


(es 


१२ 


१६ 


कराह उपद्रव असुरनिकाया | नाना रूप धरहि करि माया॥ ४ 


जेहि विधि होइ धर्म निर्मूला।सो सब करहि बेद्प्रतिकूला ॥: 
जेहि जेहि देस धे द्विज पावहि । नगर गाउँ पुर आगि लगाबहिँ । 
सभ आचरन कतई नहि होई। देव बिप्र शुरु मान न कोई ॥ 


नहि हरिभगति जज्ञ तप ज्ञाना। सपनेहुँ सुनिय न बेद पुराना ॥ ८ 


| झंद्‌ | 
जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवन सुने दससीस। 
आएन उठि धापै रहै न पायै धरि सब घाले खीस। 
अस टु भ्रष्ट ५ 0 ~ ञ्र [oS 
अस श्र अचारा भा संसारा धर्म झुनिअ नहि कान। 
तोहे बहु बिधि त्रासे देस निकासै जो कह बेद पुरान ॥ 
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सोरठा | बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहि। 

हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कबनि मिति ॥१८३॥ 
वाढ़े खल बहु चोर जुवारा।जे लंपट परधन परदारा॥ 
मानहि मातु पिता नहीं देवा । साधुन्ह सन करवावहि सेवा ॥ 
जिन्ह के यह आचरन भवानी | ते जानेहु निसिचर सब प्रानी ॥ 
अतिसे देखि धर्म कै ग्लानी | परम सभीत धरा अकुलानी ॥ ४ 
गिरि सरि सिंधु भार नहि सोही । जस मोहिः गरुव एक परद्रोही ॥ 
सकल धर्म देखे बिपरीता | कहि न सके रावनभय भीता ॥ 
थेनुरुप थरि हृदय बिचारी | गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी ॥ 
निज संताप सुनायेसि रोई | काइ तें कछु काज न होई॥ 
छंद । सुर मुनि गंधर्वा मिलि करि सर्वा गे बिरंचि के लोक । 

सँग गोतलुधारी भूमि बिचारी परम बिकल भय सोक | 

ब्रह्मा सव जाना मन अनुमाना मोर कछू न बसाइ । 

जा करि त दासी सो अबिनासी हमरेउ तोर सहाइ ॥ १२ 
सोरठा । धरनि धरहि मन धीर कह बिरंचि हरिपद सुमिरु । 

जानत जन की पीर प्रच भंजिहि दारुन बिपति॥ १८४॥ 
बैठे सुर सव करहि बिचारा। कहँ पाइअ प्रथ करिय पुकारा ॥ 
पुर बैकुँठ जान कह फोई। कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई ॥ 
जाके हृदय भगति जसि प्रीती | प्रश्न तहेँ प्रगट सदा तेहि रीती॥ | 
तेहि. समाज गिरिजा में रहेऊँ। अवसर पाइ बचन एक कहेछँ ॥ ४ 
हरि ब्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहिं मेँ जाना॥ 
देस काल दिसि बिदिसिह माही। कहहु सो कहाँ जहाँ प्र नाही॥ 
अरग जग मय सव रहित बिरागी। प्रेम त प्रच प्रगटे जिमि आगी ॥ 
सोर वचन सब के मन माना | साधु साधु करि ब्रह्म बखाना॥ = 
दोहा | सुनि बिरंचि मन हरष तन पुलि नयन बह नीर। 

अस्तुति करत जोरि कर सावधान मतिधीर ॥१८५॥ 
छंद | जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगत. 

गो ड्रिज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता. प्रिय कत। 


°. 
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पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोइ | 

जो सहज कृपाला दीनदयाला करो अगुग्रह सोइ । 

जय जय अबिनासी सब घट बासी व्यापक परमानंद । 

अबिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित सुकुँद्‌ । 

जेहि लागि बिरागी अति अनुरागी बिगतमोह झुनिच्चंद | 

निसिबासर ध्यावहि शुनगन गावहिं जयति सच्चिदानंद । 

जेहि -सृष्टि उपाई .त्रिबिथ बनाई संग सहाय न दूजा । 

सो करउ अघारी चित हमारी जानिय भगति न पूजा । 

जो भवभय भंजन मुनिमन रंजन गंजन बिपतिबरूथ । 

मन बच क्रम जानी छाडि सयानी सरन सकल सुरजूथ । 

सारद श्रुति सेषा रिषय असेपा जा कहुँ कोउ नहि जान । 

जेहि दीन पिरे बेद पुकारे द्रवो सो . श्रीभगवान । 

भव बारिधि मंद्र सब बिधि सुंदर शुनमंदिर सुखपुंज । 

युनि सिद्धू सकल सुर परम भयातुर नमत नाथपद कंज ॥ 

| दोहा । 

जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह। 
 गगनगिरा गंभीर भइ हरनि सोक संदेह ॥१८६॥ 
जान डरपहु शुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हहिं लागि घरिहौँ नरेसा ॥ 
असन्ह साइत मनुज अवतारा। लेहौँ दिनकरबंस उदारा ॥ 
कस्यप आदाति . महा तप कीन्हा । तिन्ह कहुँ में पूरंब बर दीन्हा ॥ 
ते दसरथ कौसल्या ८. रुपा | कोसलपुरी प्रगट नरभूपा ॥ 
(तिन्ह क गृह अवतरिहों जाई । रघुकुलतिलक सो चारिउ भाई ॥ 
नारदबचन सत्य सब करिहाँ । परमसक्ति समेत अश्रवतरिहाँ॥ 
हरिहों सकल भूमि गरुआई । निर्भय होहु ढेवसमुदाई ॥ 
गगन त्रह्ममानी सुनि काना | तुरत फिरे सुर हृदय जुडाना ॥ 
तब न्रा धरिनिहि समुझावा | अभय भई भरोस जिय आवा ॥ 

दोहा । निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ह इहे सिखाइ । 
बानरतबु घरि धरि महि हरिपद्‌ सेबह जाइ ॥१८७॥ 
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गए देव सब निज निज धामा। भूमि सहित मन कहुँ बिस्रामा॥ 
जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा । हरपे. देव बिलंब न बीन्हा॥ 
बनचरदेह धरी छिति माहीं। श्रतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं॥ 
गिरि तरु नख युथ सब बीरा । हरिमारंग चितवहिँ मतिधीरा ॥ ४ 
गिरि कानन जहाँ तहाँ भरि पूरी | रहे निज निज अनीक रचि रूरी ॥ 
यह सब रुचिर चरित में भाषा। अब सो सुनहु जो बीचहिं. राखा ॥ 
अवधपुरी रघुकुलमनि राऊ। बेदबिदित तेहि दसरथ नाऊ॥ . 
घर्मधुरंध शुननिधि . ज्ञानी हृदय भगति मति सारँगपानी॥ ८ 
दोहा । कोसस्यादि नारि प्रिय सब .आचरन पुनीत। | 
पति अनुकूल प्रेम इर हरिपद ' कमल ` बिनीत ॥ १८८ 
एक बार... भूपतिमनं माहीं। मे गलानि मोरे सुत नाहीँ॥ 
गुरशृह गए तुरत - महिपाला | चरन लागि कारि बिनय बिसाला॥ 
निज दुख सुख सब गुरहि सुनाएंउ | कहि बसिष्ठ बहु बिधि समुझाएउ ॥ 
धरहु थीर होइहहिं सुत चारी। त्रिश्ुवन बिदित भगतभय हारी ॥ ४ 
संगी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा। पुत्रकाम सुभ जज्ञ करावा॥ 
भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे। प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हे॥ 
जो बसिष्ठ कछु हृदय बिचारा। सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा ॥' 
यह हबि बाँटि देहु नुप जाई | जथाजोग जेहि भाग बनाई॥ ८ | 
दोहा | तब अदस्य भए पावक सकल सभहि  सञ्चझाइ | हु 
परमानंद मगन नुप हरष न हृदय संमाह ॥१८छ॥ 
तबाह राय प्रिय नारि बोलाई! कौसल्यादि तहाँ चलि आई।॥ 
अर्ध -भाग 'कोसल्यहि दीन्हा । उभय भाग आधे कर कीन्हा॥ 
केके कहँ नृप सो दणुऊ। रह्यो सो उभय भाग पुनि भएर ॥ 
कौसल्या केर . हाथ थरि। दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि॥ ४. ' 
एहिं बिधि गर्भ सहित सब नारी | भई हृदयँ हरषित सुख भारी। : 
जा दिन तँ हरि गर्भहि -आए। सकल जोक सुख संपति छाए॥ _ 
मंदिर मंहुँ सब राजहि रानी। सोमा सील तेज की खानी॥ . 
` सुखजुत. कछुक कालं चलि गएर । जेहि प्रश्न गट सो अवसर भएऊ॥ ८ , | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Poe रे 2 


२ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रामचरितमानस 5 GDS, प्रथम सोपान 


दोहा । जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनबुकूल। 
चर अरु अचर हरपजुत रामजन्म सुखमूल ।१८०॥ 
नौमी तिथि मधु मास पुनीता। सुकल पंछ अभिजित हरिग्रीता ॥ 
मध्य दिवस अति सीत न घामा। पावन काल लोकबिश्रामा ॥ 
सीतल मंद सुरभि बह बाऊ। हरषित सुर संतन्ह मन चाऊ॥ 
बन कुसुमित गिरिगन मनिआरा। ख्बहि सकल सरितागतधारा ॥ 
सो अवसर बिरंचि जब जाना। चले सकल सुर साजि बिमाना ॥ 
गगन बिमल संकुल सुरजूथा । गावहि शुन गंधबषरूथा॥ 
ब्रपहि सुमन सुअंजलि साजी। गहगहि गगन दुंदभी बाजी ॥ 
अस्तुति करहि नाग सुनि देवा। बहु बिधि लाबहि निज निज सेवा ॥ 
दोहा । सुरसमूह बिनती करि पहुँचे निज निज धाम। 
| जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक बिश्राम ॥१८१॥ 
छंद । भए प्रगट कृपाला परम दयाला कोसल्याहितकारी । ' 
हरषित महतारी झुनिमनहारी अद्ुत रूप ,बिचारी। 
लोचन अभिरामं तलु घनस्यामं निज आयुध भुज चारी | 
भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिंधु खरारी । 
| कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करों अनंत | 
माया गुन ज्ञानातीत अमाना बेद पुरान भनंत।' 
करुना सुख सागर सब शुन आगर जेहि गावहि श्रुति संत | 
सो मम हित लागी जन अनुरागी भए ग्रगट श्रीकंत । 
` ब्ह्मांडनिकाया निर्मित माया रोम रोम ग्रति बेद कहे। | 
¦ मम उर सों बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे । . 
उपजा जब ज्ञाना ग्रञ्च मुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चहे । 
कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुतप्रेम लहै । 
माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूप । 
कीजै सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूप । 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूप। 
` यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहि ते न पराहि। भव कूप । 
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` दोहा । बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार | 

निज इछा निर्मित तनु माया गुन गो पार ॥१७२॥ 
सुनि सिसुरुदन परम प्रिय वानी। संभ्रम चलि आई सब रानी ॥ 
हरपित जहाँ तहँ धाई दासी। आनंद मगन सकल पुरवासी ॥ 
दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना | मानहुँ ब्रह्मानंद समाना॥ 
परम ग्रेस मन पुलक सरीरा। चाहत उठन करत मति थीरा॥ ४ 
` जाकर नाम सुनत सुभ होई। मोरे गृह आवा प्रश्च सोई॥ 
परमानंद पूरि मन राजा | कहा बोलाइ बजावहु बाजा॥ 
गुर बसिष्ठ कहँ गएउ हँकारा। आए द्विजन सहित नृपद्वारा॥ 
अनुपम बालक देखिन्हि जाई | रुपरासि गुन कहि न सिराई॥ ८ 
दोहा । नंदी्ुख सराध करि जातकरम सब कीन्ह। 

हाटक थे बसन मनि नृप वि्रन्ह कहँ दीन्ह ॥१८३॥ 
ध्वज पताक तोरन पुर छावा । कहि न जाइ जेहि भाँति बनावा ॥ 
सुमनवृष्टि अकास तँ होई। ब्रह्मानंद मगन सब लोई॥ 
बूंद बृँद मिलि चली लोगाई। सहज सिंगार किए उठि घाई॥ 
कनककलस मंगल भरि थारा। गावत पेठहि भूपटुआरा॥ ४ 
करि आरति नेवद्वावरि करही। बार वार सिसुचरनन्हि परहीं॥ 
मागध खत बदि गन गायक | पावन गुन गावहि रघुनायक ॥ 
सर्बस दान दीन्ह सब काहूँ। जेहि पावा राखा नहीं ताइँ ॥ 
मृगमद चंदन कुंकुम कीचा । मची सकल बीथिन्द बिच बीचा॥ ८ 
दोहा । गृह गृह वाज वधाव सुभ प्रगटेउ सुषमाकंद । 

हरषबंत सब जहे तहँ. नगर नारि. नर ड्द ।१८४॥ 
ककैक्यसुता सुमित्रा दोऊ।सुंदर सुत जनमत में ओऊ॥ 
वोह सुख संपति समय समाजा। कहि न सके सारद अहिराजा ॥ 
अवधपुरी सोहे येहि भाँती ग्रश्चहि मिलन आई जज राती॥ 
देखि माग्न जनु मन सँछुचानी। तदपि बनी संध्या अनुमानी॥ ४. 
अगर धूप बहु जनु ऑधिआरी। उड़े अबीर मनहुँ अरुनारी॥ 
संद्र मनिसमूह : जनु तारा | नपशृह कलस सो इंदु उदारा ॥ 
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भवन बेदधुनि अति मद वानी | जन्नु खग मुखर समय जल सानी.॥। 
कौतुक देखि पतंग मुलाना। एक मास तई जात न जाना ॥ 
दोहा | मासद्विस कर दिवस भा मरम न जाने कोइ। 


रथ समेत रवि थाफेउ निसा कवन बिधि होइ॥१८५।। 


यह रहस्य काहू नहिँ जाना | दिनमनि चले करत शुनगाना ॥ 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा ॥ 
आरो एक कहाँ निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी ॥ 
काकभुसँडि संग हम दोङ | मनुजरूप जाने नहि कोऊ॥ 


परमानंद - प्रेम सुख फूले। बीथिन्ह फिराहि मगन मन भूले ॥ : 


यह सुभ चरित जान पे सोई। कृपा राम कै जापर होई॥ 
तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा। दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा ॥ 
गज रथ तुरण हेम गो हीरा।दीन्हे नप नाना बिधि चीरा ॥ 
दोहा । मन संतोष सबन्हि के जहाँ तहँ देहि असीस। 

सकल तनय चिरजीवहु तुलसिदास के ईस ॥१८६॥ 
कछुक दिवस बीते येहि भाँती | जात न जानिय दिन अरु राती ॥ 
नामकरन कर अवसरु जानी | भूप बोलि पठए मुनि ज्ञानी ॥ 
करि पूजा भूपति अस भाषा | धरिश्र नाम जो मुनि शुनि राखा ॥ 
इन्ह के नाम अनेक अनूपा | मेँ नृप कहब स्वमति अजुरूपा ॥ 
जो आनंदसिंधु सुखरासी।सीकर तँ त्रैलोक सुपासी॥ 
सो सुखधाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक बिश्रामा॥ 
बिस्व भरन पोषन कर जोई।ताकर नाम भरत अस होई॥ 


“जाके सुमिरन तें रिपुनासा। नाम सत्रुहन बेद प्रकासा ॥ 


दोहा । लडनधाम रामग्रिय सकल जगत आधार | 

शुर वसिष्ठ तेहि राखा लझ्िमन नाम उदार ।१८७॥ 
धरे नाम गुर हृदय बिचारी । बेदतत्व ' नूप तव सुत चारी॥ 
झुनिधन जनसरबस सिपप्राना । वाल केलि रस तेहि सुख माना ॥ 
बारेहि तँ निज हित पति जानी । लङ्षिपिन रामचरन रति मानी ॥ 
भरत सत्रुन दूनौ भाई | प्रश्च सेक जसि प्रीति बड़ाई ॥ 
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'स्याम गौर सुंदर दोउ जोरी | निरखहिँ छबि जननी तून तोरी ॥ 
चारिउ सील रूप शुन थामा। तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥ 
हृदय अलुग्रह इंदु प्रकासा। खचत किरन मनोहर हासा॥ 
कहुँ उछंग कनहुँ बर पलना। मातु दुलारै कहि प्रिय ललना ॥ 
नेहा । व्यापक ब्रम निरंजन निर्शुन बिगत बिनोद । 
सो ` अज प्रेम भगति बस कौसस्या के गोद॥१८८। 
काम कोटि छवि स्याम सरीरा। नील कंज वारिद गंभीरा ॥ 
रुन चरन पंकज नखजोती। कमलदलन्हि बैठे जच मोती॥ 
रेख ङुलिस भ्वज अंकुस सोहे। नपरधुनि सुनि छुनिमन मोहे ॥ 
कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा | नाभि गभीर जान जिहि देखा ॥ 
शुज विसाल भूषन जुत भूरी। हिय हरिनख अति सोभा रूरी ॥ 
उर मनिहार पदिक की सोमा | बिम्रचरन देखत मन लोभा॥ 
कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई। आनन अमित मदनछवि छाई ॥ 
दुइ हुई दसन अधर अरुनारे। नासा तिलक को बरने पारे॥ 
सुंदर श्रवन सुचारु कपोला। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ॥ 
[नील जलज दोउ' नयन बिसाला | बिकट भृकुटि लटकनि बर माला ॥] 
चिकन कच कुँचित गशुआरे। बहु प्रकार रचि मातु: सँवारे ॥ 
पीत अशुलिअआ तनु पहिराई। जाइ पानि बिचरनि मोहि भाई ॥ 
“रूप सकि नहिं कहि श्रुति सेषा।सो जाने सपनेहुँ जेहि देखा॥ 
दोहा । सुखसंदोह मोहपर ज्ञान गिरा गोतीत। |. 
दंपति परम प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत ।।१८८॥ 
एहि विधि राम जगत पितु माता | कोसलपुरवासिन्ह ` सुखदाता ॥ 
जिन्ह रघुनाथचरन (रति मानी। तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी ॥ 
रघुपतिबिमुख .जतन कर कोरी।कबन सकै भवबंधन छोरी ॥ 
जीव चराचर बस कै राखे।सो माया प्रश्र सों भय भाषे॥ 
भृकुटिबिलास नचाबै ताही । अस ग्रञ्च छाडि भजिय कहु काही ॥ 


१२ 


मन क्रम बचन छाडि चतुराई। भजत कृपा करिहहि रेघुराई॥ | 


एहिँ बिधि सिसुबिनोद प्रश्न कीन्हा | सकल नगरबासिन्ह सुख दीन्हा ॥ 
११ 
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लै उद्ंग कबहुँक हलरावै | कबहुँ पालने घालि ऊुलाबै ॥ ८ 
दोहा । प्रेममगन कौसल्या निसि दिन जात न जान। 


सुत सनेह बस माता वालचरित कर गान ॥२००॥ 
एक बार जननी अन्हवाए। करि. सिंगार पलना पोढ़ाए॥ 
निज कुल इष्टदेब भगवाना। पूजाहेत्‌ कीन्ह अस्नाना॥ 
करि पूजा नेबेद् चढावा । आपु गई जहाँ पाक बनावा ॥ 
बहुरि मातु तहवाँ चलि आई । भोजन करत देखि सुत जाई॥ ४ 
गे जननी सिसु पहि भयभीता। देखा वाल तहाँ पुनि ,खता॥ 
बहुरे आइ देखा सुत सोई। हृदय कंप मन धीर न होई॥ 
इहॉ उहाँ दुइ वालक देखा । मतिश्रम मोर कि आन वबिसेषा ॥ 
देखि राम जननी अकुलानी । प्रभु हँसि दीन्ह मधुर गुसुकानी ॥ ८ 
दोहा | देखावा मातहि निज अदछूत रुप अखंड। 

रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि बह्यंड॥२०१॥ 
अगनित रबि ससि सिव चतुरानन । बहु शिरि सरित सिंधु महि कानन ॥ 
काल कर्म शुन ज्ञान सुभाऊ। सोउ देखा जो सुना न काऊ॥ 
देखी माया सब बिधि गाठ़ी। अति सभीत जोरें कर ठाढ़ी॥ 
देखा जीव नचायै जाही।देखी भगति जो छोरै ताही॥ ४ 
तन पुलकित शुख बचन न आवा । नयन मूँदि चरननि सिरु नावा ॥ 
ब्रिसमयवंत देखि - महतारी | भए बहुरि सिसुरूप खरारी ॥ 
अस्तुति करि न जाइ भय माना | जगतपिता मैं सुत करि जाना ॥ 
हरि जननी बहु बिधि समुकाई। यह जनि कतहुँ कहसि सुनु माई॥ ८ 
दोहा | बार वार ' कौसल्या बिनय करे कर जोरि। | 

अब जनि कबहुँ ब्यापै प्रश मोहि माया तोरि।॥२०२॥ 
बालचरित इरि बहु विधि कीन्हा । अति अनंद दासन्हं कहुँ दीन्हा ॥ 
कछुक काल बीते सब भाई। बड़े भए परिजन सुखदाई ॥ 
चूड़ाकरन कीन्ह शुर जाई। बिम्रन्ह पुनि दछ्षिता बहु पाई॥ 
परम मनोहर चरित अपारा। करत फिरत चारिउ सुकुमारा ॥ ४ 


मन क्रम बचन अगोचर जोई। दसरथ अजिर ब्रिचर प्रश्च सोई ॥ 


CC-0, Pahini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बालकांड ८३ प्रथम सोपान 


भोजन करत बोल जब राजा | नहि आवत तजि बालसमाजा ॥ 


कौसल्या जव बोलन जाई। ठुग्नुकु ठुमुकु प्रथ चलहि पराई॥ 


निगम नेति सिव अंत न पावा।ताहि धरै जननी हठि धावा॥ 
धूसर धूरि भरे तजु आए | भूपति बिहसि गोद बैठाए॥ 
दोहा । भोजन करत चपल चित इत उत असरु पाइ। 

भाजि चले किलकत सुख दधि ओदन लपटाइ ॥२०३॥ 
बालचरित अति सरल सुहाए।सारद सेष संशु श्रुति गाए॥ 
जिन्ह कर मन इन्ह सन नहि राता। ते जन बंचित किए बिधाता॥ 
भए कुमार जबहि सब आता | दीन्ह जनेऊ गुर पितु माता॥ 
शुरगृह गए पढन रघुराई। अलप काल बिद्या सब आई ॥ 
जाकी सहज स्वास श्रति चारी।सो हरि पढ़ यह कोतुक भारी ॥ 
बिद्या बिनय निपुन शुनसीला। खेलहि खेल सकल नृपलीला ॥ 
करतल बान थनुप अति सोहा। देखत रूप चराचर मोहा ॥ 
जिन्ह बीथिन्ह बिहरेँ सब भाई। थकित होहि सब लोग लुगाई ॥ 
दोहा । कोसलपुरबासी नर नारि बृद्ध अरु बाल। . 

प्रानहुँ तँ प्रिय लागत सत्र कहुँ राम कृपाल ॥२०४॥ 
बंधु सखा सँग लेहिँ बोलाई। वन मगया नित खेलहि जाई ॥ 
पावन मृग मारहिं जिय जानी। दिन ग्रति तृपहि देखावहि आनी ॥ 
जे मृग रामबान के मारे।ते तनु तजि सुरलोक [संधार ॥ 


अनुज सखा सँग भोजन करहीँ। मातु पिता अज्ञा अजुसरही॥ : 


जेहिं बिधि सुखी होहि पुरलोगा । करहि कृपानिधि सोइ संजोगा॥ 
बेद पुरान सुनहि मन लाई। आए कहहिं अलुजन्ह समुकाई॥ 
ग्रातकाल उठि कै रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहि माथा॥ 
आयसु माँगि करहिं पुरकाजा। देखि चरित हरै मन राजा॥ 
दोहा | ब्यापक अकल अनीह अज निर्गुन नाम न रुप। 
भगतहेतु नाना बिधि करत चरित्र अनूप ॥२०५॥ 
यह सब चरित कहा मैं गाई। आगिलि कथा सुनहु मन लाई ॥ 
विस्वामित्र महा्नुनि ` ज्ञानी बसहि बिपिन सुभ आश्रम जानी ॥ 
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जह जप जज्ञ जोग शुनि करहीँ। अति मारीच सुबाहुहि डरहीं ॥ 
देखत जज्ञ निसाचर धाव्हि | करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि ॥ ४ 
गाधितनय मन चिंता ब्यापी | हरि विलु मरहि न निसिचर पापी ॥ 
तब झुनिबर मन कीन्ह बिचारा | प्रथु अवतरेउ हरन सहिभारा ॥ 
एड मिस देखौँ पद जाई | करि बिनती आनो दोउ भाई ॥ 
ज्ञान बिराग सकल गुन अयना | सो ग्घ में देख भरि नयना ॥ ८ 
दोहा | बहु बिधि करत मनोरथ जात लागि नहि बार। 

करि मज्जन सरऊजल गए भूपदरबार ।।२०६॥ 
गुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गएउ लै विप्रसमाजा ॥ 
करि दंडवत मुनिहि सनमानी। निज आसन बैठारेन्हि आनी ॥ 
चरन पखारि कीन्हि अति पूजा । मो सम आजु धन्य नहि दूजा ॥ 
विविध भाँति भोजन करवावा। मुनिबर हृदय हरष अति पाचा ॥ ४ 
पुनि चरननि मेले सुत चारी। राम देखि मुनि देह बिसारी ॥ 
` भए मगन देखत झुखसोभा।जनु चकोर पूरन ससि लोभा ॥ 
तव मन हरषि वचन कह राऊ। झुनि अस कृपा न कीन्हिहु काऊ ॥ 
केहि कारन आगमन तुम्हारा | कहहु सो करत न लाबौँ बारा॥ ८ 
अझुरसमूह सतावहि मोही। में जाचन आएउँ नृप तोही ॥ 
अनुज संमेत देहु रघुनाथा | निसिचरबध मैं होव सनाथा ॥ 
दोहा । देहू भूप मन हरपित तजहु मोह अज्ञान। 

धर्म सुजस प्रश्न तुम्ह को इन्द्र कहाँ अति कल्यान ॥२०७॥ १२ 
सुनि राजा अति अप्रिय बानी | हृदय कंप गुखदुति कुझुलानी ॥ 
चौथ पन पाएँ. सुत चारी। विग्र बचन नहिँ कहेह बिचारी ॥ 
माँगह भूमि चे धन कोसा | सबंस देउँ आज्ञ सहरोसा ॥ 
देह ग्रान त प्रिय कछु नाहीं। सोउ मुनि देउँ निमिष एक माहीँ।। ४ 
सब सुत प्रीय ग्रान की नाई। राम देत नहि बने गोसाई॥ 
कहँ निसिचर अति घोर .कटोरा । कहूँ सुंदर सुत परम फकिसोरा ॥ 
सुनि नुपणिरा श्रेमरस सानी | हृदय हरष माना शुनि ज्ञानी॥ 
तब वसिष्ठ बहु बिधि समुझावा । नृपसंदेह नास कहूँ पावा॥ ८ 
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अति आदर दोउ तनय बोलाए | हृदय लाइ बहु भाँति सिखाए ॥ 
सेरे ग्रान नाथ सुत दोऊ। तुम्ह मुनि पिता आन नहि कोर ॥ 
दोहा। सापे भूप रिपिहि सुत बहु विधि देइ असीस। 
जननीभवन गए ग्रश्चु चले नाइ पद सीस॥ 
सोरठा । पुरुषसिंह . दोउ बीर हरपि चले झुनिभय हरन । 
कृपासिंधु सतिधीर अखिल बिस्व कारन करन ॥२०८॥ 
अरुन नयन उर वाहु बिसाला। नील जलज तलु स्याम तमाला॥ 
कटि पट पीत कसे बर भाथा। रुचिर चाप सायक हुहुँ हाथा ॥ 
: स्याम गौर सुंदर दोउ भाई । बिस्वामित्र महानिधि पाई॥ 
प्रथु ब्रह्मन्य देव में जाना | मोहि निति पिता तजेउ भगवाना ॥ 
चले जात शुनि दीन्हि देखाई। सुनि ताइका क्रोध करि घाई ॥ 
एकहि बान प्रान हरि लीन्हा। दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥ 


तब रिपि निज नाथहि जिय चीन्ही | बिद्यानिधि कहुँ बिद्या दीन्ही ॥ 


जा तँ लाग न छुघा पिपासा। अतुलित वल तलु तेज प्रकासा ॥ 
दोहा । आयुध सर्व सभपिं कै प्रश्न निज आश्रम आनि। 

कंदं सूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि ॥२०७॥ 
प्रात कहा सुनि सन रघुराई। निर्भय जज्ञ करहु तुम्ह जाई ॥ 
होम करन लागे सुनिकारी। आपु रहे मख की रखवारी ॥ 
सुनि मारीच निसाचर क्रोही। लै सहाय धावा झनिद्रोही॥ 
बिच्चु फर बान राम तेहि मारा।सत जोजन गा साणरपारा॥ 
पावकसर सुबाहु पुनि मारा | अनुज निसाचरकटकु सँघारा ॥ 
मारि असुर द्विज निर्भयकारी। अस्तुति करहि देव मुनि झारी ॥ 
तहँँ पुनि कछुक दिवस रघुराया | रहे कीन्हि बिग्नन्ह पर दाया ॥ 
भगतिहेतु बहु कथा पुराना | कहे विग्र जद्यपि प्रश्च जाना ॥ 
तब मुनि सादर कहा बुझाई | चरित एक प्रु देखि जाई ॥ 
धतुषजज्ञ करि रघुकुलनाथा । हरषि चले मुनिबर के साथा ॥ 
आश्रम एक दीख मग माहीं। खग मृग जीव जंतु तहँ नाहीं॥ 
पूछा मुनिहि सिला प्रभु देखी। सकल कथा शुनि कही बिसेषी ॥ 
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दोहा । गौतमनारि श्रापपस उपलदेह घरि धीर। 
चरनकमल रज चाइति कृपा करहु रघुबीर ॥२१०॥ 
परसत पद पावन सोकनसावन प्रगट भई तपपुंज सही । 
देखत रघुनायक जनसुखदायक सनगुख होइ कर जोरि रही । 
अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहि आवै बचन कही । 
अतिसय बड़ भागी चरनन्हि लागी जुग नयनन्हि जलधार बही। ४ 
धीरजु मन कीन्हा प्रश कहूँ चीन्हा रघुपति कृपा भणति पाई । 
अति निर्मल वानी अस्तुति ठानी ज्ञानगम्य जय रघुराई । 
झैँ नारि अपावन प्रु जगपावन रावनरिपु जनसुखदाई । 
राजीव विलोचन भवभय मोचन पाहि पाहि सरनहि आई । ग 
मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना । 
देखेउँ भरि लोचन हरि भवमोचन इहे. लाभ संकर जाना । 
बिनती प्रथु मोरी मैं मतिभोरी नाथ न मागौँ बर आना । 

' पद्‌ कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना । १२. 
जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी । 
सोई पद पंकज जेहिं पूजत अज मम सिर घरेउ कृपाल हरी । 
एहि भाँति सिधारी गौतमनारी बार बार हरिचरन परी । 
जो अति मन भावा सो बरु पावा गै पतिलोक अनंद भरी ॥ १६ 
दोहा । अस प्रश्च दीनबंधु हरि कारन रहित दयाल। 

तुलसिदास सठ तेहि भजु छाडि कपट ज॑जाल॥२११॥ 
चले राम लझ्मिन सुनिसंगा। गए जहाँ जगपावनि गंगा॥ 
गाघिसचु सव कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥ 
तब प्रभु रिषिन्ह समेत नद्दाए। विबिध दान महिदेवन्हि पाए॥ 

इरपि चले सुनिबृंद सहाया। बेगि बिदेहनगर निअराया ॥ ४ 

पुररम्यता राम जब देखी | हरपे अलुज॒ समेत बिसेषी॥ 

वापी कूप सरित सर नाना । सलिल सुधा सम मनिसोपाना ॥ 
गुंजत मंजु मत्त रस भूंगा। कूजत कल बहु बरन बिहँगा ॥ 

चरन वरन बिकसे बनजाता | त्रिबिध समीर सदा सुखदाता॥ ८ 


का 


छद्‌ 
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दोहा । सुमन बाटिका : बाग बन विपुल बिहंग निवास। 

फूलत फलत सुपज्वत सोहत पुर चहुँ पास ॥२१२॥ 
बने न बरनत नगरनिकाई। जहाँ जाइ मन तह. लोमाई॥ 
चारु वजारु बिचित्र अवारी | मनिमय विधि जबु स्वकर सँवारी॥ 
धनिक वनिक बर धनद समाना | बैठे सकल वस्तु लै नाना॥ 
चौहट सुंदर गली सुहाई | संतत रहहिँ सुगंध सिंचाई ॥ 
मंगलमय मंदिर सव केरेँ। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरें॥ 
पुर नर नारि सुभग सुचि संता। धरमसील ज्ञानी शुनबंता॥ 
अति अनूप जहे जनकनिवास्न । बिथकहि बिवुध बिलोकि बिलास ॥ 
होत चकित चित कोट बिलोकी। संकल श्न सोभा जनु रोकी ॥ 
दोहा । धवल घाम मनि पुरट पड़ सुघटित नाना भाँति। 

सियनिवास सुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति ॥२१३॥ 
सुभग द्वार सब ङुलिस कपाटा। भूप भीर नट मागथ भाटा ॥ 
बनी बिसाल बाजि गज साला | हय गय रथ संकुल सब काला ॥ 
सूर सचिब सेनप बहुतेरे | नृपगृह सरिस सदन संब केरे ॥ 
पुर बाहेर सर सरित समीपा। उतरे जहे तहँ बिपुल महीपा ॥ 
देखि अनूप एक अ्रँबराई। सब सुपास सब भाँति सुहाई ॥ 
कौसिक कहेउ मोर मनु माना | इहाँ रहि रघुबीर सुजाना॥ 
भलेहि नाथ कहि कृपानिकेता। उतरे तहँ सुनिदंद समेता॥ 
बिस्वामित्रु महानि आए । समाचार मिथिलापति पाए ॥ 
दोहा | संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर शुर ज्ञाति। 

चले मिलन झुनिनायकहि सुदित राउ येहि भाँति ॥२१४॥ 
दीन्ह प्रनाम्न चरन घरि माथा। दीन्हि असीस सुदित झुनिनाथा ॥ 
विप्रबृंद सब सादर बंदे। जानि भाग्य बड़ राउ अनंदे ॥ 
कुसल प्रस्न कहि वारहि बारा। बिस्वामित्र नृपहि बैठारा ॥ 
तेहि अवसर आए दोउ भाई। गए रहे देखन एलवाई॥ 
स्याम गौर मृदु बयंस किसोरा। लोचन सुखद बिस्व चित चोरा ॥ 
उठे सकल जब रघुपति आए | बिस्वामित्र निकट बैठाए ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ट 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 
रामचरितमानस ८८ .- प्रथम सोपान 


भये सब सुखी देखि दोउ भ्राता । बारि बिलोचन पुलकित गाता ॥ 
मूरति मधुर मनोहर देखी । भयउ बिदेहु बिदेह बिसेपी ॥ 
दोहा । प्रेम मगन मलु जानि नृपु करि बिबेक घरि घीर। 

बोलेउ गुनिपद्‌ नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर ॥२१५॥ 
कहहु नाथ सुंदर दोउ बालक। शुनिङुलतिलक कि नृपकुलपालक ॥ 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। उभय बेष धरि की सोइ आवा ॥ 
सहज बिराग रूप मजु मोरा। थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
ता ते प्रश पूछो सति भाङ । कहहु नाथ जनि करहु दुरा ॥ 
इन्हहि बिलोकत अति अगुरागा । बरबस त्रहसुखहि मचु त्यागा ॥ 
कह युनि बिहसि कहेहु नुप नीका। बचन तुम्हार न होइ अलीका ॥ 
थे प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी | मन सुसुकाहि राघु सुनि बानी ॥ 
रघुकुलमनि दसरथ के जाए।मम हित लागि नरेस पठाए ॥ 
दोहा । रामु लखनु दोउ बंधु बर रूप सील बल धाम। 

मख राखेउ सबु साखि जगु जिते असुर संग्राम ॥२१६॥ 
युनि तव चरन देखि कह राऊ। कहि न सकौं निज पुन्यप्रभाऊ ॥ 
सुंदर स्याम गौर दोउ आता | आनँदह के आनँददाता ॥ 
इन्ह के प्रीति परसपर पावनि । कहि न जाइ मन भाव सुहावनि ॥ 
सुनहु नाथ कह मुदित बिदेहू। ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू॥ 
पुनि पुनि प्रमुहि चितव नरनाहू । पुलक गात उर अधिक उद्धाहू ॥ 
युनिहि प्रसंसि नाइ पद सीख । चलेउ लवाइ नगर अवनीस्‌॥ 
सुंदर सदतु सुखद सब काला।तहाँ बासु लै दीन्ह गुआला ॥ 
करि पूजा सब बिधि सेवकाई। गयेउ राउ गृह बिदा कराई ॥ 
दोहा । रिषयसंग रघुबंसमनि करि भोजलु बिश्राशु। 

बैठे ग्र भ्राता सहित दिवसु रहा भरि जाम ॥२१७॥ 
लखनहृदय लालसा बिसेषी । जाइ जनकपुर आइअ देखी ॥ 
` ग्रश्भुभय बहुरि मुनिह्दि सकुचाहीँ। प्रगट न कहहि मनहि मुसुकाहीँ ॥ 
राम अचुज मन की गति जानी | भगतबङलता हिय हुलसानी ॥ 
परम : बिनीत सकुचि गुसुकाई | बोले शुर अनुसासन पाई ॥ 
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नाथ लखलु पुरु देखन चहहीँ । ग्रु सकोच डर प्रगट न कहही ॥ 
जौ राउर आयेसु मेँ पावडँ। नगर देखाइ तुरत लै आवउँ ॥ 
सुनि पुनीसु कह बचन सप्रीती | कस न राम तुम्ह राखहु नीती ॥ 
घरमसेतु पालक तुम्ह ताता। प्रेम बिबस सेवकसुखदाता ॥ 
दोहा । जाइ देखि आवहु नगरु. सुखनिधान दोउ भाइ। 

करहु सुफल सब के नयन सुंदर बदन देखाइ ॥२१८॥ 
गुनिपद कमल बंदि दोउ आता। चले लोकलोचन सुखदाता ॥ 
बालकब्रंदं देखि अति सोभा। लगे संग लोचन मजु लोभा ॥ 
पीत बसन परिकर कटि भाथा। चारु चाप सर सोहत हाथा ॥ 
तन अनुहरत सुचंदनखोरी । स्यामल गौर मनोहर जोरी॥ 
केहरि क॑ंधर बाहु बिसाला । उर अति रुचिर नागमनि माला ॥ 
सुभग ` सोन. सरसीरुह लोचन । बदन मयंक ताप त्रय' मोचन ॥ 
कानन्हि कनकफूल छबि देही। चितवत चितहि चोरि जनु लेहीं ॥ 
चितवनि चारु भृछुटे बर वाँकी । तिलकरेख सोभा जनु चाँकी ॥ 
दोहा । रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस। 

नख सिख सुंदर बंछु दोउ सोमा सकल सुदेस ॥२१८॥ 
देखन नगरु भूपसुत आए । समाचार पुरबासिन्ह पाए ॥ 
घाए धाम काम सब त्यागी । मनहु रंक निधि लूटन लागी ॥ 
निरखि सहज सुंदर दोउ भाई। होहि सुखी लोचनफल पाई ॥ 
जुवती' भवनभरोखन्हि लागी। निरखहिँ रामरूप अचुरागी॥ 
कहहिं परसपर बचन सग्रीती। सखि इन्द कोटि काम छबि जीती ॥ 
सुर नर असुर नाग मुनि माही | सोभा असि कहुँ सुनिअति नाहीं ॥ 
बिष्लु चारि शुज बिधि मुख चारी । बिकट बेष मुख पंच पुरारी ॥ 
अपर देउ अस कोउ न आही। यह छबि सखी पटतरिय जाही ॥ 
दोहा । बय किसोर सुपमासदन स्याम गौर सुखधाम। 

अंग अंग पर वारि्रहिं कोटि कोटि सत काम ॥२२०॥ 
कहहु सखी अस को. तनुधारी । जो न मोह येह रूप निहारी ॥ 
कोउ सप्रेम बोली खदु बानी।जो मैं सुना सो सुनहु सयानी ॥ | 

१२ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


०७ 
शासचरितमानस ६०: प्रथम सोपान 


ए दोऊ दसरथ के ढोटा।वाल मरालन्हि के कल जोटा॥ 
मुनि कौसिक मख के रखवारे। जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे ॥ ४ 
स्याम गात कल कंज बिलोचन। जो मारीच सुश्ुज सदु मोचन ॥ 
कोसस्यासुत सो सुखसखानी । नाग्नु राम्नु धु सायक पानी ॥ 
गौर किसोर बेषु बर काडें। कर सर चाप राम के पाछें॥ 
लकङ्मिनु नामु राम लघु आता | सुनु सखि तासु सुमित्रा माता ॥ 
दोहा । बिप्रकाजु करि बंधु दोउ सण सुनिबधू उधारि। 

आए देखन चापमख सुनि हरपी सब नारि॥२२१॥ 
देखि रामहबि कोउ एक कहई। जोगु जानकिहि येह बरु अहई॥ 
जौ सखि इन्हहि देख नरनाहू | पन परिहरि हठि करे बिवाहू ॥ 
कोउ कह ए भूपति पहिचाने। मुनि समेत सादर सनमाने॥ 
सखि परंतु पनु गाउ न तजई। विधिवस हठि अविबेकहि भजई ॥ 
कोउ केह जो भल अ्हइ बिधाता | सब कहूँ सुनिअ उचित फलदाता ॥ 
तौ जानकिहि मिलिहि बरु एहू। नाहिन आलि इहाँ संदेह ॥ 
जो बिधिबस अस बने सँजोगू। तौ कृतकृत्य होइ सब लोगू।॥ 
सखि हमर आरति अति तातें। कबहुँक ए आवहिं येहि नातें ॥ 
दोहा । नाहित हम कहुँ सुनहु सखि इन्ह कर दरसनु दूरि। 

येह संघ तब होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि॥२२२॥ 
बोली अपर कहेहु सखि नीका। येहि बिआह अति हित सब ही का ॥ : 
कोउ कह्‌ सँकरचाप कठोरा | ए स्यामल महु गात किसोरा ॥ 
सबु असमंजस अहृइ सयानी। येह सुनि अपर कहे सदु बानी ॥ 
सखि इन्ह कहूँ कोउ कोउ अस कहहीँ। बड़ प्रभाउ देखत लघु अहहीं'॥ 
परसि जासु पद पंकज धूरी। तरी अहल्या कृत अघ भूरी ॥ 
सो कि रहिहि बिचु सिवघचु तोरें। येह प्रतीति परिहरिञ् न भोरें॥ 
जेहि बिरंचि रचि सीय सँवारी। तेहि स्यामल बरु रचेउ बिचारी ॥ 
तास बचन सुंनि सव हरषानी। असेइ होउ कहहिं सदू बानी ॥ 
दोहा । हिय हरषहि बरपहि सुमन सुगुखि सुलोचनि बद । 

जाहि जहाँ जह बंधु दोउ तहँ - तहे परमानंद ॥२२३॥ | 
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पुर पूरुष दिसि गे दोउ भाई। जहाँ घनुमख हित भूमि बनाई ॥ 
अति बिस्तार चारु शच ढारी । बिमल बेदिका रुचिर सँवारी ॥ 
हुँ दिसि कंचनमंच विसाला । रचे ` जहाँ बैठहि महिपाला॥ 
हि पाछे समीप चहुँ पासा। अपर मंच मंडली बिलासा ॥ 
लुक उँचि सब भाँति सुह्दाई | बैठहिँ नगर लोग जहाँ जाई ॥ 
तिन्ह के निकट बिसाल सुहाए | धवल थास बहु वरन बनाए ॥ 
हुँ बैठे देखहिँ सब नारीँ। जथाजोगु निज कुल अनुहारा ॥ 
पुरवालक कहि कहि सटु वचना। सादर प्रश्चहि देखावहि रचना ॥ 
दोहा । सब सिसु येहि मिस प्रेममस॑ परसि मनोहर . गात। 

तन पुलकहि अति हरषु हिय देखि देखि दोउ श्रात॥२२४॥ 
सिसु सब राम प्रेममस जाने | प्रीति समेत निकेत . बखाने ॥ 
निज निज रुचि सब लेहिँ बोलाई। सहित सनेह जाहि दोउ भाई॥ 
राम देखावहिँ अबुजहि रचना। कहि खदु मधुर मनोहर बचना॥ 
लव निमेष महु ्चुवननिकाया । रचै जासु अबुसासन माया || 
भणतिहेठु्‌ सोइ दीनदयाला। चितवत चकित घजुषमख साला || 
कौतुक देखि चले शुर पाहीँ। जानि बिलंबु त्रास मन साही ॥ 
जासु त्रास डर कहुँ डर होई। भजनप्रमाउ देखावत सोई ॥ 
कहि वातै मृदु मधुर सुहाई | किए बिदा वालक बरिआई ॥ 
दोहा | सभय सप्रेम विनीत अति सङच सहित दोउ भाइ । 

शुरपद पंकज नाइ सिर बैठे आयसु पाइ ॥२२२॥ 
निसि प्रवेस मुनि आयेसु दीन्हा। सबही संष्याबंदलु कीन्हा ॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी | रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ 
गुनिबर सयन कीन्हि तब जाई । लगे चरन चापन दोउ भाई ॥ 
जिन्ह के चरन सरोरुह लागी। करत बिबिध जप जोग बिरागी ॥ 
तेइ दोउ बंधु प्रेम जनु जीते | शुरपद कमल पलोटत ग्रीते ॥ 
बार बार मुनि अज्ञा दीन्ही। रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही ॥ 
चापत चरन लखनु उर लाएँ। सभय सप्रेम परम सचु पाए ॥ 
पुनि पुनि प्रश्न कह सोवह ताता। पौढ़े भारे उर पद जलजाता ॥ 
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दोहा । उठे लखनु निसि बिगत सुनि अरुनसिखाधुनि कान | 

शुर ते पहिलेहि जगतपति जागे राण सुजान ॥२२९॥ 
सकल सौच करि जाइ नहाए। नित्य निवाहि मुनिहि सिर नाए ॥ 
समय जानि गुर आयेस पाई । लेन प्र्न चले दोउ भाई॥ 
भूपबाणु बर देखेउ जाई।जहे बसंत रितु रही लॉभाई॥ 
लागे विटप मनोहर नाना | बरन बरन बर बेलि बिताना ॥ 
नव पललव फल सुमन सुहाए | निज -संपति सुररूख लजाए ॥ 
चातक कोकिल कीर चकोरा। कूजत बिहग नटत कल मोरा ॥ 
मध्य वाग सरु सोह सुहावा | मनिसोपान बिचित्र बनावा॥। 
बिमल सलिलु सरसिज बहु रंगा। जलखग कूजत शुंजत झगा ॥ 
दोहा | बागु तड़ागु बिलोकि प्रु हरषे बंधु समेत। 

` प्रम रम्य आराम्नु येह जो रामहि सुख देत॥२२७॥ 
चहुँ दिसि चितइ पूछि मालीगन। लगे लेन दल फूल मुदित मन ॥ 
तेहि अवसर सीता तह आई। गिरिजा पूजन जननि पठाई॥ 
संग सखी सब 'सुभग सयानी। गावहिं गीत मनोहर बानी ॥ 
सर समीप गिरिजागृहु सोहा | बरनि न जाइ देखि मनु मोहा ॥ 
मज्जन करि सर सखिन्ह समेता। गई सुदित मन गोरिनिकेता ॥ 
पूजा फीन्हि अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बरु मागा ॥ 
एक सखी सियसंगु बिहाई | गई रही देखन फुलवाई॥ 
तेहि दोउ बंधु बिलोके जाई। प्रेम बिबस सीता पहि आई ॥ 
दोहा । तालु दसा देखी सखिन्ह पुलक गात जलु नयन। 

कहु कारनु निज हरष कर पूरछाह सब सटू बयन॥२२८॥ 
देखन वाणु झुर दुइ आए | बय किसोर सब भाँति सुहाए ॥ 
स्याम गौर किमि कहउँ बखानी । गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥ - 
सुनि इहरषी सब सखी सयानी | सियहिय अति उतकंठा जानी ॥ 
एक कहइ नृपसुत तेइ आली। सुने जे झुनिसँग आए काली ॥ 
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी । कीन्हे स्वबस नगर नर नारी ॥ 
बरनत छवि जहेँ तहँ सब लोगू। अवसि देखिअहि देखन जोगू ॥ 
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तासु वचन अति सियहिं सोहाने। दरस लागि लोचन अकुलाने ॥ 
चली अग्र करि प्रिय सखि सोई | प्रीति पुरातन लखै न कोई॥ ८ 
दोहा । झुभिरि सीय नारदबचन उपजी प्रीति पुनीत | 

चकित बिलोकति सकल दिसि जनु सिसु मृगी सभीत ॥२२८॥ 
बकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि । कहत लखन सन राम हृदय शुनि ॥ 
मानहु मदन हुँदुभी दीन्ही। मनसा विस्वविजय कहे कीन्ही ॥ 
अस कहि फिरि चितये तेहि ओरा | सियसुख ससि भये नयन चकोरा ॥ 
भये विलोचन चारु अचंचल। मनहु सकुचि निमि तजे द्रिगंचल॥ ४ 
देखि सीयसोभा सुखु . पावा। हृदय सराहत बचलु न आवा ॥ 
जलु बिरंचि सब निज निपुनाई । बिरचि बिस्व कहूँ ग्रगटि देखाई ॥ 
सुंदरता कहुँ सुंदर करई। छबिशुह दीपसिखा जल बरई ॥ 
सब उपमा कबि रहे जुठारी। केहि पटतरों बिदेहकुमारी ॥ ८ 
दोहा । सियसोभा हिय बरनि ग्रु आपनि दसा विचारि | 

बोले सुचि मन लुज सन बचन समय' अलुहारें ॥२३०॥ 
तात जनकतनया येह सोई | घलुषजग्य जेहि कारन होई ॥ 
पूजन गौरि सखी लै आई। करत प्रका फिरहि फुलवाई ॥ 
जासु. बिलोकि अलौकिक सोभा। सहज पुनीत मोर मजु छोमा ॥ 
सो सबु कारन जान विधाता। फरकहि सुभद अंग सुख भ्राता ।। ४ 
रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु इपंथ पशु घरै न काऊ ॥ 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी | जेहि सपनेहु परनारि न हेरी ॥ 
जिन्ह कै लहहिं न रिपु रन पीठी। नहि पावहि परतिय मज डीठी ॥ 
मंगन लहहिँ न जिन्ह कै नाहीँ। ते नर थोरे जग माही॥ ८ 
दोहा । करत बतकही अलुज सन मन सियरूप लोभान। 

मुख सरोज मकरंद छबि करे मधुप इव पान ॥२३१॥ 
चितवति चकित चहूँ दिसि सीता | कहूँ गये नृपकिसोर मु चिता ॥ 
जहँ बिलोक मग सावक नेनी। जनु तई. बारिस कमल सित श्रेनी ॥ 
लता ओट तब सखिन्ह लखाए । स्यामल गौर किसोर सुद्दाए ॥ 
देखि रूप लोचन ललचाने। हरषे जतत निज निधि पहिचाने ॥ ४ 
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थके नयन रघुपतिछृषि देखेँ । पलकन्दिहँ परिहरीँ निमेषे ॥ 
अधिक सनेह देह भै मोरी । सरदसांसाहि जलु ।षतव चकोरी ॥ 
लोचनमग रामहि उर आनी | दीन्हे पलक कपाट सयानी ॥ 
जब सिय सखिन्ह प्रेमस जानीं। कहि न सकहि कछु मन सकुचानों ॥ 
दोहा । लताभवन तँ प्रगट में तेहि अवसर दोउ भाइ | 
निकसे जनु जुग बिमल बिधु जलदपटल बिलगाइ ॥२२२॥ 
सोमासीर सुभग दोउ बीरा।नील पीत जलजाभ सरीरा ॥ 
मोरपंख सिर सोहत नीके | शुंछ बीच बिच इुसुमकली फे ॥ 
भाल तिलक श्रमबिंद॒ सुहाए। श्रबन सुभग भूपषनछाॉब छाए ॥ 
बिकट मृकुटि कच घूघखारे । नव सरोज लोचन रतनारे॥ 
चारु चिबुक नासिका कपोला | हास बिलास लेत मछु माला ॥ 
मुखठबि कहि न जाइ मोहि पाहीं। जो बिलोकि बहु काम लजाही ॥ 
उर मनिमाल कंबु कल ग्रीवा | काम कलम फर झ्ुज बलसीवा ॥ 
सुमन समेत बाम कर दोना। सावर झुभ्रैर सखी सुठि लोना॥ 
दोहा । केहरि कटि पट पीत धर सुषमा सील निधान। 
देखि भानुकुलभूपनहि, बिसरा सखिन्ह अपान ॥२३३॥ 
घरि घीरजु एक आलि सयानी। सीता सन बोली, गहि पानी ॥ 
बहुरे गौरि कर ध्यान करेहू | भूपकिसोर देखि किन लेहू॥ 
सकुचि सीय तब नयन उघारे। सनगुख दोउ रघुसिंघ निहारे ॥ 
नख सिख देखि राम कै सोमा । सुमिरि पितापनु मनु अति छोमा ॥ 
परबस सखिन्ह॒ लखी जब सीता | भये गहरु सब कहहि सभीता॥ 
पुनि आउब येहि वोरिआँ काली । अस कहि मन बिहसी एक आली ॥ 
गूढ गिरा सुनि सिय सँकुचानी। भयेउ बिलंबु मातुभय मानी ॥ 
घरि बडि धीर राण उर आने। फिरी अपनपउ पितुबस जाने ॥ 
दोहा । देखन मिस मग बिहग तरु . फिरै बहोरि बहोरि। 
निरखि निरखि रुबीरछनि बाह्रै प्रीति न थोरि॥२३४॥ 
जानि कठिन सिवचाप ब्रिस्रति। चली राखि उर स्यामल मूरति ॥ 
प्रभु जब जात जानकी जानी।सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥ 
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परम प्रेममय सदु मसि कीन्ही | चारु चित्त भीती लिखि लीन्ही ॥ 
गई भवानीभवन बहोरी | बंदि चरन बोलीं कर जोरी ॥ 
जय जय गिरिवरराजकिसोरी । जय महेस मुख चंद चकोरी ॥ 
जय गजबदन पड़ानन माता | जगतजननि दामिनिदुति गाता ॥ 
नहि तव आदि अंत अवसाना। अमित प्रभाउ बेदु नहि जाना ॥ 
भव भव विभव पराभव कारिनि। बिस्व बिमोहनि स्वबस विहारिनि ॥ 
दोहा । पतिदेवता सुतीय महु मातु प्रथम तब रेख। 

महिमा अमित न सकहि कहि सहस सारदा सेष ॥२२५॥ 
सेबत तोहि सुलभ फल चारी। बरदायनी पुरारिपिआरी ॥ 
देवि पूजि पद कमल तुम्हारे | सुर नर सुनि सब होहि सुखारे ॥ 
सोर मनोरथु जानहु नीकें। बसहु सदा उर पुर सब ही के ॥ 
कीन्हेउ प्रगट न कारन तेही। अस कहि चरन गहे बेदेहीं॥ 
विनय प्रेम बस भई भवानी | खसी माल मूरति ग्रुसुकानी ॥ 
सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ। बोली गौरि हरषु हिय भरेऊ ॥ 
सुनु. सिय सत्य असीस हमारी | पूजिहि मनकामना तुम्हारी ॥ 
नारदबचन सदा सुचि साचा। सो बरु मिलिहि जाहि मजु राचा ॥ 
छंद । मनु जाहि .राचेउ मिलिहि सो वरु सहज सुंदर साँवरो । 

करुनानिधानु सुजान सीलु सनेह जानत रावरो। 

येहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हियँ हरषी अली । 

तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि सुदित मन मंदिर चली ॥ 
सोरठा। जानि गौरि अनुकूल सियहिय हरषु न जाइ कहि । 

मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे ॥२३६॥ 
हृदय सराहत ` सीयलोनाई। शुर समीप गवने दोउ भाई॥ 
रार कहा सबु कौसिक पाहीँ। सरल सुभाउ छुआ झल नाहीं ॥ 
सुमन पाइ झुनि पूजा कीन्ही। पुनि असीस हुईँ भाइन्ह दीन्ही ॥ 
सफल मनोरथ होहूँ तुम्हारे । राछ लखन सुनि .भये सुखारे ॥ 
करि भोजलु पुनिबर बिज्ञानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी ॥ 
बिगत दिवसु शुर आएसु पाई । संध्या करन चले दोउ भाई॥ 
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ग्राची दिसि ससि उयेउ सुद्दावा। सियञ्ुख सरिस देखि सुखु पावा ॥ 
बहुरि बिचारु कीन्ह मन- माहीँ। सीयबदन सम हिमकर नाही॥ ८ 
दोहा । जनश्च सिंधु पुनि बंधु बिषु दिन मलीन सकलंङु। 

सियमुख समता पाव किमि चंद्‌ बापुरो रंकु॥२३७॥ 
घंटे बढ़े बिरहिनि दुखदाई। ग्रसे राहु निज संधिहि पाई॥ 
कोक सोकप्रद पंकजद्रोही । अवगुन बहुत चंद्रमा तोही॥ 
बैदेहीमुख पटतर दीन्हे । होइ दोषु बड़ अनुचित कीन्हे ॥ 
सिय घुखद्वि विधुब्याज बखानी । शुर पहि चले निसा बडि जानी ॥ ४ 
करि झुनिचरन सरोज प्रनामा। आयेसु पाइ कीन्ह बिश्रामा ॥ 
बिगत निसा रघुनायक जागे। बंधु बिलोकि कहन अस लागे॥ 
उयेउ अरुन अवलोकहु ताता । पंकज कोक लोक सुखदाता ॥ 
बोले लखलु जोरि जुग पानी | प्रथुप्रमाउ सूचक सटु वानी॥ ८ 
दोहा | अरुनोदय सकुचे कुमुद उड़गन जोति भलीन। 

जिमि तुम्हार आगमन सुनि भये नृपति बलहीन॥२३८॥ 
नुप सच नखत करहि उजिआरी। टारि न सकहिँ चाप तम भारी ॥ 
कमल कोक मधुकर खग नाना | हरपे सकल निसा अवसाना॥ 
असेहि प्रच सब भगत तुम्हारे | होइहहिँ टूट धनुष सुखारे॥ 
उएउ भानु बिच श्रम तम नासा | दुरे नखत जग तेजु प्रकासा॥ ४ 
रबि निज उदय ब्याज रघुराया । ग्रश्चुप्रतापु सब नृपन्ह देखाया ॥ 
तव मुजबल महिमा उदघाटी। म्रगटी ` धनुबिघटन परिपाटी ॥ 
बंधुचन सुनि प्रच झुसुकाने। होइ सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ 
नित्यक्रिया करि शुर पहि आए | चरन सरोज सुभग सिर नाए॥ ८ 
सतानंदु : तव जनक बोलाए | कौसिक झुनि पहि तुरत पठाए ॥ 
जनकविनय तिन्ह आइ सुनाई | हरषे बोलि लिए दोउ भाई॥ 
दोहा | सतानंदपद्‌ बंदि प्रभु बैठे शुर पहि जाइ। 

चलहु तात मुनि कहेउ तव पठवा जनक बोलाइ ॥२३४॥। १२ 
सीयस्वयंबरू देखि जाई।ईसु काहि घाँ देइ बड़ाई॥ 
लखन कहा जसभाजनु सोई। नाथ कृपा तव जा पर होई॥ 
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हरपे मुनि .सब शुनि बर बानी । दीन्हि असीस सबहि सुखु मानी ॥ 
पुनि गुनिबृँद॒ समेत क्रपाल्ा | देखन चले धनुष मखसाला॥ 
रंगभूमि आए दोउ भाई | असि सुधि सब पुरवासिन्ह पाई ॥ 
चले सकल गृहकाज विसारी । वाल जुबान जरठ नर नारी॥ 
देखी जनक भीर भै भारी | सुचि सेवक सब लिए हकारी॥ 
तुरत सकल लोगन्ह पहि जाइ। आसन उचित देहु सब काइ ॥ 
दोहा । कहि सदु वचन विनीत तिन्ह वैठारे नर नारि। 

उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि ॥२४०॥ 
राजङुअँर तेहि अवसर आए | मनहु मनोहरता तन छाए॥ 
गुनसागर नागर बर बीरा | सुंदर स्यामल गौर सरीरा॥ 
राजसमाज विराजत रूरे | उड़गन महु जनु जुग बिधु पूरे ॥ 
जिन्ह के रही भावना जैसी ।्रश्चमूरति तिन्ह देखी तैसी॥ 
देखहिं रूप महा रनधीरा। मनहु बीररसु धरे सरीरा॥ 
'डरे कुटिल नृप प्रमुहि निहारी। मनहु भयानक मूरति भारी ॥ 
रहे असुर छलझोनिप बेषा | तिन्ह प्रश ग्रगट काल सम देखा ॥ 
पुरवासिन्ह देखे दोउ भाई। नरभूषन लोचनसुखदाई ॥ 
दोहा | नारि बिलोक्रहिँ हरषि हिय निज निज रुचि अनुरुप | 

जनु सोहत सिंगार घरि मरति परम अनूप ॥२४१॥ 
बिदुपन्ह प्रम बिराटमय दीसा। बहु मुख कर पग लोचन सीसा॥ 
जनकजाति अवलोकहिं कैसे | सजन सगे प्रिय लागहि जैसे ॥ 
सहित बिदेह- बिलोकहि रानी | सिसु सम प्रीति न जाति बखानी ॥ 
जोगिन्ह परम तत्व मय भासा। सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा ॥ 
हरिभगतन्ह देखे दोउ श्राता | इष्टदेव इव सब सुख दाता॥ 
रामहि चितव भाय जेहि सीया | सो सनेहु सुखु नहि कथनीया ॥ 
उर अनुभवति न कहि सक सोऊ। कवन प्रकार कहे कबि कोऊ॥ 
जेहि बिधि रहा जाहि जस भाउ | तेहि तस देखेउ कोसलराऊ॥ 
दोहा । राजत राजसमाज महु कोसलराजकिसोर | 

सुंदर स्यामल गौर तन बिस्वबिलोचन चोर ॥२४२॥ 

१३ 
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सहज मनोहर मूरति दोङ | कोटि काम उपमा लघु सोऊ। 
सरद्चंद निंदक मुख नीके | नीरज नयन भावते जी के॥ 
चितवनि चारु मारमनु हरनी। भावति हृदय जाति नहि बरनी ॥ 
कल कपोल श्रुतिङंडल लोला। चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला ॥ 
कुम्ुदबंधुकर निंदक हाँसा भुकुटी बिकट मनोहर नासा ॥ 
भाल बिसाल तिलक भलकाही। कच बिलोकि अलि अवलि लजाही ॥ 
पीत चौतनी सिरन्हि सुहाई | इसुमकली बिच बीच बनाई ॥ 
रख रुचिर कंबु कल गीवा। जनु त्रिश्ुवनसुषमा की सीवा ॥ 
दोहा । कुंजमनि कंठा कलित उरन्हि तुलसिकामाल। 

बृषम कंध केहरि खनि बलनिधि वाहु बिसाल॥२४३॥ 
कटि तूनीर पीत पट बाँधे । कर सर धनुष वाम बर काँधे ॥ 
पीत जग्य उपबीत सुहाए। नख सिख मंजु मह्दाछबि छाए ॥ 
देखि लोग सब भये सुखारे। एकटक लोचन चलत न तारे॥ 
हरषे जनकु देखि दोउ भाई । गुनिपद्‌ कमल गहे तव जाई॥ 


करि बिनती निज कथा सुनाई। रंग अवनि सब झुनिहि देखाई ॥ . 


जह जहाँ जाहि झुर बर दोऊ। तहँ तहँ चकित चितव सबु कोऊ ॥ 
निज निज रुख रामहि सबु देखा कोउ न जान कछु मरश्॒ बिसेषा ॥ 
भलि रचना सुनि नुप सन कहेऊ | राजा सुदित महासुखु लहर ॥ 
दोहा | सब मंचन्ह तें मंचु एकु सुंदर बिसद बिसाल। 

मुनि समेत दोउ बंधु तहँ बैठारे महिपाल ।॥२४४॥ 
ग्रथुहि देखि सब नृप हिय हारे। जनु राकेस उदय भये तारे॥ 
असि प्रतीति सब के मन माही। राम चाप तोरब सक नाही॥ 
बिछु भंजेहु भवधचुषु बिसाला। मेलिहि सीय राम उर माला ॥ 
अस बिचारि गवनहु घर भाई। जसु प्रतापु बलु तेजु गवाई॥ 
बिहसे अपर भूप सुनि वानी।जे अविवेक अंध अभिमानी ॥ 
तोरेह घनुषु व्याह अवगाहा। बिनु तोरे को छुऑरि बिआहा ॥ 
एक वार कालउ किन होऊ। सिय हित समर जितब हम सोऊ॥ 
येह सुनि श्रवर महिप मुसुकाने । धरमसील हरिभगत सयाने॥ 
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गोरठा। सीय िश्राहवि राम गरु दूरि करि नृपन्ह के । 

जीति को सक संग्राम दसरथ के रनबाँकुरे।।२४५॥ 
व्यथं सरहु जाने गाल बजाई । मनमोदकन्हि कि भूख बताई ॥ 
साख हमारे सुनि परम पुनीता । जगदंचा जानह जिय सीता॥ 
जगतापता रधुपतिहि बिचारी। भरि लोचन छि लेहु निहारी ॥ 
सुंदर सुखद सकल शुन रासी। ए दोउ बंधु संशु उर वासी ॥ ४ 
सुधासमुद्व समीप बिहाई । मृगजलु निरखि मरह कत घाई ॥ 
करहु जाइ जा कहूँ जोई भावा। हम तौ आजु जनमफलु पावा ॥ 
अस कहि भले भूप अनुराणे। रूप अनूप बिलोकन लागे॥ 
देखहि सुर नभ चढ़े ब्रिमाना। बरषहि सुमन करहि कल गाना || ८ 
दोहा । जानि सुञ्रवंसरु सीय तव पठई जनक बोलाइ। 

चतुर सखीं सुंदर सकल सादर चलो लवाइ ॥२४६॥ 
सियसोभा नहि जाइ बखानी। जगदंतरिका रुप गुन खानी ॥ 
उपमा सकल मोहि लघु लागी। प्राकृत नारि अंग अनुरागी ॥ 
सिय बरनिय तेइ उपमा देई। कुकत्रि कहाइ अजसु को लेई॥ 
जो पटतरिअ तीय सम सीया ।.जग असि जुबति कहाँ कमनीया ॥ ४ 
गिरा म्रुखर तन अरध भवानी । रति अति दुखित अतच पति जानी ॥ 
बिष बारुनी बंधु प्रिय जेही। कहिअ रमा सम किमि बैदेही ॥ _ 
जो छबिसुधा पयोनिधि होई | परम रूप -मय कपु सोई॥ 
सोभा रजु मंदरु सिंगारू।मथे पानि पंकज निज मारू॥ ८ 
दोहा । योहि बिधि उपजै लङि जब सुंदरता सुख मूल | 

तदपि सकोच समेत कबि कहृहि सीय समतूल ॥२४७॥ 
चली संग लै सखी सयानी। गावत गीत मनोहर बानी ॥ 
सोह नवल तनु सुंदर सारी । जगतजननि अतुलित - छबि भारी ॥ 
भूषन सकल सुदेस' सुहाए। अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए ॥ 
रंगभूमि जब सिय पशु धारी | देखि रूप मोहे नर नारीं॥ ४ 
हरषि सुरन्ह दुंदभी बजाई। वरषि प्रस्न अपछरा गाई ॥ 
पानि सरोज सोह जयमाला। अवचट चितए सकल गुआला ॥ 
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सीय चकित चित रामहि चाहा | भये मोहबस सत्र नरनाहा॥ 
गुनि समीप देखे दोउ भाई | लगे ललकि लोचन निधि पाई। ८ 
दोहा । गुरजन लाज समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि। 

लागि विलोकन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर आनि ॥२४८॥ ` 
रामरुपु अरु सियकछबि देखेँ। नर नारिन्ह परिहरीं निमेषं ॥ 
सोचहिं सकल कहत सकुचाहीँ। ब्रिधि सन बिनय करहि मन माहीं॥ 
हरु बिधि बेगि जनकजड़ताई। मति हमारि असि देहि सुहाई ॥ 
बिनु बिचार पलु तजि नरनाह । सीय राम कर करे बिवाह ॥ ४ 
जणु भल कहिहि भाव सब का | हठ कीन्हे अंतहु उर दाहू॥ 
येहि लालसा मगन सबु लोगू। बरु साँवरो जानकीजोणू॥ 
तव॒ बंदीजन . जनक बोलाए | बिरिदावली कहत चलि आए ॥ 
कह नपु जाइ कहहु पन मोरा। चले भाट हिय हरषु न थोरा॥ ८ 
दोहा | बोले बंदी वचन बर सुनहु सकल महिपाल। 

पन बिदेह कर कहहिं हम गुजा उठाइ बिसाल ॥२४८॥ 
नृपञ्चज बलु बिधु सिवधनु राहू । गरुअ कठोर बिदित सब काहू ॥ 
रावन वाइ मदाभट भारे। देखि सरासनु गवहिं सिधारे ॥. 
सोइ पुरारिकोदंड कठोरा | राजसमाज आजु जोइ तोरा॥ 
त्रिभुवनजय समेत वेदेही। बिनहि बिचार बरै हठि तेही॥ ४ 
सुनि पन सकल भूप -अभिलाषे | भट मानी अतिसय मन माखे ॥ 
परिकर बाँधि उठे अङुलाई। चले इष्टदेवन्ह सिर नाई॥ 
तमकि ताकि तक सिवधनु धरहीं। उठइ न कोटि भाँति बलु करहीं। 
जिन्ह के कछु बिचारु मन माहीँ। चाप समीप महीप न जाहीँ। ८ 
दोहा । तमकि धरहि धनु मूह नूप उठे न चलहिँ लजाइ | 

मनहु पाइ भटबाइ बलु अधिक अ्रधिकु गरुआइ ॥२५०॥ 
भूप सहस दस एकहि बारा) लगे उठावन टरै न टारा॥ 
उगे न संश्सरासछ ` कैसें। कामीबचन  सतीमनु जैसे॥ 
सब नृप भये जोगु उपहासी। जैसे बिनु विराग संन्यासी ॥ 
कीरति. बिजय वीरता भारी | चले चापकर बरबस हारी॥ ४ 
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श्रीहत भये हारि हिय राजा | बैठे निज निज जाइ समाजा॥ 
नृपन्‍्ह बिलोकि जनकु अकुलाने | बोले बचन रोष जनु साने॥ 
दीप दीप के भूपति नाना । आए सुनि हम जो पनु ठाना ॥ 
देव दनुज घरि मनुजसरीरा | बिपुल बीर आए रनघीरा॥ ८ 
दोहा । कुरि मनोहर बिजय बडि कीरति अति कमनीय । 

पावनिहार बिरंचि जनु रचेउ न धनु दमनीय ॥२५१॥ 
कहहु काहि येहु लाग्नु न भावा।काहुँ न संकरचाप चढ़ावा॥ 
रहौ चढाउ तोरब भाई | तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई ॥ 
अब जनि कोउ माखै भट मानी | बीरबिहीन मही में जानी ॥ 
तजहु आस निज निज गृह जाहू | लिखा न बिधि बैदेहिबिवाहू ॥ ४ 
सुकृतु जाइ जो पच परिरऊँ। कुआरि कुआँरि रहउ का करऊ॥ 
जौ जनतेउँ बिनु भट ्चुवि भाई । तौ पच करि होतेउँ न हसाई ॥ 
जनकबचन सुनि सत्र नर नारी | देखि जानकिहि भये दुखारी ॥ 
माखे लखनु कुटिल में भोौहेँ। रदपट फरकत नयन रिसोहेँ॥ ८ 
दोहा । कहि न सकत रघुबीरडर लगे बचन जनु बान। 

नाइ रामपद कमल सिरु बोले गिरा प्रमान ॥२४२॥ 
रघुबंसिन्ह महु जह्‌ँ कोउ होई। तेहि समाज अस कहे न कोई॥ 
कही जनक जसि अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुलमनि जानी ॥ 
सुनहु भानुकुल पंकज भान्‌। कहाँ सुभाउ न कछु अभिमान ॥ 
जौ ` तुम्हारे अनुसासनि पावोँ।कंदुक इव ब्रह्मांड उठावाँ॥ ४ 
काचे घट जिमि डारौं फोरी। सकाँ मेरु मूलक जिमि तोरी॥ 
तब प्रताप महिमा भगवाना। को पापुरो पिनाक पुराना | 
नाथ जानि अस आयेस होऊ | कौतुक करों बिलोकिश्र सोऊ ॥ 
कमलनाल जिमि चाप चढ़ावों| जोजन सत प्रमान « लै धाबौं॥ ८ 
दोहा | तोरौँ घत्रकदंड जिमि तब प्रताप बल नाथ | 

जौ न करौं प्रगुपद सपथ कर न घरों धल॒भाध ॥२५ ३॥ 
लखन सकोप बचन जे बोले | डगमगानि महि दिग्गज बा ॥ 
सकल लोग सब भूप डेराने। सियहिय हरेश जनडे सञ्च; ॥ 
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शुर रघुपति सब मुनि मन माहीं। श्ुदित भये पन पुन एुलकाहा ॥ 
सयनहि रघुपति लखनु नेवारे। प्रेम समेत निकट बठार॥ 
बिस्वामित्र समय सुभ जानी । बोले अति सनेहमय बानी ॥ 
उठहु राम भंजहु भवचापा। मेद्‌ तात जनकपरितापा ॥ 
सुनि गुरबचन चरन सिरु नावा। हरषु बिषादु न कछु उर आवा ॥ 
ठा़े भये उठि सहज सुभाए। उवनि जुवा सृगराजु लजाए ॥ 
दोहा । उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर वालपतंग । 

बिकसे संत सरोज सब हरषे लोचन सृंग॥२५४॥ 
नृपन्ह केरे आसा निसि नासी। बचन नखत अवली न प्रकासी॥ 
मानी महिप कुमुद सङुचाने। कपरी भूप उलूक लुकाने॥ 
भये बिसोक कोक मुनि देवा | बरिसहि सुमन जनावहि सेवा ॥ 
गुरपद्‌ बंदि सहित श्रनुरागा। राम झुनिन्ह सन आएसु मागा ॥ 
सहजहि चले सकल जग स्वामी | मत्त मंजु बर कुंजर गामी ॥ 
चलत राम्नु सब पुर नर नारी | पुलक पूरि तन भये सुखारी ॥ 
बंद पितर॒ सुर सुकृत सँभारे।जो कछु पुन्यप्रभाउ हमारे ॥ 
तौ सिवधचु मृनाल की नाई। तोरहुँ राघु गनेस गोसाई॥ 
दोहा । रामहि प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप वोलाइ। 

सीतामातु सनेहबस बचन कहे विलखाइ ॥२५५॥ 
सखि सब कोतुकु देखनिद्दारे। जेउ कहावत हितू हमारे॥ 
कोउ न बुझाइ कहे शुर पाहीं। ए वालक असि हठ भलि नाहीं॥ 
रावन वान छुआ नहि चापा। हारे सकल भूप करि दापा॥ 
सो धनु राजुर कर देहीं। बाल मराल कि मंदर लेही॥ 
भूपसयानप सकल सिरानी | सखि बिधिगति कछु जाति न जानी॥ 
बोली चतुर सखी मृदु बानी | तेजवंत लघु गनिश्र न रानी॥ 
कहँ इुंभज कहेँ सिंधु अपारा | सोखेउ सुजसु सकल संसारा ॥ 
रबिमंडल देखत लघु लागा। उदय तासु तिश्चुवनतम भागा ॥ 
दोहा । मंत्र परम लघु जासु बस बिधि हरि हर सुर सर्ब । 

महामत्त गजराज कहुँ बस कर अंकुस खर्ब ॥२५६॥ 
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काम इंसुम धनु सायक लीन्हे | सकल गुवन अपने बस कीन्हे ॥ 
देवि तजिअ संसउ अस जानी। भंजव धनुषु राम सुनु रानी ॥ 
सखीवचन सुनि भै परतीती। मिटा बिषादु बढ़ी अति प्रीती ॥ 
तब रामहि बिलोकि बैदेही। सभय हृदय बिनवति जेहि तेही ॥ 
मनही सन मनाव अकुलानी । होहु प्रसन्न महेस भवानी ॥ 
करहु सफल आपनि सेवकाई | करे हितु हरहु चापगरुआई ॥ 
गननायक वरदायक देवा । आजु लगे कीन्हिउ तुअ सेवा ॥ 
वार बार बिनती सुनि मोरी। करहु चापगुरुता अति थोरी॥ 
दोहा | देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव घरि धीर । 

भरे विलोचन प्रेमजल पुलकावली सरीर ॥२५७॥| 
नीके निरखि नयन भरि सोमा। पितुपनु सुमिरि बहुरि मनु छोभा ॥ 
अहह तात दारुनि हठ ठानी । सम्ुझत नहि कछु लाग्नु न हानी ॥ 
सचिव सभय सिख देइ न कोई | बुधसमाज बड़ अनुचित होई ॥ 
कहँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कहुँ स्यामल सृदुगात किसोरा ॥ 
बिधि केहि भाँति घरों उर धीरा । सिरससुमन कन बेधिअ हीरा ॥ 
सकल सभा के मति भै भोरी। अब मोहि संगुचाप गति तोरी ॥ 
निज जड़ता लोगन्ह पर डारी | होहि हरुअ रघुपतिहि निहारी ॥ 
अति परिताप सीयमन माहीँ। लव निमेष जुग सय सम जाहीं॥ 
दोहा । ग्रश्नुहि चितइ पुनिचितवमहि राजत लोचन लोल। 

खेलत मनसिजमीन जुग जनु बिधुमंडल डोल ॥२५८॥ 
गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी | प्रगट न लाज निसा अवलोकी ॥ 
लोचनजलु रह लोचनकोना। जैसे परम कृपन कर सोना॥ 
सकुची ब्याङुलता बडि जानी | घरि धीरजु प्रतीति उर आनी ॥ 
तन मन बचन मोर पनु साचा। रघुपतिपद सरोज चितु राचा ॥ 
तौ भगवाच सकल उर बासी | करिहि मोहि रघुबर कै दासी ॥ 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिलै न कछु संदेह ॥ 
प्रभु तन चिते प्रेमतन ठाना। कृपानिधान राश सबु जाना॥ 


४ 


सियहि बिलोकि तकेउ धनु कैसे। चितत्र गरुरु लघु ब्यालहि जैसँ॥ ८ 
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दोहा । लखन लखेउ रघुबंसमनि ताकेउ : हरकोदंड। 
पुलकि गात बोले बचन चरन चापि ब्रह्मांड ।।२५८॥। 
दिसिङंजरहु कमठ अहि कोला। धरहु धरनि धरि धीर न डोला ॥ 
रामु चहहि संकरधनु तोरा। होहु सजग सुनि आयसु मोरा ॥ 
चाप समीप राश जब आए।नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए ॥ 
सव कर संसउ अरु अज्ञान्‌ | मंद महीपन्ह कर अभिमान्‌॥ 


भृगुपति केरि गरवगरुआई | सुर झुनिपरन्ह केरि कदराई।। 


सिय कर सोच जनक पछितावा । रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥ 
संश्चचाप बड़ बोहितु पाई।चढ्रे जाइ सब संगु बनाई॥ 
रामबाहु बल सिंधु अपारू। चहत पारु नहि कोउ कड़हारू ॥ 
दोहा | राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि। 

चितई सीय क्रपायतन जानी बिकल बिसेषि ॥२६०॥ 
देखी बिपुल विकल बैदेही निमिष बिहात कलप सम तेही ॥ 
तृषित वारि बिनु जो तनु त्यागा | मुयैँ करे का सुधातड़ागा॥ 
का वरषा सब क्रृपी सुखानें। समय चुक पुनि का पढितानँ ॥ 
अस जिय जानि जानकी देखी । प्रश्न पुलके लखि प्रीति बिसेषी ॥ 
गुरहि प्रना्ु मनहि मन कीन्हा। अति लाघव उठाइ धनु लीन्हा ॥ 
द्मकेउ दामिनि जिमि जब लयेऊ। पुनि नभ धनु मंडल सम भयेऊ ॥ 
लेत चढ़ावत खेचत गाढ़ें। काहु न लखा देख सबु ठाढ़ें॥ 
तेहि झन राम मध्य धनु तोरा। भरे गुवन धुनि घोर कठोरा ॥ 
छंद | भरे भुवन घोर कठोर रव रबिबाजि तजि मारगु चले। 

[चक्करहि दिग्गज डील महि अहि कोल कूरुम कलमले | 

सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल बिचारहीं। 

कोदंड खंडेड राम तुलसी जयति बचन उचारहीं'। 


` सोरठा। संकरचाएु जहाडु सागर रघुबरबाहु बलु | 


बूड सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथमहिं मोहबस ॥२६१॥ 
प्रश्न दाउ चापखंड महि डारे। देखि लोग सब भये सुखारे॥ 


कौसिकरुप पयोनिधि पावन | प्रेम बारि अवगाह सुहावन ॥ 
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रामरूप राकेसु निहारी । बढ़त बीचि पुलकावलि भारी॥ 
बाजे नभ गहगहे निसाना | देववधू नाचहिँ करि गाना॥ 
त्रह्मादिक सुर सिद्ध गुनीसा । ग्रहि प्रसंसहि देहि असीसा ॥ 
बरिसहि सुमन रंग बहु माला | गावहि किंनर गीत रसाला॥ 
रही गुवन भरि जय जय वानी | धनुषभंग धुनि. जात न जानी ॥ 
सुदित कहहि जहँ तहँँ नर नारी | भंजेउ राम संगुधनु भारी ॥ 
दोहा । बंदी ५ सागध खत गन विरिद बदहि मतिधीर । 
करहि निछावरि लोग सब हय गय धन मनि चीर ॥२६२॥ 
भामि मृदंग संख सहनाई। भेरि ढोल ढुंदुभी सुहाई ॥ 
वाजहि बहु वाजने सुहाए। जहे तहँँ जुवतिन्ह मंगल गाए ॥ 
सखिन्ह सहित हरषी अति रानी | स़खत धान परा जनु पानी॥ 
जनक लहेउ सुखु सोचु बिहाई | पेरत थक थाह जनु पाई॥ 
श्रीहत भये भूप धबु टूट | जैसे दिवस दीप छबि छूटें॥ 
सीयसुखहि बरनिय केहि भाती। जनु चातकी पाइ जलु स्वाती ॥ 
रामहि लखनु बिलोकत कैसें। ससिहि चकोरकिसोरकु जैसे॥ 
सतानंद तब आयेषु दीन्हा | सीता गमु राम पहि कीन्हा ॥ 
दोहा । संग सखी सुंदर चतुर गावहि . मंगलचार। 
गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार ॥२६२॥ 
सखिन्हर मध्य सिय सोहति कैसे | छबिगन मध्य महाकवि जैसे॥ 
कर सरोज जयमाल सुहाई | बिस्वाबिजय सोभा जेहि छाई ॥ 
तन सकोच मन परम उछ्याह। गूढ़ प्रे लखि परे न काहु॥ 
जाइ समीप रामछबि देखी। रहि जनु ङुअँरि चित्र अवरेखी ॥ 
चतुर सखी लखि कहा बुझाई | पहिरावहु जयमाल  सुहाई॥ 
सुनत जुगल कर माल उठाई | प्रेम बिबस पहिराइ न जाई॥ 
सोहत जज जुग जलज सनाला। ससिहि सभीत देत जयमाला॥ 
गावहिं छबि अवलोकि सहेली | सिय जयमाल राम उर .मेली॥ 
सोरठा । रघुबर उर जयमाल देखि देव बरिसहि सुमन | 


'सकुचे सकल गुआल जनु बिलोकि रबि कुमुदगन ॥२६४॥ 


१४ 
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पुर अरु व्योम बाजने बाजे। खल भये मलिन साधु सब राजे ॥ 
सुर किंनर नर नाग झुनीसा। जय जय जय कहि देहि असीसा ॥ 
नाचहिं गावहिं बिबुधवधूटीं। बार बार कुछुमांजलि - छूटी ॥ 
जहँ तहँ बिप्र -बेदधुनि करहीं। बंदी बिरिदावलि उचरही ॥ 
महि पाताल नाक जसु ब्यापा। राम बरी सिय भंजेउ चापा ॥ 
करहि आरती पुर नर नारी | देहि निछावरि बिच विसारी ॥ 
सोहत सीय राम के जोरी | छबि सिंगारु मनहुँ एक ठोरी ॥ 
सखीं , कहहिं प्रमुपद गहु सीता | करति न चरन परस अति भीता ॥ 
दोहा । गौतमतिय गति सुरति करि नहि परसति पग पानि। 

मन बिहसे रघुबंसमनि प्रीति अलौकिक जानि॥२६५॥ 
तव सिय देखि भूप अभिलाषे | झर कपूत सूह मन माखे॥ 
उठि उठि पहिरि संनाह अभागे। जहाँ तहँ गाल बजावन लागे॥ 
लेह छडाइ सीय कह कोऊ। घरि बाँधहु नृपवालक दोऊ॥ 
तोरे धनुषु चाइ नहि सरई। जीवत हमहि कुआरि को बरई॥ 
जौ बिदेहु कछु करे सहाई। जीतहु समर सहित दोउ भाई ॥ 
साधु भूप बोले सुनि बानी । राजसमाजहि लाज लजानी॥ 
बलु प्रताप बीरता घड़ाई। नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥ 
सोइ घूरता कि अब कहुँ पाई। असि बुधि तौ बिधि मुहु मसि लाई ॥ 
दोहा | देखहु रामहि नयन भरि तजि इरिषा मदु कोहु। 

लखनरोषु पाषकु प्रत्रनु जानि सलभ जनि होहु ॥२६६॥ 
वैनतेयवलि जिमि चह कागू। जिमि ससु चहै नाग अरि भागू ॥ 
क चह कुसल अकारन कोही। सब संपदा -चहे सिबद्रोही ॥ 
भलोलुप कल कीरति चहई। अकलंकता कि कामी लहई॥ 
हरिपद बिभुख परम गति चाहा । तस तुम्हार लालचु नरनाहा॥ 
कोलाइलु सुनि सीय सफानी। सखी लवाइ गई जह रानी॥ 
राइ शुभाय चले शुर पाहीँ। सियसनेहु बरनत मन माहीँ॥ 
रानिन्ह सहित सोचवस सीया। अव घौँ बिधिहि काह करनीया ॥ 
' भूपषचन सुनि इत उत तकहीँ। लखनु राम डर बोलि न सकहीँ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


fl 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दोहा । अरुन नयन भूङुटी कुटिल चितवत “ नृपन्ह ` सकोप । . 
मनहु मत्त गज गन निरखि सिंघकिसोरहु चोप ॥२६७॥ 
खरभरु दाख पिकल पुरनारी। सब मिलि देहिँ महीपन्ह गारी ॥ 


DoS LoS a ७ - 
ताह अवसर सान सित्रधबु भंगा । आयेउ भृगुकुल कमल पतंगा। | 


देखि महीप सकल सकुचाने | बाज झपट' जबु लवा लुकाने ॥ 


गौरि सरीर भूति भल आजा । भाल बिसाल : त्रिपुंड बिराजा ॥ 
| सीस जटा सासिबद्चु सुहावा | रिसबस कछुक अरुन होइ आवा ॥ . 
भ्रृकुटी कुटिल नयन रिस राते। सहजहु चितबत मनहु रिसाते ॥ 


इपभ कंथ उर बाइ बिसाला। चारु जनेउ माल मृगछाला ॥ 
काट शुनिवसन तून दुइ बाँध | धनु सर कर कुठारु कल काचे । 
दोहा | सांत बेषु करनी. कठिन बरनि. न जाइ . सरूप | 

घरि गुनितचु जनु बीररसु आयेउ जहाँ सब भूप ॥२६८॥ 


देख भूणुपतिबेषु कराला। उठे सकल भयविकल भुआला || 


पितु समेत कहि कहि निज नामा। लगे करन सब दंड प्रनामा॥ 
जेहि सुभाय चितवहिँ हितु जानी | सो जानै जनु आइ खुरानी ॥ 
जनक बहोरि आइ सिरु नावा। सीय बोलाइ प्रनाश्च॒ करावा ॥ 
आसिष दीन्हि सखी हरषानी। निज समाज लै गई सयानी ॥ 


` बिस्वामिज्रु _ मिले पुनि आई। पद सरोज मेले दोउ भाई॥ 
राण लखन दसरथ .के ढोटा । दीन्हि असीस देखि भल जोटा ॥ 


रामहि चितइ रहे थकि लोचन ।रुपु अपार ` मारमद मोचन ॥ 
दोहा । बहुरि बिलोकि बिदेह सन कहहु काइ अति भीर। 

पूछत जानि अजान जिमि ब्यापेउ कोप सरीर ॥२६७॥ 
समाचार कहि जनक सुनाए | जेहि कारन "महीप सब आए ॥ 
सुनत बचन फिरे अनत निहारे | देखे चापखंड महि . डारे॥ 
अति रिस बोले बचन कठोरा। कहु जड़ जनक. धनुष के तोरा ॥ 
बेणि देखाउ मृह न त आजू। उलटौँ महि जहँ लहि तब. राजू ॥ 
अति डरु उतरु देत्‌ नपु नाहीँ। कुटिल भूप हरषे मन माहीं॥ 
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सुर मुनि नाग नगर 'नर नारी। सोचहि सकल त्रास उर भारी॥ . 
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मन पछिताति सीयमहतारी | बिधि अब सँवरी. बात बिगारी ॥ 
भगुपति कर सुभाउ सुनि सीता | अरथ निमेष कलप सम बीता ॥ 
दोहा | सभय बिलोके लोग सब जानि जानकी भीरु। 

हृदय न हरु बिषादु कछु बोले श्रीरघुबीरु ॥२७०॥ 
नाथ संशुधतु भंजनिहारा | होइहि फेउ एक दास स ॥ 
` येसु काह कहिआ किन .मोही | सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही ॥ 
सेवक सो जो करे सेवकाई | अरिकरनी करि करिश्र लराई ॥ 
' सुनहु राम जेहि सिवधनु तोरा । सहसबाहु सम सो रिपु मोरा ॥ 
सो बिलगाउ ब्रिहाइ समाजा।नत मारे जैहहि सव राजा॥ 
सुनि गुनिबचन लखन सुसुकाने | बोले परसुधरहि अवमान ॥ 
बहु घनुही तोरी लरिकाई। कपहुँ न असि रिस कीन्हि गोसाई॥ 
येहि धु पर ममता केहि हेतू | सुनि रिसाइ कह भृगुकुलकेतू ।। 
दोहा । रे नपबालक कालबस बोलत तोहि न सँभार। 

धनुही सम 'तिपुरारिधछु बिदित ` सकल संसार ॥२७१॥ 
` लखन कहा हसि हमरे जाना | सुनहु देव सब धनुष समाना ॥ 
का छति लाग्नु जून घनु तोरें। देखा राम नयन 'के भोरे ॥ 
छुअत टूट रघुपतिहु न दोस | मुनि बिलु काज करिअ कत रोख ॥ 
बोले चितै. परसु की ओरा।रे सठ सुनेहि. सुभाउ न मोरा॥ 
बालकु बोलि बौँ नहि तोही। केवल मुनि जड़ जानहि मोही ॥ 
बाल त्रेह्वाचारी अति कोही।.बिस्वबिदित चत्रियकुल द्रोही ॥ 
भुजल भूमि भूप बिनु कीन्ही | बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही ॥ 
सहसबाहुश्ुज छिद्निहारा । परसु . बिलोकु ` महीपङुमारा ॥ 
. दोहा | मातु पितहि जनि सोचचस करसि महीसकिसोर । 
गर्भन्ह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर ॥२७२॥ 
बिहसि लखन बोले मढु बानी । अहो गुनीसु महाभट मानी ॥ 
पुनि पुनि मोहि देखात्र कुठारू। चहत उड़ावन फूँकि पहारू॥ 


` इहाँ ङुम्हड़बतिआ कोउ नाहीँ। जे तरजनी देखि मरि जाहीं।॥ 


देखि कुठारु सरासन बाना। मेँ कछु कहा 'सहित अभिमाना ॥ 
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भूगुसुत सम्मुझि जनेउ बिलोकी । जो कछु कहहु सहाँ रिस रोकी ॥ 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। हमरे कुल इन्द्र पर न सुराई॥ 
बधे पापु अपकीरति हार्‌ँ। मारतहू पा परिञ्र तुम्हारेँ॥ ` 
कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा | ब्यर्थ धरहु धनुः वान कुठारा॥ ८ 
दोहा । जो बिलोकि अनुचित कहेउँ छमहु महानि धीर। | 

 सुनि सरोष भृगुब॑ंसमनि बोले गिरा. गभीर ॥२७३॥ 
कौसिक सुनहु मंद येह बालक | कुटिलु कालबस निज कुल घालकु ॥ 
भानुब॑स राकेस कलंकू । निपट निरंकुसु अबुघु असंकू ॥ 
कालकवलु होइहि छन माहीँ। कहाँ पुकारि खोरि मोहि नाहीँ॥ 
तुम्ह हटकहु जौ चहहु उबारा। कहि प्रतापु बलु रोष हमारा॥ ४ 
लखन कहेउ युनि सुजसु तुम्हारा | तुम्हहि अछत को वरनै पारा ॥ 
अपने मुटु तुम्ह आपनि करनी | वार अनेक भाँति बहु बरनी ॥ 
नहि संतोषु त पुनि कछु कहहू । जनि रिस रोकि दुसह दुख सहह ॥ ` 
बीरञ्रती तुम्ह धीर अछोमा। गारीं देत न _पावहु सोमा ॥ ८ 
दोहा | सरर समर करनी करहि कहि न जनावहि आपु। 

विद्यमान रन पाइ रिप कायर कथहि ग्रताएु ॥२७४॥ 
तुम्ह तौ कालु हाँक जनु लावा | बार बार मोहि लागि बोलावा ॥ 
सुनत लखन के. बचन कठोरा | परसु सुधारे धरेउ कर. घोरा ॥ 
अब जनि देइ दोस मोहि लोगू। कइबादी वाल बधजोगू ॥ 
बाल बिलोकि बहुत मैं बाँचा | अब येहु मरनिहार भा साँचा॥ ४ 
कौसिक कहा मिश्र अपराधू | बाल दोष गुन गनहि न साधू ॥ 
खर कुठार मैं अकरुन ` कोही | आगे अपराधी मगुरुद्रोही ॥ 
उतर देत छोडौँ बिजु मारे । केवल कोसिक सील तुम्हारे ॥ 
नत येहि काटि कुठार कठोरे । गुरहि उरिन होतेउँ श्रम थोरे॥ ८ 
दोहा | गाघिख्नवु कह हृदय हसि झुनिहि हरियरे सूझ। 

अयमय खाँड न उखमय अजहुँ न बूझ अबूझ ॥२७५॥ 
कहेउ लखन गुनि सीलुं तुम्हारा | को नहि जान बिदित संसारा॥ | 
माता पितहि उरिन भये नीके। गुररित रहा सोच बड़ जी क ॥ 
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सो जनु हमरेहि मार्थे काढ़ा। दिन चलि ह ब्याज बड़ बाढ़ा ॥ 
अब आनि ब्यवहरिश्रा बोली।तुरत देउँ में थेली. खोली ॥ 
सुनि कटु बचन कुठार. सुधारा। हाय हाय सब समा पुकारा ॥ 
 ञ्ृगुबर परसु देखाबहु मोही। बिप्र बिचारे वचं जुपद्रोही ॥ 
मिले न कबहुँ सुभट रन गाढ़े द्विजदेचता घरहि के बाइ॥ 


Le 


अनुचित कहि सबु लोणु पुकारे । रघुपति सयनहि लखनु नेवारे ॥ 


दोहा । लखन उतर आहुति सरिस भृगुबरकोपु कृसानु । 
बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुलभालु ॥२७६॥ 


नाथ करहु बालक पर घझोहू। सघ दूघमुख करिअ न कोहू ॥ 
जौ पे प्रशुग्रभाउ कछु जाना।तौ कि बरावर करे श्रयाना॥ 
जौ लरिका कछु अचगरि करहीं। शुर पितु मातु मोद मन भरही ॥ 
करि कृपा सिसु सेवक जानी । तुम्ह समसील धीर शुनि ज्ञानी ॥ 
रामबचन सुनि कछुक जुड़ाने । कहि कछु लखलु बहुरि मुसुकाने ॥ 
इसत देखि नख सिख रिस ब्यापी । राम तोर आता बड़ पापी ॥ 
गौर सरीर स्याग्नु मन माहीं। कालकृटमुख पयसुख नाही ॥ 
सहज टेह अनुहरै न तोही । नीचु मीचु सम देख न मोह्री॥ 
दोहा । लखन फहेउ हसि सुनहु मुनि क्रोधु पाप कर मूल। 

जेहि बस जन अनुचित करहि चरि विस्वप्रतिकूल ॥२७७॥ 
मैं तुम्हार अनुचर सुनिराया। परिहरि कोपु करिअ अब दाया ॥ 
टूट चाप नहि. ज॒रिहि रिसानें। वैठिआ दोइहि पाय पिराने॥ 
जौ अति प्रिय तौ करिअ उपाई। जोरि कोउ बड़ शुनी बोलाई ॥ 
बोलत लखनहि जनकु डेराही। मष्ट करहु. अनुचित भल नाही ॥ 
थर थर कॉँपहिं पुर नर नारी । छोट कुमार खोट बड़ भारी॥ 
- भगुपति सुनि सुनि निरभय वानी | रिस तन जरै होइ बलहानी ॥ 
बोले रामहि देइ निह्दोरा। बचौं बिचारि बंधु लघु तोरा॥ 
महु मलीन तनु सुंदर कैसे | बिपरस भरा कनकघड़ जैसे ॥ 
दोहा । सुनि लक्षिमन बिहसे बहुरि नयन तरेरे राम | 

गुर समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बाम ॥२७८॥ 
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अति विनीत मृढु सीतल बानी | बोले राग्नु जोरि जुग पानी ॥ 
सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना । वालकबचनु करिअ नहि काना ॥ 
बररै बालकु एकु सुभाऊ | इन्द्रहि न संत बिदूषाह काऊ ॥ 
तोद नाहो कछु काज बिगारा | अपराधी मैं नाथ तुम्हारा॥ 
कृपा कोए बधु वंध गोसाई। मो पर करिअ दास की नाई॥ 
कहिअ वेणि जेहि बिधि रिस. जाई | मुनिनायक सोइ करौं उपाई ॥ 
सांन राम जाइ रस केसे। अजह अनुज तव चितव अनेसे ॥ 
याहि के कंठ इुठारु न दीन्हा। तौ में काह कोपु करि कीन्हा ॥ 
दोहा । गर्भ स्रवहि श्रवनिप खनि सुनि कुठारगति घोर। 
परसु अछत देखौँ जिञ्जत बैरी भूपकिसोर ॥२७८॥ 
बहे न हाथु दहै रिस छाती | भा कुठारु कुँठित  नृपघाती ॥ 
भयेउ बाम बिधि फिरेउ सुभाऊ। मोरे हृदय कृपा कसि काऊ॥ 
आजु दया दुखु दुसह सहावा। सुनि सोमित्रि बिहसि सिरु नावा ॥ 
बाउ कृपामूरति अनुकूला । बोलत बचन भरत जनु फूला ॥ 
जौ पे करपा जरिहि मुनि गाता | क्रोधु भये तनु राख बिधाता॥ 
खु जनक हठि बालकु एटू | कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू ॥ 
वेगि करहु किन आँखिन्ह ओटा | देखत छोट खोट नृपढोटा ॥ 
बिहसे लखनु कहा मन माहीँ। मूदे आँखि कतहुँ कोउ नाहीं॥ 
दोहा । परसुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु। 
संुसरासनु तोरि सठ करसि हमार प्रबोधु॥२८०॥ 
बंधु कहे कटु संमत तोरे।तू छलबिनय करसि कर जोरे॥ 
करु परितोषु मोर संग्रामा।नाहि त छाड़ कहाउब रामा ॥ 
छलु तजि करहि समरु सिवद्रोही | बंधु सहित नत मारौ तोही॥ 
भृगुपति वकहि ङुठार उठाए। मन मुसुकाहि राष्ट सिर नाए॥ 
गुनह लखन कर हम पर रोषु। कतहुँ सुधाइहु ते बड़ दोषू॥ 
टेरे जानि सब बंदे काह | बक्र चंद्रमहि ग्रसै न राहू॥ 
राम कहेउ रिस तजिअ्र झुनीसा। कर कुठार आगे येह सीसा ॥ 
जेहि रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी । मोहि जानिअ आपन अनुगामी ॥ 
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: दोहा ग्रश्चुहि सेवकहि समरु कस. तजहु बिग्रबर रोसु। 
वेषु बिलोके कहेसि कछ वालकह नहि दोसु॥२८१॥ 
देखि ङुठार बान धनु धारी। भे लरिकहि रिस बीरु बिचारी ॥ 
नासु जान पे तुम्हहि न चीन्हा | बंससुभाय उतरु तह दान्हा ॥ 
जौँ तुम्ह औतेहु मुनि की नाई। पदरज सिर सिछु धरत गोसाई ॥ 
चसह चूक अनजानत केरी। चहिश्र विप्र उर कृपा घनेरी ॥ 
इमहि तुम्हहि सरिबरि कसि नाथा | कहहु न कहा चरन कह माथा ॥ 
राम मात्र लघु नाम हमारा। परसु सहित बड़ नाम तोहारा ॥ 
देव एकु गुहु धनुष हमारे। नव गुन परम पुनीत तुम्हार ॥ 
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे | छमहु बिभ्र अपराध हमारे॥ 

दोहा | बार बार मुनि बिप्रबर कहा राम सन राम। 
बोले भृगुपति सरुष हसि तहँ बंधु सम बाम ॥२८२॥ 
निपटहि द्विज करि जानहि मोही | में जस ब्रिप्र सुनाबौँ तोही॥ 
चाप स्रवा सर आहुति जानू | कोपु मोर अति घोर कृसान्‌॥ 
समिधि सेन चतुरंग सुहाई। महा महीप भये पसु. आई॥ 
मैं येहि परसु काटि बलि दीन्हे। समर जग्य जय कोटिन्ह कीन्हे ॥ 
मोर ग्रभाउ ब्रिदित नहि तोरेँ। बोलसि निदरि बिभ्र के भोरें॥ 
' भंजेउ चापु दापु बड़ बाढ़ा | अहमिति मनहु जीति जशु ठाढ़ा ॥ 
राम कहा सुनि कहहु बिचारी | रिस अति बढि लघु चूक हमारी ॥ 
छुअतहि टूट पिनाक पुराना | मैं केहि हेतु करों अभिमाना ॥ 

दोहा । जौ हम निदरहि बिभ्र बदि सत्य सुनहु भृगुनाथ । 
तौ अस को जग सुभट जेहि भयवस नावहि माथ ॥२८३॥ 
देव दनुज भूपति भट नाना। समबल अधिक होउ बलवाना ॥ 
जौ रन इमहि पचारै कोऊ। लरहिं सुखेन कालु किन होऊ ॥ 
` त्तत्रिपतु घरि समर सकाना। झुलकलंकु तेहि पावर आना॥ 
. कहाँ सुभाउ न कुलहि प्रसंसी। कालहु डरहिं न रन रघुबंसी॥ 


८ 


बिग्रमस कै असि प्रगनुताई | अभय होइ जो तुम्हहि डेराई॥ . 


सुनि मढु गृढ बचन रघुपति के। उघरे पटल परसुधरमति के ॥ 
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रास रमापति कर धनु लेह | खेंचहु मिटै मोर संदेह॥ 
देत चाप आपुहि चलि गएऊ। परसुराममन ब्रिससय भये ॥ 
दोहा । जाना रामम्रभाउ तब पुलक प्रफुल्लित गात। 

जोरि पानि बोले वचन हृदय न प्रेश अमात॥२८४॥ 
जय रघुबंस वनज वन भानू। गहन दनुज इल दहन कृसान्‌॥ 
जय सुर बिप्र धेनु हितकारी । जय मद मोह कोह भ्रम हारी ॥ 
बिनय सील करुना शुन सागर | जयति बचनरचना अति नागर ॥ 
सेवकसुखद सुभग सब अंगा | जय सरीरछ्वि कोटि अनंगा ॥ 
करौं काह सुख एक प्रसंसा। जय महेसमन मानस. हंसा ॥ 
अनुचित बहुत कहैउँ अज्ञाता | चमहु क्षमामंदिर दोउ आता॥ 
कहि जय जय जय रघुकुलकेतू | श्रुति गये बनहि ९ तंपहेतू ॥ 
अपभय कुटिल महीप , डराने । जहँ तहँ कायर गहि पराने ॥ 
दोहा | देवन्ह दीन्ही हुँदमी ग्रथ पर वरषहि फूल। 

हरषे पुर नर नारि सब मिटी मोहमय छल ॥२८१॥ 
अति गहगहे बाजने बाजे | सत्रहि मनोहर मंगल साजे ॥ 


जूथ जूथ मिलि सुग्नुखि सुनयनी। करहि गान कल कोकिलबयनी ॥' 


सुखु बिदेह कर बरनि न जाई! जन्मदरिद्र मनहु निधि पाई ॥ 
बिगत त्रास भइ सीय सुखारी | जनु बिघु उदय चकोरकुमारी ॥ 
जनक कीन्ह कौसिकहि प्रनामा | प्रशप्रसाद धनु भंजेउ रामा ॥ 
मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ भाई | अब जो उचित सो कहिअ गोसाई ॥ 
कह युनि सुन्नु नरनाथ प्रबीना । रहा बिवाहु चाप ` अधीना ॥ 
टूटतही' घनु भयेउ . बिवाहू। सुर नर नाग विदित सब काइ ॥ 
दोहा । तदपि जाइ तुम्ह करहु अब जथा बंसब्यवहारु । 


ig 


[ 


बूझि विप्र कलब्द्ध शुर बेद बिदित आचारु ॥२८६॥ | 


दूत अवधपुर पठवहु जाई। आनहिँ नप दसरथहि बोलाई ॥ 


मुदित राउ कहि भलेहि कृपाला । पठण दूत बोलि तेहि काला॥ | 


बहुरि महाजन सकल बोलाए । आइ सबन्हि सादर सिर नाए ॥ 
हाट बाट मंदिर सुरबासा। नगर. सँवारहु. चारिहु : पासा ॥ 
१ प्‌ Ye =. ० 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रामचरितमानस ११४ प्रथम सोपान 


हरपि चले निज निज गृह आए । पुनि परिचारक बोलि पठाए ॥ 
रचहु बिचित्र बितान बनाई । सिर घरि बचन चले सचु पाई ॥ 
पठए बोलि शुनी तिन्ह नाना । जे बितानबिधि कुसल सुजाना ॥ 
विधिहि वंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा। बिरचे कनककदलि के खँमा॥ 
दोहा । हरितमनिन्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल। 

रचना देखि बिचित्र अति मनु बिरंचि कर भूल ॥२८७॥ 
वेनु इरित मनि मय सब कीन्हे। सरल सपरब परहि नहि चीन्हे ॥ 
कनककलित अहिबेलि बनाई | लखि नहि परै सपरन सुहाई ॥ 
तेहि के रचि पचि बंध बनाए। बिच बिच मुकुतादाम झुहाए ॥ 
मानिक मरकत इलिस पिरोजा | चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥ 
किए भंग बहुरंग बिहंगा। शुंजहि कूजहिं पवनप्रसंगा ॥ 
सुरम्रतिमा खंभन्ह गहि काढ़ी | मंगल द्रव्य लिये सब ठाढ़ी ॥ 
चौक भाँति अनेक पुराई | सिंधुर मनि मय सहज सुहाई॥ 
दोहा । सौरभ पल्लव सुभग सुठि किए नीलमनि कोरि। 

हेमबौरु . मरकतघवारे लसति पाटमय डोरि॥२८८॥। 
रचे रुचिर बर बंदनिवारे। मनहु मनोभव फंद सँवारे ॥ 
मंगल कलस अनेक बनाए । ध्वज पताक पट चमर सुहाए ॥ 
दीप मनोहर ' मनिमय नाना । जाइ न बरनि बिचित्र बिताना || 
जेहि मंडप दुलहिनि बेदेही। सो बरनै असि मति कबि केही ॥ 
दूलहु राशु रूप गुन सागर | सो बितानु तिहुँ लोक उजागर ॥ 
जनकभवन फै सोभा जैसी | गृह गृह प्रति पुर देखिय तैसी ॥ 
जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी | तेहि लघु लगहिँ भुवन दस चारी ॥ 
जो संपदा नीचगृह सोहा। सो बिलोकि सुरनायक मोहा ॥ 
दोहा । बसै नगर जेहि लंछि करे कपरनारि बर बेषु। 

तेहि पुर कै सोभा कहत सकुचहिँ सारद सेषु॥२८८॥ 
पहुचे दूत रामपुर पावन | हरषे नगर बिलोकि सुहावन ॥ 
भूपद्वार तिन्ह खबरि जनाई। दसरथ नृप सुनि लिए बोलाई ॥ 
करि प्रनाग्नु तिन्ह पाती दीन्ददी । मुदित महीप आपु उठि लीन्ही ॥ 
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वारि विलोचन बाँचत पाती | पुलक गात आई भरि छाती॥ ४ 
राष्र सखल उर कर वर चीठी।रहि गये कहत न खाटी मीठी ॥ 
पुनि थरि धीर पत्रिका बाँची। रपी सभा बात सुनि साँची ॥ 
खेलत रहे वहाँ सुधि पाई । आए भरतु सहित हित भाई॥ 
पूछत अति सनेह सकुचाई। तात कहाँ ते पाती आई॥ ८ 
दोहा । कुसल प्रानग्रिय बंधु दोउ अहि कहहु केहि देस। 

सुनि सनेहँ साने बचन बाची बहुरि नरेस॥२८०॥ 
सुनि पाती पुलफे दोउ आता | अधिक सनेहु समात न गाता॥ 
प्रीति पुनीत भरत कै देखी | सकल सभा सुखु लहेठ बिसेपी ॥ 
तव बृप दूत निकट बैठारे। मधुर मनोहर बचन उचारे॥ 
भेञ् कहहु कुसल दोउ बारे | तुम्ह नीकँ निज नयन निहारे ॥ ४ 
स्यामल गौर घरे धतु भाथा । बय किसोर कौसिक मुनि साथा ॥ 
पहिचानहु तुम्ह कहहु सुभाऊ। प्रेम बिबस पुति पुनि कह राऊ ॥ 
जा दिन तँ मुनि गए लवाई। तव ते आजु साँचि सुधि पाई ॥ 
कहहु विदेह कवन बिधि जाने | सुनि प्रिय बचन दूत मुस्कान ॥ ८ 
दोहा । सुनहु महीपति ग्रुकुटमनि तुम्ह सम धन्य न कोउ | 

राघु लखनु जिन्ह के तनय विस्वविभूषन दोउ ॥२८१॥ 
पूछन जोगु न तनय तुम्हारे | पुरुषसिंघ तिहुँ पुर उजिश्रारे ॥ 
जिन्ह के जस प्रताप के आगे। ससि मलीन रबि सीतल लागे ॥ 
तिन्ह कहूँ कहिअ नाथ किमि चीन्हे | देखिय रबि कि दीप क्र लीन्हे ॥ 
सीयस्वयंबर भूप अनेका | समिटे सुभट एक त एक्का॥ ४ 
संगुसरासबु फाहुँ न ठारा | हारे सकल बीर बरिआरा ॥ 
दीनि लोक मह जे भट मानी | सम कै सकति संश _भानी ॥ 
सके उठाइ सरासुर मेरू। सोउ हिय हारि गयउ कारि फेरू ॥ 
जेर कोतुक सिबसैलु उठावा । सोउ तेहि सभा पराभउ पावा ॥ ८ 
दोहा | तहाँ राम रघुबंसमनि सुनिअ महा महिपाल | 

मंजेउ चाप प्रयास बिद जिमि गजु पंकजमाल ॥२८२॥ 
सुनि सरोष मृगुनायकु आए । बहुत भाति तिन्ह आँखि देखाए ॥ 
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देखि रामबलु निज धनु दीन्हा । करि बहु बिनय गवनु वन कीन्हा ॥ 
राजन राम ्रतुलबल जैसें। तेजनिधान लखनु पुनि तेसँ॥ 
कंपहि भूप बिलोकत जाके | जिसि गज हरिकिसोर के ताक ॥ 
देव देखि तव वालक दोऊ। अब न आँखि तर आवत कोऊ ॥ 
दूत बचनरचना प्रिय लागी | प्रेम प्रताप बीररस पागी॥ 
सभा समेत राउ अलुरागे। दृतन्ह देन निछावरि लागे ॥ 
कहि अनीति ते सूदहिँ काना। धरसु विचारि सबहि सुखु माना || 

दोहा । तब उठि भूप बसिष्ठ कहुँ दीन्हि पत्रिका जाइ। 
कथा सुनाई शुरहि सब सादर दूत बोलाइ ॥२८३॥ 
सुनि: मुनि बोले अति सुखु पाई । पुन्यपुरुष कहुँ महि सुखछाई।। 
जिमि सरिता सागर महु जाहीं। जद्यपि ताहि कामना नाही॥ 
तिमि सुख संपति बिनहि बोलाए | धरमसील पहि जाहिँ सुभाए ॥ 
तुम्ह शुर बिभ्र घेनु सुर सेवी | तसि पुनीत कोसल्या देवी ॥ 
सुकृती तुम्ह समान जग माहीं। भयेउ न है कोउ होनेउ नाहीं 
तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काके | राजन राम सरिस सुत जाकें॥ 
वीर बिनीत धरम ब्रत धारी.। गुनसागर बर वालक चारी ॥ 
तुम्ह कहुँ सर्ब काल कल्याना। सजहु बरात बजाइ निसाना ॥ 

| दोहा । | 

चलहु बेगि शुनि शुरबचन भलेहि नाथ सिरु नाइ | 
भूपति गवने भवन तब दूतन्ह बासु देवाइ ॥२७४॥ 
राजा सबु रनिवासु बोलाई | जनकपत्रिका बाचि सुनाई ॥ 
सुनि संदे सकल हरपानी। अपर कथा सब भूप बखानी ॥ 
प्रेमप्रफुल्लित राजहि रानी | मनहु सिखिनि छुनि बारिदबानी ॥ 
यदिति असीस देहि शुर नारी। अति आनंद मगन महतारी ॥ 
लेहि परस्पर अति प्रिय पाती | हृदय लगाइ जुडावहिँ छाती ॥ 
राम लखन कै कीरति करनी | बारहि बार भूपबर बरनी॥ 


 इनिप्रसाद कहि द्वार सिधाए। रानिन्ह तब महिदेव बोलाए ॥ 


दिए दान आनंद समेता। चले बिग्रबर आसिष देता॥ 
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सोरठा । जाचक लिए हारि दीन्हि निछ्ावरिकोटि बिधि । 

चिरुँ जीबहुँ सुत. चारि चक्रवर्ति दसरत्थ के ॥२८५॥ 
कहत चले पहिरे पट नाना | हरपि हने गहगहे निसाना ॥ 
समाचार सब लोगन्ह पाए।लागे घर घर होन बधाए ॥ 
भुवन चारि दस भरा उदाहू | जनकसुता रघुवीर विआहू॥ 
सुनि सुभ कथा लोग अजुरागे। मग गृह गली सँवारन लागे ॥ 
जद्यपि अवध सदैव सुहावनि | रामपुरी मंगलमय पावनि ॥ 
तदपि प्रीति कै रीति सुहाई। मंगल रचना रची वनाई॥ 
धज पताक पट चामर चारू। छावा परम बिचित्र बजारू ॥ 
कनककलस तोरन मनिजाला। हरद दूब दधि अक्षत माला ॥ 
दोहा । मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ। 

वीथी सीची चतुरसम चौके चारु पुराइ ॥२८६॥ 
जहे तहँ जूथ जूथ मिलि भामिनि। सजि नवसप्त सकल दुति दामिनि ॥ 
विधुबदनो सृगबालक लोचनि। निज सरूप रतिमानु बिसोचनि ॥ 
गावहिं मंगल मंजुल बानीं। सुनि कलर कलकंटि लजानी ॥ 
भूपभवन किमि जाइ बखाना | बिस्वबिमोइन रचउ बिताना ॥ 
मंगल द्रब्य मनोहर नाना राजत बाजत बिपुल निसाना ॥ 
कतहुँ बिरिद्‌ बंदी उच्चरहीँ। कतहुँ ` बेदधुनि भूसुर करहा ॥ 
गावहिं सुंदरि मंगल गीता।लै लै नाशु राश अरु सीता ॥ 
बहुत उछ्ठाहु भवनु अति थोरा। मानहु उमशि चला चट ्रोरा ॥ 
दोहा सोभा दसरथभवन कह को कबि बरने पार। 

जहाँ सकल सुर सीसमनि राम लीन्ह अवतार ॥२८७॥ 
भूप भरत पुनि लिये बोलाई। हय गय स्यंदन साजइ जाई ॥ 
चलह बेगि खुबीरबराता | सुनत पुलक पूरे दोउ भ्राता ॥ 
भरत सकल साहनी बोलाए । ्राएसु दीन्ह मुदित उठि धाए ॥ 
रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे | बरन बरन बर बाजि बिराजे ॥ 
सुभग सकल सुठि चंचल करनी | अय इब जरत धरत पण धरनी ॥ 
नाना जाति न जाहिँ बखाने। निदरि पवचु. जलु चहत उड़ाने ॥ 
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तिन्ह सब छयल भये असवारा। भरत सरिस बय राजकुमारा ॥ 
सब सुंदर सब भूषनधारी | कर सर चाप तून कटि भारी॥ ८ 
दोहा | छरे छत्रीले झयल सब स्र सुजान नवीन | 

जुग पदचर असवार प्रति जे असिकला ्रबीन ॥३७८॥ 
बाँचे बिर बीर रन गाढ़े निकसि भये पुर बाहर ठाई॥ 
फेरहिं चतुर तुरग गति नाना। हरपहि सुनि सुनि पनव निसाना ॥ 
रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाए | ध्वज पताक मनि भूषन लाए ॥ 
चवर चारु किंकिनि धुनि करहीं। भानुजान सोभा अपहरही॥ ४ 
सावकरत अगनित हय होते।ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते ॥ 
सुंदर सकल अलंकृत सोहे। जिन्हहि बिलोकत झुनिमन मोहे ॥ 
जे जल चलहिँ थलहि की नाई | टाप न बूड़ वेग . अधिकाई ॥ 
अ्न सस्र सबु साजु बनाई।रथी सारथिन्ह लिए बोलाई॥ ८ 
दोहा । चढि चढ़ि रथ बाहेर नगर लागी जुरन बरात।. [ 

होत सगुन सुंदर समैहि जो जेहि कारज जात ॥९ढछ॥ 
कलित करिवरन्हि परी अबारी | कहि न जाहि जेहि भाँति सँबारी ॥ 
चले मत्त गज घटा बिराजी। मनहु सुभग सावन घनराजी ॥ 
बाहन अपर अनेक बिधाना। सिबिका सुभग सुखासन जाना ॥ 
तिन्ह चढि चले बिग्रवर बंदा । जनु तनु धरे सकल श्रृतिछंदा ॥ ४ 
भागध दत वंदि गुनगायक। चले जान चढ़ि जो जेहि लायक ॥ 
बेसर ऊट बृषभ बहु जाती। चले बस्तु भरि अगनित भाती ॥ 
कोटिन्ह कावरे चले कहारा | बिबिध बस्तु को बरने पारा॥ 
चले सकल सेवक समुदाई। निज निज साजु समाजु वनाई ॥ ८ 
दोहा | सब के उर निर्भर इरषु पूरित पुलक सरीर। 

कबहि देखिबे नयन भरि राग्नु लखनु दोउ बीर ॥३००॥ 
गरजहिं गज घंटाधुनि घोरा। रथरब बाजिहिंस चहुँ ओरा॥ 
निदरि घनहि घुम्मरहि निसाना । निज पराइ कछु सुनिअ न काना ॥ 
महा भीर भूपति के द्वारे।रज होइ जाइ पषान पवारे॥ 
चढ़ी अटारिन्ह देखहिं नारी। लिए आरती मंगल थारी॥ ४ 
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गावहिं गीत मनोहर नाना । अति आनंदु न जाइ बखाना॥ 
तब सुमंत्र दुइ स्यंदन साजी। जोते रविहय निंदक बाजी ॥ 
दोउ रथ रुचिर भूप पहि आने | नहि सारद पहि जाहि बखाने ॥ 
राजसभाडु एक रथ साजा।दूसर तेजपुंज अति म्राजा॥ 
दोहा । तेहि रथ रुचिर बसिष्ठ कहुँ हरपि चढाइ नरेसु। 

आए चढ़ेड स्यंदन सुमिरि हर युर गौरि गनेसु ॥२०१॥ 
सहित वसिष्ठ सोह नंप कैसे।सुरगुर संग पुरंदर जर्स॥ 
करि झुलरीति वेदबिधि राऊ। देखि सबहि सब भाँति बनाऊ ॥ 
सुमिरि राग्नु शुर आयेसु पाईँ। चले ||, महीपति संख बजाई ॥' 
हरपे विबुध बिलोकि बराता। बरपहि सुमन . सुमंगलदाता ॥ 
भयेउ कुलाइल हय गय गाजे | व्योम बरात बाजने वाजे ॥ 
घुर नर नारि सुमंगल गाई। सरस राग बाजहि सहनाई ॥ 
घंट घटि धुनि बरनि न जाहीं। सरव कराह पाइक फहराही ॥ 
करहि विदूषक कउतुक नाना | हासकुसल कल गान सुजाना || 
दोहा । तुरग नचावहिँ इुअँबर अकनि सदंग निसान! 

नागर नट चितवहिँ चकित डगहिँ न तालबेधान॥२०२॥ 
बने न बरनत बनी बराता | होहि सगुन सुंदर सुमदाता ॥ 
चारा चाषु बाम दिसि लेई।मनहु सकल मंगल काह देई ॥ 
दाहिने काग सुखेत सुहावा | नकुलदरसु सबु काई पावा ॥ 
सानुकूल बह त्रिबिथ बयारी। सघट सबाल आब बर नारी ॥ 
लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा । सुरभी सनम्मख सिसुहि पिआवा ॥ 
मृगमाला फिरि दाहिनि आई । मंगलगन जनु दीन्हि देखाई ॥ 
मकरी कह चेस ब्रिसेषी । स्यामा बाम सुतरु पर देखी ॥ 
संनसुख आयेउ दधि अरु मीना | कर पुस्तक दुइ बिग्र प्रबीना ॥ 
दोहा | मंगलमय कण्यानमय अभिमत फल दातार। 
ज्ञु सब साचे होन हित भए सगुन एक बार ॥२०२॥ 
संगत सगुन सुगम सब ताक | सगुन ्रझ सुंदर सुत गा ॥ 
राम सरिस बरु दुलहिनि सीता । समधी दसरथु जनछु नाता ॥ 
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सुनि अस ब्याहु सगुन सब नाचे । अब कीन्हें बिरंचि हम साचे॥ 
येहि बिधि कीन्ह बरात पयाना। हय गय गाजहि हने निसाना ॥ 
आवत जानि भानुङुलकेतू। सरितन्हि जनक बेथाए संतू ॥ 
बीच ब्रीच बर वाझु बनाए । सुरपुर सारस संपदा छाए ॥ 
असन सयन बर बसन सुहाए। पावहि सब निज निज मन भाए ॥ 
नित नूतन सुख लखि अनुकूले | सकल बरातिन्ह मंदिर भूल ॥ 
दोहा । आवत जानि बरात बर सुनि गहगंहे निसान। 


सजि गज रथ पदचर तुरग लेन चले अ्रगवान॥३०४॥ | 


कनककलस कल कोपर थारा। भाजन ललित अनेक _ प्रकारा ॥ 
भरे सुधासम सत्र पकवाने। भाँति भाँति नहि जाहि बखाने॥ 


फल अनेक बर बस्तु सुहाई। हरषि भेँट हित भूप पठाई ॥ 


भूषन बसन महामनि नाना। खग सग हय गय बहु बिधि जाना ॥ 
मंगल सगुन सुगंध सुहाए। बहुत भाँति महिपाल पठाए ॥ 
द्धि चिउरा उपहार अपारा | भरि भरि कावरे चले कहारा ॥ 
अगवानन्ह जब दीख बराता। उर आनंद पुलक भर गाता ॥ 
देखि बनाव सहित श्रगवाना। मुदिति बरातिन्ह हने निसाना ॥ 
दोहा | हरषि परसपर मिलन हित कछुक चले बगमेल। 

जच ` आनंदसशुद्र दुइ मिलत बिहा सुबेल ॥३०५॥ 
बरपि सुमन सुरसुंदरि गावहि। सुदित देव हुंदुभी बजावहि॥ 
बस्तु सकल राखी नुप आगें। बिनय कीन्हि तिन्ह अति अनुरागं ॥ 
प्रेम समेत राय सबु लीन्हा। भे बकसीस जाचकन्हि दीन्हा ॥ 
करि पूजा मान्यता बड़ाई।जनवासे कहुँ चले लबाई॥ 


बसन बिचित्र पावड़े परहीं। देखि धनदु धनमदु परिहरही॥ , 
अति सुंदर दीन्देउ जनवासा। जहँँ सब कहुँ सत्र भाँति सुपासा ॥ / 
' जानी सिय बरात पुर आइई। कछु निज महिमा प्रगटि जनाई ॥, 
हृदय सुमिरि सब - सिद्धि बोलाई। भूपपहुनई करन पठाई॥ ८ 


दोहा | सिधि सब सिय आयसुअकनि गई जहाँ जनवास। 


. लिये .संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास ॥३०६॥ . 
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निज निज वास बिलोकि बराती सुरसुख सकल सुलभ सब भाँती ॥ 
बिभवभेद कछु कोउ .न जाना | सकल जनक कर करहि बखाना ॥ 
सियसहिमा रघुनायक जानी | हरपे हृदय हेतु पहिचानी॥ 
पितु आगमन सुनत दोउ भाई। हृदय न अति आनंद अमाई ॥ 
 सकुचन्ह कहि' न सकत गुर पाहीं। पितुदरसन लालच मन माही ॥ 
बिस्वामित्र बिनय बडि देखी।उपजा उर संतोषु बिसेपी ॥ 
हरपि बंधु दोउ हृदय लगाए । पुलक अंग अंबक जल छाए ॥ 
चले जहाँ दसरथु जनवासँ। मनहु सरोबर तकेउ पिस ॥ 
दोहा । भूप बिलोके जबहि सुनि आवत सुतन्ह समेत। | 
` उठे हरपि सुखसिंधु महू चले थाह सी. लेत ॥३०७॥ 
गुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा। बार बार पदरज धरि सीसा॥ 
कौसिक राउ लिये उर लाई | कहि असीस पूछी . कुंसलाई ॥ 
पुनि दंडवत करत दोउ भाई । देखि नृपति उर सुखु न समाई ॥ 
सुत हिय लाइ दुसह दुख मेटे। सृतकसरीर आन जलु भेटे ॥ 
पुनि बसिष्ठदद सिर तिन्ह नाए। प्रेममुदित मुनिबर त लाए ॥ 
बिप्रबृद बंदे हुहु भाई।मनभावती अर्स पाई ॥ 
भरत सहाबुज कीन्ह प्रनामा। लिए उठाइ लाइ उर रामा I 
हरषे लखन देखि दोउ श्राता। मिले प्रेमपरिपूरित ` गाता ॥ 
दोहा । पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री 4 मीत । 
मिले जथाबिथि सबहिं प्रु परम कृपाल बिनीत ॥३०८॥ 
रामहि देखि बरात जुड़ानी। प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥ 
नृप समीप सोहहिं सुत चारी । जनु धड घरमादक तननुधारी ॥ 
सुतन्ह समेत दसरथहि देखी । मुदित नगर नर नारि बिसेषी ॥ 
सुमन बरिसि सुर हनहिँ निसाना | नाकनटी नाचहि कारे गाना॥ 
सतानंदु अरु बिप्र सचिव गन। मागध स्त बिदुष बंदीजन ॥ 
सहित बरात राउ सनमाना। आय माण फिरे अगवाना ॥ 
प्रथमं बरात लगन तें आई । तात पुर प्रमोदु कर. | 
त्रानं लोगु सब लहहीं । बढ़हुँ दिवस निसि बिधि सन कहही ॥ 
१६. 
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दोहा । राग्नु सीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज। 
जहे तहँ पुरजन कहहि अरस मिलि नर नारि समाज ॥२०४॥ 
जनक सुकृत मूरति बैदेही । दसरथसुकृत राग्नु धर देही॥ 
इन्ह सम काहु न सिर अवराधे । काहु न इन्द समान फल लाधे ॥ 
इन्ह सम कोउ न भयेउ जग माहीं। है नहि कतहू होनेउ नाहीँ॥ 
इम सब सकल सुक़ृत कै रासी। भये जग जनमि जनकपुरवासी ॥ 
जिन्ह जानकी राम छबि देखी। को सुकृती हम सरिस बिसेषी ॥ 
पुनि देखब रघुबीरबिआहू | लेब भली बिधि लोचनलाहू ॥ 
कहहि परसपर कोकिलबयनी । येहि बिआह बड़ लाग्नु सुनयनी ॥ 
बड़े भाग बिधि बात बनाई। नयन अतिथि होइहहिं दोउ भाई ॥ 
दोहा बारहि वार सनेहबस जनक बोलाउब सीय। 
लेन . आइहहि बंधु दोउ कोटि काम कमनीय ॥३१०॥। 
बिबिध भाँति होइहि पहुनाई। प्रिय न काहि अस सासुर माई ॥ 
तब तब राम लखनहि निहारी | होइहहिं सब पुरलोग सुखारी ॥ 
सखि जस राम लखन कर जोटा। तैसेइ भूप संग दुइ ढोटा॥ 
स्याम गोर सब अंग सुहाए | ते सब कहहि देखि जे आए ॥ 
कहा एक मैं आजु निहारे | जनु बिरंचि निज हाथ सँवारे ॥ 
भरतु रामह की अनुहारी । सहसा लखि न सकहिं नर नारी ॥ 
लखन सत्रुसूदनु एकरूपा नख सिख ते सब अंग अनूपा ॥ 
मन भावहि मुख बरनि न जाहीँ। उपमा कहुँ त्रिभुवन कोउ नाही'॥ 
छंद । उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहु कबि कोबिद कहैं । 
बल बिनय बिद्या सील सोभा सिंधु इन्ह से एइ अहै । 
पुरनारि सकल पसारि अंचल बिधिहि बचन सुनावहीं 
ब्याहरिअहुँ चारिउ भाइ येहि पुर हम सुमंगल गावही 
सोरठा। कहहि परसपर नारि वारि बिलोचन पुलक तन । 
सखि सबु करब पुरारि पुन्यपयोनिधि भूप दोउ ॥३११॥ 
येहि बिधि सकल मनोरथ करहीं। आनंद उमगि उमगि उर भरहीं॥ 
जे जप सीयस्वयंबर आए | देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए ॥ 
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कहत रामजसु बिसद बिसाला । निज निज भवन गये महिपाला ॥ 
गये बीति कछु दिन येहि भाती। ग्रञ्चुदित पुरजन सकल वराती ॥ 
मंगलसूल लगनदिनु आवा । हिमरितु अगहनु मासु सुहवा ॥ 
ग्रह तिथि नखतु जोगु बर वारू । लगन सोधि विधि कीन्ह विचारू ॥ 
पड़े दीन्हि नारद सन सोई। गनी जनक के गनकन्ह जोई ॥ 
सुनी सकल लोगन्ह येह वाता। कहहिं जोतिपी आहि विधाता ॥ 
दोहा । थेशुधूरि वेला बिमल सकल सुमंगल मूल | 

बिग्नम्ह कहेउ बिदेह सन जानि सगुन अनुकूल ॥३१२॥ 
उपरोहितहि फहेउ नरनाहा। अब बिलंव कर कारनु काहा ॥ 
सतानंद तब सचिव वोलाए। मंगल सकल साजि सब ल्याए ॥ 
संख निसान पनव बहु बाजे | मंगल कलस सगुन सुभ साजे ॥ 
सुभग सुआसिनि गावहिं गीता। करहि वेदधुनि बिप्र पुनीता ॥ 
लेन चले सादर येहि भाती। गये जहाँ जनवास बराती॥ 
कोसलपति कर देखि समाजू | अति लघु लाग तिन्हहि सुरराज ॥ 
भेउ समउ अब धारि पाउ | येह झुनि परा निसानहि घाऊ॥ 
गुरहि पूछि करि ङुलबिधि राजा । चले संग मुनि साधु समाजा ॥ 
दोहा । भाग्य बिभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्माद। 

लगे सराइन सहस मुख जानि जनम निज बादि ॥३१३॥ 
सुरन्ह सुमंगल अवसरु जाना। बरषहिँ सुमन बजाइ निसाना ॥ 
सिव ब्रह्मादिक विबुध वरूथा। चढ़े बिमानन्हि नाना जथा ॥ 
प्रेममुलक तन हृदय उद्याह्‌। चले बिलोकन _रामविश्राहू ॥ 
देखि जनकपुरु सुर अचुरागे। निज निज लोक सबहि लघु लागे ॥ 
चितवहिं चकित बिचित्र बिताना । रचना सकल अलौकिक नाना ॥ 
नगर नारि नर रूपनिधाना । सुधर सुधरम सुसील सुजाना ॥ 
तिन्हहि देखि सब सुर सुरनारी । भये नखत जनु बिघु उजिआरी ॥ 
बिधिदि भयेउ आचरजु बिसेषी । निज करनी कछु कतहु न देखी ॥ 
दोहा | सिव समुभाए देव सब जनि आचरज अलाइ | 


[a 


हृदय बिचारहु धीर घार सिय रघुबीर बिआहु ॥३१४॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


८ 


०८ 


fl 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रासचरितमानस १२४ प्रथम सोपान 


जिन्ह कर नामु लेत जग माहीं। सकल अमंगल मूल नसाहीं॥ 
करतल होहि पदारथ चारी। तेइ सिय राप्नु कहेउ कामारी ॥ 
येही संगु सुरन्ह समुझाग्रा | पुनि आगे बर बसहु चलावा ॥ 
देवन्ह देखे दसरथु जाता | महामोद मन पुलकित गाता ॥ 
साधुसमाज संग महिदेवा । जनु तनु घरे करहि सुख सेवा ॥ 
सोहत साथ सुभग सुत चारी। जन॒ अपबरग सकल तनुधारी ॥ 
मरकत कनक बरन बर जोरी। देखि सुरन्ह भै प्रीति न थोरो ॥ 
पुनि रामहि बिलोकि हिय हरषे। नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरषे ॥ 
दोहा । रामरूप नख सिख सुभग बारहि बार निहारि। 
पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि ॥३१४॥ 
केकिकंठ दुति स्यामल अंगा। तड़ित बिनिदक बसन सुरंगा॥ 
ब्याहबिभूषन बिबिध बनाए । मंगल सत्र सब भाँति सुहाए ॥ 
'सरद्‌ बिमल बिधु बदनु सुहावन नयन नवल राजीव लजावन॥ 
सकल अलौकिक सुंदरताई | कहि न जाइ मनही मन भाई ॥ 
बंधु मनोहर सोइहिं संगा। जात नचावत चपल तुरंगा॥ 
राजकु बर बाजि देखावहि। बंसग्रसंसक बिरिद सुनावहि ॥ 
जेहि तुरंग पर राश बिराजे। गति बिलोकि खगनायकु लाजे ॥ 
कहि न जाइ सब भाँति सुहावा | बाजिबेषु जनु काम बनावा॥ 
छंद । जनु : वाजिबेष॒ बनाइ मनसिज राम हित अति सोहई । 
आपने बय बल रूप गुन गति सकल श्चुवन बिमोहई । 
जगमगत जीजु जराव जोति सो मोति मनि मानिक लगे। 
किकिनि ललाम लगाप्नु ललित बिलोकि सुर नर मुनि ठगे ॥ 
दोहा । प्रश्र मनसहि लयलीन मनु चलत चालि छबि पाव। 
भूषित उड़गन तड़ित घनु जनु बर बरहि नचाव ॥३१६॥ 
जेहि बर बाजि रा असवारा | तेहि सारदउ न बरने पारा ॥ 
संकरु रामरूप अनुरागे। नयन पंचद्स अति प्रिय लागे ॥ 
हरि हित सहित रागु जम जोहे।रमा .समेत रमापति मोहे॥ 


निरखि रामछाबि बिधि हरषाने। आठै नयन जानि पङिताने॥ ४. 
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सुरसेनप उर बहुत उद्ाहू | बिधि ते डेवड़ लोचनलाहू ॥ 
रामहि चितव सुरेस सुजाना। गौतमश्राप परम हित माना॥ 
देव सकल सुरपतिहि सिहाहीँ। आजु पुरंदर सम कोउ नाहीं॥ 
मुदित देवगन रामहि देखी | नृपसमाज दुहुँ हरषु बिसेपी ॥ ८ 
छंद । अति हरपु राजसमाजु दुह दिसि दुंदुभी बाजहि घनी। 

बरपहिँ सुमन सुर हरपि कहि जय जयति जय रघुकुलमनी । 

येहि भाँति जानि वरात आवत बाजने बहु बाजहीँ । 

रानी सुआसिनि बोलि परिद्धनि हेतु मंगल साजही ॥ १२ 
दोहा । सजि आरती अनेक बिधि मंगल सकल सँवारि। 

चली सुदित परिनि करन गजगामिनि बर नारि॥२१७॥ 
विधुबदनी सब सब मगलोचनि | सब निज तनछबि रतिमदु मोचनि ॥ 
पहिरे बरन वरन बर चीरा | सकल बिभूषन सजे सरीरा ॥ 
सकल सुमंगल अंग बनाए | करहि गान कलकंठि लजाए ॥ 
कंकन किंकिनि नुपुर बाजहिँ। चालि बिलोकि कामगज लाजहि || ४ 
बाजि बाजन बिबिध पग्रकारा नम अरु नगर सुमंगलचारा ॥ 
सची सारदा रमा भवानी।जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ 
कपरनारि बर वेष बनाई। मिली सकल रनिवासहि जाई ॥ 
करहि गान कल मंगल बानी । हरष बिबस सब काहु न जानी ॥ ८ 
` छद्‌ । को जान केहि आनंदबस 'सब ब्रह्म बर परिन चली । 

कल गान मधुर निसान बरषहिं सुमन सुर सोमा भली | 

आनंदकंद बिलोकि दूलहु सकल हिय हरषित भई । 
अंभोज अंबक अंबु उमगि सुअंग पुलकावलि दई ॥ १२ 
दोहा । जो सुखु भा सियमातु मन देखि. राम बर बेषु। 

सो न सकहिं कहि कलप सत सहस सारदा सेषु॥२१८॥ 
नयननीरु हटि मंगल जानी | परिनि करहि दित मन रानी ॥ 
बेदबिहित अरु इल आचारू। कीन्ह भली बिधि सब ब्यवहारू ॥ 
पंच सबद धुनि मंगल गाना। पट पावड़े परहि बिधि नाना ॥ 
करि आरती अरघु तिन्ह दीन्हा। राम गम: मंडप तब कीन्हा ॥ ४ 
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दसरथु सहित समाज बिराजे | बिभव बिलोकि लोकपति लाजे ॥ 

समय समय सुर बरषहिँ फूला। सांति पढ़हि महिसुर अलुछूला ॥ 
होई ~ सुने 0९: ७४ 

नभ अरु नगर कोलाहल होई । आपनि पर कछु सुने न कोई ॥ 


ha ~ 
येहि बिधि राष्ठ मंडपहि आए | अरघु देइ आसन थेठाए॥ ८ 


छंद । बैठारि आसन आरती करि निरखि बरु सुखु पावहीं। 
मनि बसन भूषन भूरि वारहि नारि मंगल गावही । 
ब्रह्मादि सुरखर बिप्रबेष वनाइ कौतुक देखहीं। 
अवलोकि रघुकुल कमल रबि छबि सुफल जीवन लेखही ॥ 
दोहा | नाऊ बारी भाट नट रामनिछावरि पाइ । 
गदित असीसहिं नाइ सिर हरघु न . हृदय समाइ ॥३ १७) 
मिले जनक दसरथु अति प्रीती । करि बैदिक लौकिक सब रीती ॥ 
मिलत महा दोउ राज बिराजे। उपमा खोजि खोजि कबि लाजे ॥ 
लही न कतहु हारि हिय मानी । इन्ह सम एइ उपमा उर आनी ॥ 
सामध देखि देव भनुरागे। सुमन बरपि जसु गावन लागे॥ 
जगु बिरंचि उपजावा जब तें। देखे सुने ब्याह बहु तब तें॥ 
सकल भाँति सम साज समाजू | सम समधी देखे इम आजू ॥ 


देवगिरा सुनि सुंदर साँची । प्रीति अलौकिक टुहुँ दिसि माची ॥ | 


देत पावडे अरघु सुहाए। सादर जनङु मंडपहि ल्याए ॥ 
छंद । मंडपु बिलोकि बिचित्र रचना रुचिरता गुनिमन हरे । 

निज पानि जनक सुजान सब कहुँ आनि सिंघासन धरे । 

कुल इष्ट सरिस बसिष्ठु पूजे बिनय करि आसिष लही। 

कौसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परै कही ॥ 
दोहा | बामदेव आदिक रिषय पूजे झुदित महीस | 

दिए दिब्य आसन सबहि सब सन लही असीस ॥२२०॥ 
बहुरि कीन्हि फोसलपतिपूजा। जानि स सम भाउ न दूजा ॥ 
कीन्हि जोरि कर बिनय बड़ाई। कहि निज भाग्यबिभव बहुताई ॥ 
पूजे भूपति सकल बराती। समधी सम सादर सब भाँती ॥ 


आसन उचित दिये सब काहू। कहउँ काह मुख एक उछाई ॥ ४ 


> 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SPREE RTA 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बालकांड १२७ | प्रथम सोपान 


सकल वरात जनक सनमानी | दान मान बिनती बर वानी ॥ 
बिधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ। जे जानहिं रघुबीरप्रभाऊ ॥ 
कपटबिप्र बर वेप बनाए | कोतुक देखाइ अति सचु पाए॥ 
पूजे जनक देव सम जाने | दिए सुआसन बिनु पहिचाने॥ ८ 
छद्‌ | पहिचान को केहि जान सबहि अपान सुधि भोरी भई। 

आनंदकंद बिलोकि दूलहु उभय दिसि आनँदमई । 

सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए। 

अवलोकि सीलु सुभाउ प्रथु को विवुध मन प्रप्ुदित भए । १२ 
दोहा । रामचंद्रएख चंद्र छबि .लोचन चारु चकोर। 

करत पान सादर सकल प्रेण ग्रमो न थोर॥३२१॥ 
समउ बिलोकि घसिष्ठ बोलाए | सादर सतानंदु सुनि आए॥ 
वेगि कुरि अब आनहु जाई। चले झुदित शुनि आयसु पाई ॥ 
रानी सुनि उपरोहितबानी । प्रपुदित सखिन्ह समेत सयानी ॥ 
बिग्रबभूँ कुलबृद्ध बोलाई | करि कुलरीति सुमंगल गाई॥ ४. 
नारिविष जे सुरषर बामा। सकल सुभाय सुंदरी स्यामा॥ 
तिन्हहि देखि सुखु पावहिँ नारी । बिजु पहिचानि प्रानहु ते प्यारी ॥ 
बार बार सनमानाह रानी | उमा रमा सारद सम जानी॥ 
सीय सँचारि समाज बनाई | पुदित मंडपहि चली लबाई॥ ८ 
छंद । चलि ल्याइ सीतहि सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी । 

नवसत्त साजे सुंदरी सब मत्त कुंजर गामिनी। 

कल यान सुनि युनि ध्यान त्यागहि कामकोकिल लाजही | 

मंजीर नूपुर कलित कंकन तालगति बर बाजहीं॥ १२ 
दोहा | सोहति बनिताइंद महु सहज सुहावनि सीय | 

छब्िलिलना गन मध्य जनु सुषमा तिय कमनीय ॥३२२॥ 
सियसुंदता बरनि न जाई | लघु मति बहुत » मनोहरताई ॥ 
बत दीखि बरातिन्ह सीता । रूपरासि सब भाति पुनीता ॥ 
सबहि मनहिं मन किए प्रनामा। देखि राम भय पूरनकामा ॥ 


` इरषे दसरथ सुतन्ह समेता। कहि न जाइ उर आनंद जेता ॥ ४ 
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सुर प्रनाशु करि बरिसहिं फूला। मुनि असीसधुनि मंगलमूला॥ 
गान निसान कोलाइछु भारी | प्रेम प्रमोद मगन नर नारी ॥ 
येहि बिधि सीय मंडपहि आई । प्रमुदित सांति पढ़हि गुनिराई ॥ 
तेहि अवसर कर बिधि ब्यवहारू। दुहुँ कुलगुर सब कीन्ह अचारु॥ ८ 
छंद । आचारु करि शुर गौरि गनपति घुदित बिग्र पुजावहीं। 
सुर प्रगटि पूजा लेहि देहि असीस अति सुखु पावहीं। 
मधुपर्क मंगल द्रब्य जो जेहि समय मुनि मन महु चह । 
भरे कनक कोपर कलस सो तब लियेहि परिचारक रहें । १२ 
कुलरीति प्रीति समेत रबि कहि देत सबु सादर किये | 
येहि भाँति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिंघासलु दिये । 
सिय राम अवलोकनि परसपर प्रेणु काह न लखि परै। [ 
मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कबि कैसे करै ॥ १६ 
दोहा । होमसमय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहिँ । 
बिग्रवेष धरि बेद सब कहि बिवाहबिधि देहि॥३२३॥ 
. जनकपाटमहिषी जग जानी । सीयमातु किमि जाइ बखानी ॥ 
सुजसु सुक्त सुख सुंदरताई। सब समेटि बिधि रची बनाई ॥ 
समउ जानि झुनिबरन्ह बोलाई। सुनत सुआसिनि सादर ल्याई ॥ 
जनक बाम दिसि सोह सुनयना। हिमगिरि संग बनी जनु मयना। ४ 
कनककलस मनिकोपर रूरे । सुचि सुगंध मंगल जल पूरे॥ 
निज कर घुदित राय अरु रानी | धरे राम के आगे आनी॥ 
पढ़हि बेद गुनि मंगल बानी। गगन सुमन झरि अवसरु जानी ॥ 
बरु बिलोकि दंपति अ्रतुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे॥ ८ 
छंद | लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली । 
_ नभ नगर गान निसान जयधुनि उमगि जनु चहुँ दिसि चली । 
जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजहीं। 
जे सकृत सुमिरत बिमलता मन सकल कलिमल भाजही'। १२ 
जे परसि मुनिषनिता लही गति रही जो पातकमई। 
मकरंद जिन्द को संश्रुसिर सुचिता अवधि सुर बरनई | 
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रि मधुप मन झुनि जोगि जन जे सेइ अभिमत गति लहेँ। 
पद्‌ प्वारत भाग्यभाजनु जनकु जय जय सब कहें। 
बर छुआँरि करतल जोरि साखोचारु दोउ इुलशुर करें । 
भयो पानिगहनु बिलोकि विधि सुर मनुज मुनि आबँद भरे । 
सुखमूल दूलहु देखि दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो । 
करि शोक बेद बिधानु कन्यादाछ नृपभूषन कियो । 
हिमबंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई । 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी बिस्व कल कीरति नई । 
क्याँ करे बिनय बिदेहु कियो बिदेहु मूरति सावरी । 
करि होशु बिधिवत गाँठि जोरी होन लागीं भाँवरी । 
जयधुनि बंदी बेद धुनि मंगल गान निसान। 
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१६ 


२० 


२४ 


सुनि हरपहिँ बरषहिँ विबुध सुरतरु सुमन - सुजान ॥३२४॥ 
कुरि कल भाँचरि देहीँ। नयनलागु सब सादर लेही॥ 
न बरनि मनोहर जोरी | जो उपमा कछु कहाँ सो थोरी ॥ 
सीय सुंदर प्रतिछाही। जगमगाति मनिखंभन माही ॥] 
मनहु मदन रति घरि बहु रूपा | देखत रामबिश्राहु _-अनूपा ॥ ४ 
दरसलालसा सकुच न  थोरी। प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी ॥ 
मगन सब देखनिहारे | जनक समान अपान बिसारे॥ 
प्रमुदित झुनिन्‍्ह भाँवरी फेरी | नेग सहित सब रीति निबेरी ॥. 
सीयसिर सँदुर देहीँ। सोमा कहि न जाति बिधि केही | ८ 
अरुन पराग जलजु भरि नीके | ससिहि भूष अहि लोभ अमी के ॥ 
बहुरि बसिष्ठ दीन्हि अबुसासन । बरु दुलहिनि बैठे एक आसन ॥ 
छंद | बैंठे बरासन राप्न जानकि सुदित मन दसरथु भये । 


तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुकृत सुरतरु फल नये । 
भरि भुवन रहा उदाहु रामबिवाहु भा सबही कहा। 
केहि भाँति बरनि सिरात रसना एक एहु मंगलु महा । 
तब जनक पाइ बसिष्ठ आयसु ब्याइसाजु सँवारि कै । 


मांडवी श्रुतकीरति उरमिला कुऔरि लई हँकारि कै। 
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कुसकेतुकन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभा मई। 

सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याहि नृप भरतहि दई । 

जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि कै। 

सो तनय दीन्ही ब्याहि लखनहि सकल त्रिधि सनमानि कै । 

जेहि नागर श्रुतकीरति सुलोचनि सुमुखि सब शुन रागरी । 

सो दई रिपुस्रदनहि भूपति रूप सील उजागरी। 

अनुरूप बर दुलहिनि परस्पर लखि सकुचि हिय हरषही । 

सब मुदित सुंदरता सराहहि सुमन सुरगन बरपहीँ। 

सुंद्री सुंदर बरन्ह सह सब एक मंडप राजही। 

जनु जीव उर चारिउ अवस्था बिश्वुन्ह सहित बिराजहीं॥ 
दोहा । मुदित अवधपति सकल सुत बधुन्ह समेत निहारि। 

जनु पाये महिपालमनि क्रियन्ह सहित फल चारि ॥३२५॥ 
जसि रघुबीर ब्याह बिधि बरनी | सकल कुआर व्याहे तेहि करनी ॥ 
कहि न जाइ कछु दाइज भूरी । रहा कनक मनि मंडएु पूरी ॥ 


२० 


२४ 


२८ 


कंबल बसन बिचित्र पटोरे। भाँति भाँति बहु मोल न थोरे॥: 


गज रथ तुरग दास अरु दासी। घे अलंकृत कामदुहा सी ॥ 
बस्तु अनेक करिअ किमि लेखा । कहि न जाइ जानहि जिन्ह देखा ॥ 


लोकपाल अवलोकि सिहाने। लीन्ह अवधपति सबु सुखु माने ॥ . 


दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा। उबरा सो जनवासेहि आवा॥ 
तब कर जोरि जनकु सूद वानी | बोले सत्र बरात सनमानी॥ 
छंद | सनमानि सकल बरात आदर दान बिनय बड़ाइ कै । 

प्रमुदित महा मुनि बूंद बंदे पूजि प्रेम लडाइ के । 

सिरु नाइ देव मनाइ सब सन कहत रससंपुट किए । 

सुर साधु चाहत भाउसिधु - कि तोष जल अंजलि दिए । 

कर जोरि जनक बहोरि बंधु समेत कोसलराय साँ। 

बोले मनोहर बयन सानि सनेह सील सुभाय सों। 

संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब बिधि भये। 

येहि राजसाज समेत सेवक जानिबे बिच गथ लये। 
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ए दारिका परिचारिका करि पालिबीं करुना नई। 
अपराधु च्मिवो बोलि पठए बहुत हाँ ढीव्याँ कई । 
पुनि भागुकुलभूपन सकल सनमान निधि समधी किए । 
कहि जाति नहि बिनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए। २० 
बरंदारकागन सुमन बरिसहि राउ जनबासेहि चले। 

दुंदुभी. जयधुनि बेदधुनि नभ नगर कोतूहल भले। 

तब सखी मंगल गान करत सुनीस आयेसु पाइ कै । 

दूलह दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चली कोहबर ल्याइ कै॥ २४ 
दोहा । पुनि पुनि रामहि चितव सिय सकुचति मनु सकुचै न। 

हरत मनोहर . मीनछबि प्रेमपिआसे नैन ॥३२६॥ 
स्थाम सरीरु सुभाय सुहावन | सोभा कोटि मनोज लजावन ॥ 
जावकजुत पद्‌ कमल सुहाए । झुनिमन मधुप रहत जिन्ह छाए ॥ 
पीत पुनीत मनोहर धोती | हरति बालराबि दामिनि जोती ॥ 
कल किंकिनि कटिब्रत्रु मनोहर वाहु बिसाल विभूषन सुंदर ॥ ४ 
पीत जनेउ महाकवि देई | करमुद्रिका चोरि चितु लेई॥ 
सोहत ब्याहसाज सब साजे।उर आयत उरभूपन राजे ॥ 
पिर . उपरता काखासोती। दुहुँ आचरन्हि लगे | मनि मोती ॥ 
नयन कमल कल कुंडल काना | बदु सकल सौँद्ज निधाना ॥ ८ 
सुंदर भृकुटि मनोहर नासा | भाल तिलकु रुचरतानवासा ॥ 
सोहत मौरु मनोहर मार्थ | मंगलमय सुङुतार्मान गाथ ॥ 
छंद । गाथेँ महामनि मौरु मंजुल अंग सब चित चोरहीँ | 

पुरनारि सुरसुंदरी बरहि बिलोकि सब तिन तोरहौँ। १२ 

मनि बसन भूषन वारि आरति करहि मंगल गावही | 

सुर सुमन बरिसहिँ छत मागध बंदि सुजसु सुनावहीं | 

कोहबरहि आनी कुर बुअँरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ के | 

अति प्रीति लौकिक रीति लागीं करन मंगल गाइ । ` १६ 

लहकौरि गौरि सिखाव रामहि सीय सनः सारद कई। ` ` 

रनिवासु हास बिलास रस बस जन्म को फलु सत्र लहे |: 
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निज पानिमनि महु देखियति सूरति सुरूपनिधान की । 

चालति न भ्रुजबंली बिल्लोकनि बिरह भय बस जानकी । 

कौतुक बिनोद प्रमोदु प्रेष्त न जाइ कहि जानहि अली । 

बर कुरि सुंदर सकल सखी लवाइ जनवासेहि चलीं। 

तेहि समय सुनिञ्र असीस जहँँ तहँ नगर नभ आनँदु महा । 

चिरु जिश्रहु जोरी चारु चारथो मुदिति मन सबही कहा । 

जोगींद्र सिद्ध झुनीस देव बिलोकि प्रश हुँदुमि हनीं। 
, चले हरषि बरषि प्र्न निज निज लोक जय जय जय भनी ॥ 
दोहा | सहित बधूटिन्ह कुर सब तब आए पितु पास। 

सोभा मंगल मोद भरि उमगेउ जनु जनवास॥३२७॥ 
पुनि जेवनार भई बहु भाँती पठए जनक बोलाइ बराती॥ 
परत पावडे बसन अनूपा | सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा ॥ 
सादर सब के पाय पखारे। जथाजोगु पाीढृन्ह बेठारे॥ 
धोये जनक अवधपतिचरना । सीलु सनेहु जाइ नहि वरना ॥ 
बहुरे रामपद पंकज थोए।जे इरहृदय कमल मह गोए॥ 
तीनिउ भाइ' राम सम जानी | घोगे चरन जनक निज पानी ॥ 
आसन उचित सबहि नृप दीन्हे। बोलि सूपकारी सब लीन्हे॥ 


सादर लगे परन पनवारे। कनककील मनिपान सँवारे ॥. 


दोहा | सपोदन सुरभी सरपि सुंदर -स्वादु पुनीत। 

` कन महु सब के परुसि गे चतुर  सुआर बिनीत ॥३२८॥ 
पंच कलि करि जेवन लागे | गारि गान सुनि अति अनुरागे ॥ 
भाँति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नहि जाहि बखाने ॥ 
परुसन हि लगे सुआर सुजाना | बिंजन बिविध नाम को जाना ॥ 
चारि भाँति भोजन बिधि गाई | एक एक बिधि बरनि न जाई ॥ 
छ रस रुचिर बिजन बहु जाती। एक एक रस ` अगनित भाँती ॥ 
जेबत देहि मधुर धुनि गारी। लै लै नाम पुरुष अरु नारी॥ 
समय सुहावनि गारि बिराजा । हसत राउ सुनि सहित समाजा ॥ 
यहि विधि सबही भोजनु कीन्हा | आदर सहित आचमनु दीन्हा ॥ 
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दोहा | देइ पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज। 

. जनवासेहि गवने मुदित सकल भूप सिरताज॥३२८॥ 
नित नूतन मंगल पुर माहीं। निमिष सरिस दिन जामिनि जाही ॥ 
बड़े भोर भ्ूपतिमनि जागे। जाचक शुनगन गावन ' लागे॥ 
देखि झुर वर बधुन्ह समेता। किमि कहि जात मोटु मन जेता ॥ 
ग्रातक्रिया करि गे शुर पाहीं। महा प्रमोटु प्रेु मन माही॥ 
करि ग्रमाष्टु पूजा कर जोरी। बोले गिरा अमि जनु बोरी ॥ 
तुम्हरी कृपा सुनहु गुनिराजा | भयेउँ आजु में पूरनकाजा॥ 
अब सथ विश्न बोलाइ गोसाई। देह घे सब भाँति बनाई॥ 
सुनि शुर करि महिपालबड़ाई। पुनि पठए' झुनिबरंद बोलाई ॥ 
दोहा । बामदेउ अरु देवरिषि बालमीकि जाबालि । 

आए गुनिबर निकर तब कोसिकादि तपसालि ॥३३०॥ 
दंड प्रनाम सवहि चप कीन्हें। पूजि सम्रेम बरासन दीन्हे॥ 
चारि लक्ष बर धेल मगाई। कामसुरभि सम सील सुहाई ॥ 
सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही । सुदित महिप महिदेवन्ह दीन्ही ॥ 
करत बिनय बहु बिधि नरनाहू | लहेउ आडु जगजीवन लाहू॥ 
पाइ असीस महीसु अनंदा। लिये बोलि पुनि जाचकड्ंदा ॥ 
कनक बसन मनि हय गय स्यंदन | दिये बूझि रुचि रबिङुलनंद्न ॥ 
चले पढत ` गावत गुनगाथा। जय जय जय दिनकर कुल नाथा ॥ 
येहि बिधि रामबिश्राह उछाहू । सकै न बरनि सहस मुख जाहू ॥ 
दोहा । बार बार कौसिकचरन सीसु नाइ कह 'राउ। 

येह सबु सुखु मुनिराज तव कृपा डा पसाउ॥३३१॥ 
जनक सनेहु सीलु करतूती। नृपु सब भाँति सराह बिभूती ॥ 
दिन उडि बिदा अवधपति मागा । राखहि जनक सहित br || 
नित ` नूतन आदरु अधिकाई । दिन ग्रति सहस भाँति पहुनाई ॥ 
नित नव नगर अनंद उद्याहू | दसरथगवछ सोहाइ . न काहू 
बहुत दिवस बीते णुहि भाती । जल सनेहरजु बँघे बराती ॥ 


कौसिक सतानंद तब णजाई। कहा विदेह नृपहि समुझाई ॥ 
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अब- दसरथ कहँ आयेसु देहू | जद्यपि छाड़ि न सकहु सनेहू॥ 
भलेहि. नाथ -कहिं सचिव बोलाए | कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए ॥ 
दोहा | अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाउ। 

भए प्रेममस सचिव सुनि बिग्र सभासद राउ॥३३२॥ 
पुरबासी सुनि चलिहि बराता। बूझत विकल परस्पर वाता॥ 
सत्य मवनु सुनि सब बिलखाने। मनहु साँझ सरसिज सकुचाने ॥ 
जह जहँ आवत बसे वराती। तहँ तहँ सिद्ध चला बहु भाँती ॥ 
बिबिध भाँति मेवा पकवाना। भोजनसाजु न जाइ वखाना ॥ 
भरि - भरि बसह अपार कहारा। पठई जनक अनेक, सुसारा ॥ 
तुरग लाख रथ सहस पचीसा। सकल सँवारे नख अरु सीसा॥ 
मत्त सहस दस सिंधुर साजे। जिन्हहि देखि दिसिङुंजर लाजे ॥ 
कनक बसन मनि भरि भरि जाना | महिषीं धेनु बस्तु बिधि नाना ॥. 
दोहा । दाइज अमित न सकिश्र कहि दीन्हर बिदेह बहोरि। 

जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि॥३३३॥ 
सबु समाज येहि भाँति बनाई । जनक अवधपुर दीन्ह पठाई ॥ 
चलिहिं बरात सुनत सब रानी बिकल मीनगन जनु लघु पानी ॥ 
पुनि पुनि सीय गोद करि लेहीँ। देइ असीस सिखावनु देहीँ॥ 
होयेह संतत पिञ्रहि पिआरी। चिरु अहिवात असीस इमारी ॥ 
सास - ससुर गुर सेवा करेह | पतिरुख लखि आयेसु अनुसरेहू ॥ 
अति सनेह बस सखी सयानी। नारिघरमु सिखबहिँ सहु वानी ॥ 
सादर सकल कुरि सग्नुभाई | रानिन्ह बार बार उर लाई॥ 
बहुरे बहुरे भेटहि महतारी। कहहिं बिरंचि रचा कत नारी ॥ 
दोहा | तेहि अवसर भाइन्ह सहित राम्नु भानुकुलकेतु । 

_ चले जनकमंदिर युदित बिदा करावन हेतु ॥३३४॥ 
चार भाइ शुभाय सुहाए। नगर नारि नर देखन. घाए ॥ 
कोउ कह चलन चइत दर्हि आजू । कीन्ह बिदेह बिदा कर साजू ॥ 
लेहु नयन भरि रूप निहारी। प्रिय पाहुने भूपसुत चारी ॥ ` 
को जाने केहि सुक्त सयानी। नयन अतिथि कीन्हे बिधि आनी ॥। 
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मरनसीलु जिमि पाव पिऊषा। सुरतरु लहै जनम कर भूखा॥ 
पाव नारकी हरिपदु जैसे। इन्ह कर दरसचु हम कहँ तैसे ॥ 
निरखि रामसोभा उर धरहू | निज मन फनिं मूरति मनि करहू ॥ 


येहि विधि सबहि नयनफलु देता। गये कुआऑँर सब राजनिकेता॥ ८ 


दोहा । रूपसिंधु सब बंधु लखि हरषि उठेउ रनिवासु । 
करहि निछावरि आरती महा गुदित मन सासु ॥३३५॥ 


देखि रामछबि अति अनुरागी। प्रेम बिबस पुनि पुनि पद लागी ॥ ` 


रही न लाज प्रीति उर छाई। सहज 'सनेहु बरनि: किमि जाई ॥ 
भाइन्ह सहित उबाटि अन्हवाए | छ रस असन अति हेतु जेवाए ॥ 
बोले राश सुअवसरु जानी | सील सनेह सकुच मय बानी ॥ 
राउ अवधपुर चहत सिंधाए। बिदा होन हम इहाँ पठाए ॥ 
मातु गुदिति मन आयेसु देहू । बालक जानि करब नित नेहू ॥ 
सुनत बचन बिलखेउ रनिवास्त | बोलि न सकहि प्रेमघस सास्र ॥ 
. हृद्य लगाइ इुअँरि सब लीन्ही । पतिन्ह सौं पि बिनती अति कीन्ही ॥ 

छंद । करि बिनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहे । 

बलि जाउँ तात सुजान तुम्ह कहुँ बिदित गति सब की अहे |. 

परिवारु पुरजन मोहि राजहि ओ्रानप्रिय सिय जानिबी | 

तुलसीस सीलु सनेहु लखि निज किंकरी करि मानिबी ॥ 

सोरठा । तुम्ह परिपूरन काम जानसिरोमनि भांवश्रिय | 
जन गुन गाहक राम दोषदलन करुनायतन ॥२२२॥ 
अस कहि रही चरन गहि रानी | प्रेम पंक जल गिरा समानी ॥ 
सुनि सनेह सानी बर बानी | बहु बिधि राम सासु सनमानी ॥ 
राम बिदा. सागत कर जोरी | कीन्ह अ्रनाग्न बहोरि बहोरी ॥ 
पाइ असीस बहुरि सिरु नाई। भाइन्ह साहित चले ` रघुराई ॥ 


मंजु मधुर. मूरति उर आनी | भई _सनेह सिथिल सब रानी ॥' 


धीरज घरि कुआरि . हँकारी । बार बार भेटहिं महतारी ॥ 


४. 


८ 


१२ 


४ 


पुनि € भेट | 
पहुचावहिं फिरि मिलहि बहोरी। बढी परसपर प्रीति न थोरी॥ | 
पुनि पुनि मिलत सखिन्ह बिलगाई । बालः ब . जिमि घेनु १ लवाई ॥ ८ 
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दोहा । प्रेम बिबस नर नारि सब सखिन्ह सहित रनित्रासु । 

मानहु कीन्ह बिदेहपुर करुना बिरह निवास ॥३३७॥ 
सुक सारिका 2 जानकी ज्याए | कनकपिंजरन्हि राखि पढाए ॥ 
 ब्याकुल कहहिं .कहाँ बैदेही | सुनि धीरज परिहरै न केही ॥ 
भये बिकल खग मृग णुहि भाती | मनुजदसा केसे कहि जाती॥ 
बंधु समेत जनकु तब आए । प्रेम उमगि लोचन जल छाए। ४ 
सीय बिलोकि धीरता भागी। रहे कहावत परम बिरागी ॥ 
लीन्दि राय उर लाइ जानकी | मिटी महा मरजाद ज्ञान की ॥ 
समुकावत सब सचिव सयाने। कीन्ह विचारु . अनवसरु जाने ॥ 
' बारहि बार सुता उर लाई।सजि सुंदर पालकी मगाई॥ ८ 
दोहा | प्रेम बिबस परिवारु सबु जामि सुलगन नरेस। 

कुअँरि चढाई पालकिन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस ॥३३८॥ 
बहु विधि भूप सुता सग्ुझाई | नारिधरमु कुलरीति सिखाई ॥ 
दासी दास दिए बहुतेरे। सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥ 
सीय चलत ब्याकुल पुरबासी | होहि सगुन सुभ मंगलरासी ॥ 
भूसुर सचिव समेत समाजा।संग चले पहुचावन राजा॥ ४ 
समय बिलोकि बाजने बाजे। रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे ॥ 
दसरथ बिप्र बोलि सब लीन्हे। दान मान परिपूरन कीन्हे ॥ 
चरन सरोज धूरि धरि `सीसा। गुदित महीपति पाइ असीसा ॥ 
सुमिरि गजानन कीन्ह _ पयाना । मंगलमूल सगुन भये नाना ॥ ८ 
दोहा | सुर असन बरपहिं हरषि. करहिं अपद्रा गान। 

चले अवधपति अवधपुर झुदित बजाइ निसान ॥३३८॥ 
चप कार पिनय महाजन फेरे। सादर सकल मागने टेरे॥ 
भूषन बसन वाजि गज दीन्हे। प्रेम पोषि ठाह़े सब कीन्हे ॥ 
बार बार बिरिदावलि भाषी । फिरे सकल रामहि उर राखी ॥ 
बहुरि बहुरि कोसलपति कहहीँ। जनक प्रेममस फिरे न चहहीँ॥ ४ 
पुनि कह भूपति बचन सुहाए। फिरिअ महीस दूरि बड़ आए ॥ 
राउ बहोरि उतरि भये ठाढ़े। प्रेमप्रबाह | बिलोचन | बाढ़े ॥ 
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तब बिदेहु बोले कर जोरी | बचन सनेह सुधा जबु बोरी॥ 
करौँ कवन बिधि बिनय बनाई । महाराज मोहि दीन्हि बड़ाई॥' 
दोहा । कोसलपति समधी सजन सनमाने सब भाँति। 
मिलनि परसपर बिनय अति प्रीति न हृदय .समाति ॥३४०॥ 
मुनिमंडलिहे जनक सिरु नावा | आसिरबादु सबहि सन पावा॥ 
सादर पुनि भेटे जामाता | रूप सील गुन निधि सब म्राता ॥ 
जोरि पंफरह पानि सुहाए | बोले बचन प्रेम जनु जाए ॥ 
राम करों केहि भाँति प्रसंसा | मुनि महेस मन मानस हंसा ॥ 
करहिँ जोग जोगी जेहि लागी । कोहु मोह ममता मद त्यागी ॥ 
व्यापकु ब्रह्म अलखु अबिनासी | चिदानंदु ` निरणुनः गुनरासी ॥ 
मन समेत जेहि जान न बानी | तरकि न सकहि सकल अनुमानी ॥ 
महिमा निगसु नेति कहि कहई।जो तिहुँ काल एकरस रहई॥ 
दोहा । नयनविषय मो कहूँ भयेउ सो समस्त सुख मूल। 
सबइ लाग्नु जग जीव कहँ भए ईसु अलुकूल ॥२४१॥ 
सबहि भाँति मोहि दीन्हि बडाई । निज [जन जानि लीन्ह अपनाई ॥ 
होहि सहस दस सारद सेपा। करहिँ कलप कोटिक भरि लेखा | 
मोर भाग्य राउर शुन गाथा | कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा ॥ 
मैं क. कहाँ एकु बल मोरे। तुम्ह रीकहु सनेह खु थोरे। | 
बार बार मागौँ कर जोरेँ। मनु परिहरै चरन ति ॥ 
सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे। पूरनकाछ रा पे ॥ 
करि बर बिनय ससुर- सनमाने | पितु कौसिक _असिष्ठ सम जाने ॥ 
विनती बहुरि भरत सन कीन्ही। मिलि सग्रेम पुनि आसिष दीन्ही ॥ 
दोहा। मिले लखन रिपुग्रदनहि दीन्हि असीस _महीस । 
भये परसपर प्रेमबस फिरि फिरि नावहि सीस ॥३४२॥ 
बार बार करि बिनय बड़ाई। रघुपति चले संग सब माई ॥ 
जनक गहे फौसिकपद्‌ जाई | चरनरेचु सिर नयनन्द ह ॥ 
सुनु गुनीसबर दरसन तोरे | अगष्ट न कछु प्रतीति मन a 
जो सुखु सुजसु लोकपति चहद । करत सलोरय सकुचत अहही॥ ४ 
१८ 


न 
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सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी । सब सिथि तव दरसन अनुगामी ॥ 
कीन्हि बिनय पुनि पुनि सिरु नाई। फिरे महीसु आसिषा पाए ॥ 
चलो वरात निसान बजाई। सुदित छोट बड़ सब सबुदाई ॥ 
रामहि निरखि ग्राम नर नारी। पाइ नयनफलु होहि सुखारी ॥ 
दोहा | बीच बीच बर बास करि मगलोगन्ह सुख देत। 

अवध समीप पुनीत. दिन पहुची आइ. जनेत॥३४३॥ 


इने निसान पनब बर बाजे। भेरि संख धुनि हय गय गाजे ॥ - 


आभि बिरव डिंडिमी सुहाई। सरस राग बाजहिं सहनाई॥ 
प्रजन आवत ' अकनि ` बराता | सुदित सकल पुलकावलि गाता ॥ 
निज निज सुंदर सदन सँवारे। हाट बाट चौहट पुर द्वारे॥ 
गली सकल अरगजा सिचाई | जहँ तहँ चौक चारु पुराई ॥ 
वना वजार न जाइ बखाना। तोरन केतु पताक विताना ॥ 
सफल पूगफल कदलि रसाला। रोपे बुल कद्र तमाला॥।' 
लगे सुभग तरु परसत धरनी। मनिमय आलवाल कल करनी ॥ 
दोहा | बिबिध भाँति मंगल कलस गृह गृह रचे सँवारि। 

सुर _जल्लादि सिहाहि सब रघुप्रपुरी निहारि ॥३४४॥ 
भूपभवछु तेहि अवसर सोहा | रचना देखि मदनमनु मोहा ॥ 
मंगल सगुन मनोहरताई। रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥ 
जनु उद्दाह सब सहज सुहाए। तनु धरि धरि दसरथगृह आए ॥ 
देखन हेतु राम बैदेही | कहहु लालसा . होहि न केही ॥ 
जूथ जूथ मिलि चली सुआसिनि । निज छबि निद्रहिंमदनबिलासिनि ॥ 
सकल सुमंगल सजे आरती । गावहिं जनु बहु बेष भारती ॥ 


भूपतिभवन कोलाइलु होई | जाइ न बरनि समउ सुखु सोई ॥ 


कोसर्यादि | राममहतारी | प्रेम बिबस ` तनदसा बिसारी ॥ 
दोहा | दिए दान बिग्रन्ह बिपुल पूजि गनेस पुरारि । 


प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाइ र पदारथ चारि॥३४५॥ 


मोद प्रमोद बिबस सब माता । चलहिँ न चरन सिथिल भये गाता ॥ 
रामद्रस हित अति. अनुरागीं। परिछनि साजु सजन सब लागी'॥ 
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विविध बिधान वाजने बाजे । मंगल मुदित सुमित्रा सजे॥ 
हरद दूष दधि पल्लब फूला। पान पूगफ्ल मंगलमूला॥ 
अक्षत अंकुर लोचन लाजा। मंजुर मंजरि 'तुलसि बिराजा ॥ 


छुहे पुरटघट सहज सुहाए। मदनसडुन जबु नीड़ बनाए ॥' 


सगुन सुगंध न जाहिँ बखानी। मंगल सकल सजहि सब रानी ॥ 
रची आरती बहुत बिधाना | घुदित करहि कल मंगल गाना ॥ 
दोहा । कनकथार भरि मंगलन्हि कमल करन्हि लिये मात | 

चली पुदिति परिनि करन पुलक पल्लवित गात ॥३४६॥ 


धूपधूम नश्च मेचक भयेऊ। सावन घनघमंइ जनु उयेऊ ॥। ` 


fod 


सुरतरु सुमन माल सुर बरपहिँ । मनहु बलाक अवलि मनु करपहि ॥ 
मंजुल - मनिमय बंदनिवारे। मनहु पाकरिपुचाप, सँवारे ॥ 
प्रगटहिं दुरहिं अटन्ह पर भामिनि। चारु चपल जचु दमकादि दामिनि ॥ 


हुंदुभिधुनि घनगरजनि घोरा | जाचक चातक दाहुर मोरा ॥ 


सुर सुगंध सुचि बरषहि बारी । सुखी सकल ससि पुरनर नारी ॥ 
समउ जानि शुर आयेसु दीन्हा। पुरश्रबेछु रघुकुलमनि कीन्हा ॥ 
सुमिरि संश्च गिरिजा गनराजा | मुदित महीपति सहित समाजा ॥ 
दोहा | होहि सगुन वरषहिँ सुमन सुर दुंदुभमी वजाइ। । 

बिबुधबधू नाचहिँ मुदित मंजुल मंगल गाइ ॥२४७॥ 
मागध सूत बंदि नट नागर । गावहिं जसु तिहुँ, लोक उजागर ॥ 
जयधुनि बिमल बेद बर बानी । दस दिसि सुनिय सुमंगल सानी ॥ 
बिपुल बाजने : बाजन लागे । नभ सुर नगर लोग अनुरागे ॥ 
बने बराती बरनि न जाहीँ। महा यदित मन सुख न समाहा ॥ 
पुरनासिन्ह तब राय जोहारे | देखत _रामहि भये सुखारे ॥ 
करहि निछावरि मनिगन चीरा। वारि ` विलोचन पुलक सरीरा ॥ 
आरति करहिँ पुदित पुरनारी। हरषि निरखि कुअरबर चारी ॥ 
सिविका सुभग ओहार उषारी। देखि दुलहिनिन् दोहि सुखारी ॥ 
दोहा । येहि बिधि सबही देत सुखु आए राजदुआर | 

मुदित मातु परिछनि. करहि बधुन्ह समेत कुमार ॥३४८।। 
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करहि आरती बारहि घारा।प्रेशु प्रमोद कहे को पारा॥ 
भूषन मनि पट नाना जातो। करहि निद्ावरि अगनित भाती ॥ 
बधुन्ह॒ समेत देखि: सुत चारी। परमानंद मगन महतारी ॥ 
पुनि पुनि सीय राम छबि देखी । मुदित सफल जग जीवन लेखी ॥ 
सखी सीयमुखु पुनि पुनि चाही। गान करहि निज सुकृत सराही ॥ 
बरपहि सुमन छनहि छन देवा। नाचहिं गावहिं लावहि सेवा ॥ 
देखि मनोइर चारिउ जोरीँ। सारद उपमा सकल ढंढोरो ॥ 
देत न बनहि निपट लघु लागी'। एकटक रही रूप अनुरागी ॥ 
दोहा । निगमनीति ङुलरीति करि अरघ पावडे देत। 
बधुन्ह सहित सुत परिछि सब चली लवाइ निकेत ॥३४८॥ 
चारि सिंघासन सहज सुहाए। जनु मनोज निज हाथ बनाए ॥ 
तिन्ह पर कुरि झुर. बैठारे। सादर पाय पुनीत पखारे॥ 
धूप दीप नैबेद्‌ बेदबिधि। पूजे बर ठुलहिनि मंगलनिधि॥ 
बारहि बार आरती करहीं।ब्यजन चारु चामर सिर ढरहीं॥ 
बस्तु अनेक निछावरि होही। भरी प्रमोद मातु सत्र सोही॥ 
पावा परम तत्व जनु जोगी | अमृतु लहेउ जनु संतत रोगी ॥ 
जनमरंकु जनु पारस पावा। अंधहि लोचनलागु सुहावा॥ 
मूकबदन जल सारद छाई। मानहु समर पूर जय पाईं॥ 
दोहा । एहि सुख ते सत कोटि गुन पावाह मातु अनंदु । 
भाइन्ह सहित बिहि घर आए रघुकुलचंदु ॥ 
लोकरीति जननी करहि बर दुलहिनि सकुचाहिँ । 
मोदु बिनोदु बिलोकि बड़ रास मनहि गुसुकाहिँ ॥३५०॥ 
देव पितर पूजे बिधि नीकी। पूजी सकल बासना जी कीँ॥ 
सबाहि बंदि मागहि बरदाना। भाइन्ह सहित रामकल्याना ॥ 
अंतरहित सुर आसिष देहीं। शुदित मातु अंचल भरि लेही॥ 
भूपति बोलि बराती लौन्हे। जान बसनः मनि भूषन दीन्हे ॥ 
आयसु पाइ राखि उर रामहि। मुदित गये सब निज निजं धामहि॥ 
पुर नर नारि सकल पहिराए। घर घर बाजन लगे बधाए॥ 
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जाचकजन जाचहिं जोइ जोई। प्रमुदित राउ देहि सोइ सोई ॥ 
सेवक सकल बजनिआ नाना । पूरन किये दान सनमाना॥ ८ 
दोहा । देहि असीस जोहारि सब गावहिं गुन गन गाथ। 

तंब शुर भूसुर सहित गृह गवजु कीन्ह ' नरनाथ ॥३४१॥ 
जो वसिष्ठ अबुसासन दीन्ही । लोक बेद बिधि सादर कीन्ही ॥ 
भूसुरभीर देखि सब रानीं।साद्र उठी भाग्य बड़ जानी ॥ 
पाय पखारि सकल ्रन्हवाए। पूजि भली बिधि पूप जेवाए ॥ 
आदर दान प्रेस परिपोषे। देत असीस चले मन तोषे॥ ४ 
बहु विधि कीन्हि गाधिसुतपूजा। नाथ मोहि सम धन्य न दूजा॥ 
कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी। रानिन्ह सहित लीन्हि पगधूरी ॥ 
भीतर भवन दीन्ह बर बाख । मनु जोगवत रह नपु रनिवात्त ॥ 
पूजे शुरपद कमल बहोरी | कीन्हि विनय उर प्रीति न थोरी ॥ ८ 
दोहा । वधुन्ह समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीसु। 

पुनि पुनि बंदत गुरचरन देत असीस शुनीसु॥३५२॥ 
बिनय कीन्हि उर अति अनुरागे । सुत संपदा राखि सब आगे॥ 
नेगु मागि झुनिनायक लीन्हा । आसिरबादु बहुत बिधि दीन्हा ॥ 
उर घरि रामहि सीय समेता। हरषि कीन्ह गुर गवनु निकेता [॥ 
बिप्रबपू . सब भूप बोलाई। चैल चारु भूषन पहिराई॥ ४ 
बहुरि बोलाइ सुआसिनि लीन्ही। रुचि बिचारि पहिरावनि दीन्ही ॥ 
नेगी नेगजोग सब लेहीं। रुचि अनुरुप भूपमनि देहीं ॥ 
प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने। भूपति भली भाँति सनमाने॥ 
देव देखि रघुबीरबिवाहू | बरषि ग्रस्नन प्रसंसि उद्चाहू ॥ ८. 
दोहा । चले निसान बजाइ सुर निज निज पुर सुख पाइ । 

कहत परसपर रामजसु प्रेम न हृदय समाइ॥३५२॥ 
सब विधि सबहि समदि नरनाहू | रहा हृदय भरि पूरि उद्ठाइ ॥ 
जहँ रनिवासु तहाँ पशु घारे । सहित बहूटिन्ह कुअऑर निहारे॥ 
लिये गोद करि मोद समेता। को कहि सके भएउ सुखु जेता॥ | 
बधू सप्रेम गोद, बैठारीं। बार बार हिय हरषि दुलारी ॥ ४ 
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देखि समाज गुदित रनिवात्त | सब के उर अनंदु कियो बास ॥ 
कहेउ भूप जिमि भयेउ विवाहू | सुनि सुनि हरु होत सब काहू ॥ 
जनकराज गुन सीलु बड़ाई | प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥ 
बहु बिधि भूप भाट जिमि बरनी। रानी सब प्रमुदित सुन करनी ॥ ८ 
दोहा । सुतन्ह समेत नहाइ नृप बोलि विग्र शुर ज्ञाति। 

भोजनु कीन्ह अनेक बिधि घरी पंच गइ रात ॥३५४॥ 
मंगल गान करहि बर भामिनि। भे सुखमूल मनोहर जामिन ॥ 
अचे पान सब काहू पाए | स्रग सुगंध भूषित छबि छाए ॥ 
रामहि देखि रजायेसु पाई । निज निज भवन चले सिर नाई ॥ 
रे प्रमोह बिनोद बड़ाई। समउ समाजु मनोहरताई ॥ ४ 
कहि न सकहिं सत सारद सेख्। वेद विरंचि महेस गनेस्र॥ 
सो मैं कहाँ कवन बिधि बरनी। भूमिनाशु सिर धरै कि धरनी ॥ 

: जप सब भाँति सबहिं सनमानी। कहि मृदु बचन बोलाई रानी ॥ 
बधू लरिकनी परघर झाई! राखेहु नयन पलक की नाई॥ ८ 
दोहा । लरिका श्रमित उनीदबस सयन ` करावहु जाइ। 

अस कहि गे बिश्रामणृई रामचरन चितु लाइ॥३५५॥ 
भूपयचन सुनि सहज सुहाए। जरित कनक मनि पलँग डसाए ॥ 
सुभग सुरभि पय फेन समाना | कोमल कलित सुपेती नाना ॥ 
उपबरेहन बर बरनि न जाहीं। खग सुगंध मनिमंदिर माहीं॥ 
रतनदीप सुठि चारु चॅदोषा। कहत न बने जान जेहि जोवा॥ ४ 
सेज रुचिर रबि राम्म उठाए । प्रेम समेत पलँग पौढ़ाए॥ 
अज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही । निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ॥ 
देखि स्याम मृटु मंजुल गाता। कहहि सप्रेम बचन सब माता ॥ 
मारग जात भयावनि भारी | केहि बिधि तात ताइका मारी ॥ ८ 
दोहा । घोर निसाचर बिकट भट समर गनहिँ नहि काहु। 

मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु॥३५६॥ 
मुनिप्रसाद बलि तात तुम्हारी । ईस अनेक करवै टारी॥ . 
मखरखवारी करि ` दुहुँ ˆ भाई। गुरप्रसाद सब बिद्या पाई॥ 
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सुनितिय तरी लगत परगधूरी। कीरति रही अवन भरि पूरी ॥ 
कमठपीठि पबि कूट कठोरा | नृपसमाज महु सिवधनु तोरा॥ 
बिस्व बिजय जसु जानकि पाई। आए भवन ब्याहि सब भाई ॥ 
सकल अमालुप करम तुम्हारे केवल कोसिक कृपा सुधारे॥ 
अजु सुफल जग जनश्च हमारा | देखि तात बिधुत्रदन तुम्हारा ॥ 
जे दिन गए तुम्हहि बिहु देखे। ते बिरंचि जनि पारहि लेखे॥ 
दोहा । राम ग्रतोषी मातु सत्र कहि विनीत बर बयन। 
सुमिरि संश्च गुर बरिप्र पद किये नीदबस' नयन ॥३५७॥ 
निदउँहँ बदन सोंह सुठि लोना। मनहु साँझ सरसीरुह सोना॥ 
घर घर करहि जागरन नारी | देहि परसपर मंगल गारी॥ 
पुरी बिराजति राजति रजनी | रानी कहहिं बिल्लोकहु सजनी ॥ 
सुंदर बधू सासु लै सोई। फनिकन्ह जबु सिरमनि उर गोई ॥ 
प्रात पुनीत काल प्रश्च जागे। अरुनचूड़ बर बोलन लागे॥ 
बदि ` मागधन्हि शुनगन गाए। पुरजन द्वार जोहारन आए ॥ 
बंदि विप्र सुर गुर पितु माता । पाइ असीस सुदित सब शता ॥ 
जननिन्ह सादर बदन निहारे। भूपति संग द्वार. पशु धारे॥ 
दोहा । कीन्हि सौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाइ। 
ग्रातक्रिया करि तात पहि आए चारिउ भाइ॥२५८॥ 
भूप बिलोकि लिये उर लाई। बैठे हरषि रजायेस पाई॥ 
देखि राग्न सब समा जुड़ानी। लोचन लाभ अवधि अनुमानी ॥ 
पुनि बसिष्ठ मुनि कौसिक आए । सुभग आसनन्हि पुनि बैठाए ॥ 
सुतन्ह समेत पूजि पद लागे। निरखि राम्नु दोउ शुर अबुरागे ॥ 
कहिँ बसिष्ठ॒ धरम इतिहासा। सुनहि महीसु सहित रनिवासा ॥ 
मुनि मन अ्रगम गाधिसुतकरनी | मुदित बिष्ठ बिपुल बिधि बरनी ॥ 
बोले बामदेउ सबु. साची। कीरति कलित लोक तिहु माची ॥ 


४ 


सुनि आनंदु भयेउ सब काइ । राम लखन उर अतिहि उदाहू ॥ ८ 


दोहा । मंगल मोंद उछाह नित जाहि दिवस येहि भाति। 
उमगी अवध अनंद भरि अधिक अधिकअधिकाति ॥३५७।॥ 
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सुदिन सोधि कल पकन छोरे। मंगल मोद बिनोद न थोरे ॥ 
नित नव सुखु सुर देखि सिहाही। अवध जन्म जाचहि बिधि पाही ॥ 
बिस्वामित्र चलन नित चहहीं। राम सम्रेम बिनय बस रहही॥ 
दिन दिन सयशुन भूपति भाङ । देखि सराह अहाम्जानराछ ॥ ४ 
मागत बिदा राउ अगुरागे । सुतन्ह समेत ठाइ भे आगे ॥ 
नाथ सकल संपदा तुम्हारी | में सेवक समेत सुत नारी ॥ 
कर सदा लरिकन्ह पर छोइ | दरसबु देत रहब मुनि मोँहू॥ 
ग्रस कहि राउ सहित सुत रानी | परेउ चरन मुख आव न वानी ॥ ८ 
दीन्हि असीस बिप्र बहु भाती। चले न प्रीति रीति कहि जाती ॥ 
राष्र सप्रेम संग सब भाई । आयेसु पाइ फिरे पहुचाई ॥ 
दोहा । रामरूपु भूपतिभगति ब्याहु उच्चाहु अनंदु । 
जात सराहत मनहि मन मुदित गाधिङुलचंदु ॥३६०॥ १२ 
बामदेव रघुकुले गुर ज्ञानी | बहुरि गाधिसुत कथा बखानी ॥ 
` सुनि मुनि सुजसु मनहि मन राछ | बरनत आपन पुन्यग्रभाऊ ॥ 
` बहुरें लोग रजाएसु भएक | सुतन्ह समेत नृपति गृह गएऊ ॥ 
जहँ तहँ रामब्याहु सबु॒गावा | सुजसु पुनीत लोक तिहुँ छावा ॥ ४ 
आए ब्याहि राम घर जब ते। बसे अनंद अवध सब तब ते ॥ 
प्रशुविवाह जस भयेऊ उद्धाहू सकहि न बरनि गिरा अहिनाहू ॥ 
कबि कुल जीवलु पावन जानी | राम सीय जसु मंगलखानी ॥ 
तेहि ते में कछु कहा बखानी | करन पुनीत हेतु निज बानी ॥ ८ 
छंद | निज गिरा पावनि करन कारन रामजसु तुलसीं कह्यो । 
रघुबीरचरित अपार बारिधि पारु कबि कोने लह्यो। 
उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं। ' 
वैदेहि राम प्रसाद ते जन सबंदा सुखु पावहीं॥ १२ 
सोरठा। सिय रधुबीर बिवाहु जे सप्रेम गावहिं सुनहि । 
तिन्ह कहुँ सदा उछ्छाहु मंगलायतन रामजसु ॥३६१॥ 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुपचिध्यंसने प्रथमः सोपानः समाप्तः ॥ 
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वामांके च विभाति  भूधरसुता देवापगा मस्तके 
भाले वालविधुर्गले च गरलं  यस्योरसि व्यालराट्‌। 
सोयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा .. 
शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां॥ १॥ 
ग्रसञ्नतां या न गताभिपेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः । 
गुखांबुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलग्रदा ॥ २॥ 
नीलांबुजश्यामलकोमलांगं  सीतासमारोपितवामभागं | 
पाणै महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं ॥ रे ॥ 
दोहा | श्रीगुरचरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि। 
वरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ ४॥ 
जब - तँ राग्नु ब्याहि घर आए। नित नव मंगल मोद बघाए॥ 
भुवन चारि दस भूधर भारी | सुकृत मेघ बरषहि सुख बारी wo ॥ 
रिधि सिधि संपति नदी सुहाई। उमगि अवघ अंबुधि कहुँ आई ॥ 
मनिगन ` पुर नर नारि सुजाती । सुचि अमोल सुंदर सब भाती ॥ ४ 
कहि न जाइ कछु नगरबिभूती। जह एतनिय | बिरंचिकरतूती ॥ 
सब बिधि सब पुरलोग सुखारी। रामचंद शुख चंदू निहारी ॥ 
मुदित मातु सब सखी सहेली। फलित बिलोकि मनोरथ बेली ॥। 
राम रूप शुन. सील सुभाऊ। ्रमुदित होइ देखि सुनि राऊ॥ ८ 
दोहा । सब के उर अभिलाष अस कहहिं मनाइ महेसु । 
आपु अछत जुवराजपदु रामहि देउ नरेछु॥ १॥ 
एक समये सब सहित समाजा। राजसभा रघुराजु बिराजा॥ 
` सकल .सुक़ृत मूरति नरनाइ । राम सुजसु सुनि अतिहि उछाहू ॥ : 
नृप सब रहहिँ कृपा अभिलाषें। लोकप करहि प्रीति रुख राख ॥ 
तिश्ुवन॒तीनि काल जग माही। भूरिमाग दसरथ सम नाहीं॥ ४ 
Nf >> ज 
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मंगलमूल रामु सुत जाए । जो कछु कहि थोर सब ताख्॥ 
राय सुभायँ सुकुरु कर लीन्हा। बदलु बिलोकि मुकुड सम कीन्हा ॥ 
स्वन समीप भये सित केसा । मनहुँ जरठपनु अस उपदसा। 
नृप जुवराजु राम कहूँ देहू । जीवन्‌ जनम लाहु किन सेहू ॥ 
दोहा । यह बिचारु उर आनि नृप सुदिदु सुअवसरु पाई | 

प्रेम पुलकि तन सुदित मन गुरहि सुनायेउ जाइ॥२॥ 
कहइ भुआलु सुनियँ. गुनिनायक । भये राम्नु सब बिधि सब लायक ॥ 
सेवक सचिव सकल पुरबासी। जे हमारे अरि मित्र उदासी ॥ 
सबहि रामु प्रिय जेहि बिधि मोही | प्रश्न असीस जज तजु घरि सोही ॥ 
बिप्र सहित परिवार गोसाई। करहि छोहु सब रउरेहि नाई ॥ 
जे गुरचरन रेनु सिर घरहीँ। ते जनु सकल बिभव बस करही ॥ 
मोहि सम यहु अनुभयेउ न दूजँ । सबु पायेउँ रज पावनि पूज॥ 
अब अभिलाषु एकु मन मोरेँ। पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरेँ॥ 
मुनि . प्रस्न लखि सहज सनेहू | कहेउ नरेस रजायसु देहू॥ 
दोहा । राजन राउर नाग्रु जसु सब अभिमत दातार। 

फल श्रनुगामी महिपमनि मन अभिलाष तुम्हार ॥ ३॥ 
सव बिधि शुरु प्रसन्न जियँ जानी | बोलेउ राउ रहँँसि मृदु बानी ॥ 
नाथ राणु करिअ्हि जुवराज्‌। कहिआ कृपा करि करिअ समाजू ॥ 
मोहि अक्त यहु होइ उद्धाहू | लहहि लोग सब लोचनलाहू ॥ 
प्रभुप्रसाद सिव  सबइ निबाहीं। येह लालसा एक मन माहीं ॥ 
पुनि न सोचु तनु रहउ कि जाऊ। जेहि न होइ पाङ पछिताऊ ॥ 
सुनि शुनि दसरथबचन सुहाए। मंगल मोद मूल मन भाए ॥ 


सुनु तृप जासु बिगुख पछिताहीँ। जासु भजन बिनु जरनि न जाही ॥।' 


भयेउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी | रासु पुनीत प्रेम अनुगामी ॥ 
दोहा । वेगि बिलंबु न करिअ नप साजिश सबुइ समाजु । 
सुदिनु सुमंगलु तबहिं जब राघु होहि जुवराजु ४॥ 
मुदित महीपति मंदिर आए | सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाए ॥ 
कहि जय. जीव सीस तिन्ह नाए। भूप सुमंगल , बचन सुनाए ॥ 
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प्रमुदिति मोहि कहेउ गुर आजू | रामहि राय देहु जुबराजू ॥ 
जौँ पाँचहि मत लागइ नीका । करहु हरपि हिय रामहि टीका ॥ ४ 
मंत्री मुदित सुनत प्रिय वानी | अभिमत बिरब परेउ जनु पानी ॥ 
बिनती सचिव करहि कर जोरी। जिग्रहु जगतपति बरिस करोरी ॥ 
जगमंगस भल काजु बिचारा | बेगिअ नाथ न लाइअ बारा॥ 
नृपहि सोढु सुनि सचिव सुभाषा। बढ़त बोड़- जनु लहीँ सुसाखा॥ ८ 
दोह! । कहेउ भूप झुनिराज कर जोइ जोइ आयसु होइ। 

राम राज अभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ॥ ५॥ 
हरपि झुनीस कहेउ मृढु बानी । आनहु सकल सुतीरथ पानी ॥ 
औषध भूस फूल फल पाना | कहे नाम गनि मंगल नाना ॥ 
चामर चरम बसन बहु भाँती। रोम पाट पट अगनित जाती ॥ 
मनिगन मंगल वस्तु अनेका | जो जग जोणु भूप भ्रभिषेका॥ ४ 
बेदबिहित कहि सकल बिधाना। कहेउ रचहु पुर बिबिध बिताना ॥ 
सफल रसाल पूगफल केरा | रोपहु बीथिन्ह पुर चहुँ फेरा॥ 
रचहु मंजु मनि चौक चारू । कहृहु बनावन बेगि _ बजारू॥ 
पूजहु गनपति शुर कुलदेवा। सब बिधि करहु भूमिसुरसेवा ॥ ८ 
दोहा | ध्वज पताक तोरन 'कलस सजहु तुरग रथ नाग। 

सिर धरि मुनिवरबचन सबु निज निज काजहि लाग॥६॥ 
जो गुनीस जेहि आयसु दीन्‍्हा। सो तेहि काजु प्रथम जल कीन्हा ॥ 
विग्र साधु सुर पूजत राजा । करत राम हित मंगल काजा ॥ 
सुनत राम अभिषेक सुहावा। वाज गहागह अवध वघावा ॥ 
राम सीय तन सगुन जनाए | फरकहि मंगल अंग सुहाए॥ ४ 
पुलकि सप्रेम परसपर कहहीं। भरत आगमचु एचके अही ॥ 
भए बहत दिन अति अवसेरी | सगुनप्रतीति भेट प्रिय केरी ॥ 
भरत सरिस प्रिय को जग माहीं। इहइ सगुनफलु दूसर नाही ॥ 
रामहि बंधुः सोचु दिल राती। अंडन्हि कमठहृदउ जेहि भाँती ॥ *८ 
दोहा | एहि अवसर मंगलु.. परम सुनि रहसेउ रनिवास | 

. सोभत लखि बिधु बढ़त जच पारिधि बौचि . बिलासु ॥ ७॥ 
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प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाए। भूषन बसन सूरे तिन्ह पाए।॥ 
प्रेम पुलकि तन मन अनुरागीं। मंगल कलस सजन सत्र लागी॥ 
चौकह चारु सुमित्रां पूरीँ। मनिमय विविध भाँति आत रूरी ॥ 
आनंद मगन रासमहतारी । दिये दान बहु बिप्र हँकारी॥ ४ 
पूजी ग्रामदेवि सुर नागा।कहेउ बहोरि देन वलिभागा॥ 
जेहि बिधि होइ रामकल्यान्‌। देहु दया करि. सो बरदान ॥ 
गावहिं मंगल कोकिलबयनी । बिधुवदनी सृरासावकनयनी ॥ 
दोहा । राम राज अभिषेक सुनि हिय हरषे नर नारि। द 

लगे सुमंगल सजन सब बिधि अनुकूल विचारि ॥ ८॥ 
तव नरनाहँ बसिष्ठ बोलाए । रामधाम सिख देन पठाए॥ 
गुर आगमनु सुनत रघुनाथा द्वार आइ पद नायेउ माथा॥ 
सादर अ्ररघं देइ घर आने | सोरह भाँति पूजि सनमाने॥ 
गहे चरन सिय सहित बहोरी बोले राम्नु कमल कर जोरी॥ ४ 
 सेवकसदन . स्वामि आगमन्‌ | मंगलमूल अमंगलदमन्‌ ॥ 
तदपि उचित जनु बोलि सम्रीती। पठइअ् काज नाथ असि नीती ॥ 
प्रशुता तजि प्रु कीन्ह सनेहू | भयेउ पुनीत आजु येहु गेह ॥ 
आयसु होइ सो करों गोसाई। सेवकु लहइ स्तामिसेवकाई॥ ८ 

। दोहा । | 

सुनि सनेह साने बचन शुनि रघुबरहि प्रसंस। 

राम कस न तुम्ह कहहु अस हंस बंस अवतंस॥८॥ 
` बरनि राम गुन सीलु सुभाऊ। बोले प्रेम पुलकि सुनिराऊ॥ ` 
भूप सजेउ अभिषेकसमाजू | चाहत देन तुम्हहि जुवराज्‌ ॥ 
राम करहु सब संजम आजू । जाँ बिधि कुसल निबाहइ काजू ॥ 
गुरु सिख देइ राय पहि गयेऊ। रामहदयँ अस बिसमउ भयेऊ ॥ ४ 
जनमे एक संग सब भाई। भोजनः सयन केलि लरिकाई ॥ 
करनबेध उपवीत  विशाहा | संग संग सब भये उदाहा ॥ 
बिमल बस येहु अबुचित एकू। बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिषेक ॥ 
ग्रश्म॒ सप्रेम पछितानि सुहाई | हरउ भगतमन कै ङुटिलाई॥ ८ 
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दोहा | तेहि अवसर आए लखनु मगन: प्रेम आनंद। 
सनमाने प्रिय वचन कहि रघुकुल कै चंद ॥१०॥ 
बाजहिं बाजने विविध विधाना । पुर प्रमोदु नहि जाइ बखाना॥ 
भरत आगमझु सकल मनावहि । आवहूँ बेशि नयनफलु पावहि ॥ 
हाट बाद घर गली अथाई | कहहिं परसपर लोग लोगाई॥ 
कालि लगन भलि केतिक बारा | पूजिदि बिधि अभिलाष हमारा ॥ 
कनकर्सिघासनन सीय समेता | वैठहि राष्ट होइ चित चेता॥ 
सकल कहहिं कबर :होइहि फाली। विधन बनावहि देव कुचाली ॥ 
तिन्हहि सोहाइ न अवध वधावा। चोरहि चंदिनिं रांति न भावा॥ 
सारद बोलि बिनय सुर करहीं। बारहि बार पाय ल॒ परहीं॥ 
दोहा । विपति हमारि बिलोकि बडि मातु करिअ सोइ आजु। 
राप्नु जाहि बन राजु तजि होइ सकल सुरकाडु ॥११॥ 
सुनि सुरविनय ठाढ़ि पछिताती | भइउँ सरोज बिपिन हिमराती ॥ 
देखि देव पुनि कहहिं निहोरी। माहु तोहि नहि थोरिउ खोरी॥ 
विसमय हरष रहित रघुराऊ | तुम्ह जानहु सब रामप्रमाङ ॥ 
जीव करमबस सुख दुख भागी। जाइअ अवध देवहित लागी ॥ 
बार बार गहि चरन सँकोची। चली बिचारि बिबुधमति पोची ॥ 
ऊँच निवास नीचि, करतूती। देखि न सकहि पराइ _ बिभूती ॥ 
आगिल काजु विचारि बहोरी। करिहर्हिं चाह इसल कबि मोरी ॥ 
हरपि हृदय दसरथपुर आई । जजु ग्रहदसा दुस दुखदाई ॥ 
दोहा नाशु मंथरा मंदमति चेरी पैकै फेरि। 
अजसपेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि॥१२॥ 
दीख मंथरा नगरु बनावा। मंजुल मंगल बाज बधावा॥ 
पूछेसि लोगन्ह काह उद्याहृ। रामतिलकु खुन भा उर दाह ॥ 
करे बिचारु. ढुबुद्धि कुजाती । होइ अकाजु कवन बिधि राती ॥ 
देखि लागि मधु कुटिल किराती । जिमि गर्व तकई लेउँ केहि भाँती ॥ 


४ 


भरतमातु पहि गइ बिलखानी | का अनमनि इसि कह हँसि रानी ॥ - 


ऊतरु देइ न लेइ . उसाछ्। नारिचरित. करि ढारह आँ ॥. 
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इसि कह रानि गालु बड़ तोरें। दीन्हि लखन सिख अंस मन मोरे ॥ 
तबहुँ न बोल चेरि बढि पापिनि। छाडइ स्वास कारे जड सारान ॥ 
दोहा । सभय रानि कह कहसि किन कुसल राग्नु साइपालु। 

लखनु भरतु रिपुदचनु सुनि भां कुवरी उर सालु॥ १३ ॥ 
कत सिख देइ हमहिँ कोउ माई । गालु करब केहि कर बलु पाइ ॥ 
रामहि छाडि कुसल केहि आजू। जिन्हहि जनेसु देइ जुवराजू ॥ 
भयेउ कौसिलहि बिधि अति दाहिन। देखत गरब रहत उर नाइन ।। 
देखहु कस न जाइ सब सोमा | जो अवलोकि मोर मनु छोमा ॥ 
पूतु बिदेस न सोचु तुम्हार | जानति हहु बस नाइ हमार ॥ 
नींद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न भूप कपटचतुराई ॥ 
सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी | झुकी रानि अब रहु अरगानी ॥ 
पुति अस कबहुँ कहसि घरफोरी | तब घरि जीभ कढ़ाबौँ तोरी ॥ 
दोहा । काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि। 

तिय बिसेषि पुनि चेरि कहि भरतमातु युसुकानि ॥१४॥ 
प्रिययादिनि सिख दीन्हिउँ तोही | सपनेहुँ तो पर कोषु न मोही॥ 
सुदि झुमंगलदायकु सोई । तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥ 
जेठ स्वामि सेवक लघु भाई | यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥ 
रामतिलकु जौँ साँचेहुँ काली । देउँ मागु मन भावत आली ॥ 
कौसल्या सम सब महतारी। रामहि सहज सुभाय पिआरी॥ 
मो पर करहि सनेहु बिसेषी। में करि प्रीतिपरीछा देखी॥ 
जौँ बिधि जनम देइ करि डोहू। होहुँ रामु सिय पूत पुतोहू ॥ 
ग्रान `ते अधिक रामु प्रिय मोरेँ | तिन्ह के तिलक छोश्च कस तोरे ॥ 
दोहा । भरतसपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ ॥ 

हरष समय बिसमउ करसि कारन मोहि सुनाउ॥१५॥ 


एकहि वार आस सब पूजी। अब कछु कहब जीभ करि दूजी ॥' 


फोरईं जोगु कपारु अभागा । भलेउ कहत. दुख रौरेहि न लागा ॥ 
कहहिं फूठि फुरि वात बनाई | ते प्रिय तुम्हहिं करुइ में माई ॥ 
हमहूँ कहबि. अब टठकुरसोहाती | नाहित मौन,रहब दिनु राती ॥ 
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करि कुरूप बिधि परवस कीन्हा । बवा सो लुनि्र लहिञ्र जो दीन्हा ॥ 
कोउ इप होउ ' हमहि का हानी | चेरि छाडि अब होब कि रानी ॥ 
जारइ जोश सुभाउ - हमारा। अनभल .देखि न जाइ तुम्हारा ॥ 
तातँ कुक बात अजुसारी छमिञ्र देवि बडि चूक हमारी ॥ 
दोहा । शूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि . तीय अधरबुधि रानि। 
सुरसाया बस वैरिनिहि सुहृद जानि पतिश्रानि॥१६॥ 
सादर पुनि पुनि पूँछति ओही | सवरींगान खगी जु मोही ॥ 
तसि मति फिरी अहइ जसि. भावी | रहसी चेरि घात जनु फ़ाबी॥ 
तुम्ह पूँछहु मैं कहत डेराऊँ। धरेह मोर घरफोरी नाउं॥ 
सजि प्रतीति बहु विधि गढ़ि छोली | अवध साढसाती तब बोली॥ 
प्रिय सिय राग्नु कहा तुम्ह रानी | रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरि बानी ॥ 
रहा प्रथम अब ते दिन बीते। समउ फिरे रिपु होहि पिरीते॥ 
: भातु कमलल पोषनिहारा। बिजु जर जारि करे सोइ छारा ॥ 
जर तुम्हारि चह सवति उखारी। रूहु करि उपाउ बर वारी ॥ 
दोहा । तुम्हहि न सोच सोहागबल निज बस जानइु राउ। | 
मन मलीन मुह मीठ नूपु राउर सरल सुभाउ ॥ १७॥ 
चतुर शँसीर राममहतारी । बीचु पाइ निज बात सवारी ॥ 
पठये भरतु भूप ननिओऔरेँ | राममातु मत जानब रोर ॥ 
सेवहिं सकल सवति मोहि नीर्के। गरबित भरतमातु चल पी के॥ 
सालु तुम्हार कौसिलहि माई | कपटचतुर नहि होइ | जनाई ॥ 
राजहि तुम्ह पर प्रेण बिसेषी। सवति सुभाउ सकई नाह देखी ॥ 
रचि ग्रपंचु भूपहि अपनाई । रामतिलक हित क घराई॥ - 
यहु कुल उचित राम कहूँ टीका । सबि सोहाइ मोहि सुटि नीका ॥ 
ग्रागिल बात सग्ुझि उरु मोही । देउ दैउ फिरि सो फलु ही ॥ 
दोहा । रचि पचि कोटिक झटिलपन फीन्दैसि कपटमरबोधु । 
कहिसि कथा सत सवति कै जेहि बिधि बाढ़ बिरोधु ॥१०॥ 
माबीबस प्रतीति उर आई | पूँछ रानि पुनि सपथ देवाई॥ 
का पूँछहु तुम्ह अबहुँ न जाना | निज हित अनहित पसु पहिचाना ॥ 
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येउ पाख दिनु सजत समाजू। तुम्ह पाई सुघि मोहि सन आजु ॥ 
खाइअ पहिरि् राज तुम्हारे | सत्य कहें नहि दोषु हमार ॥ ४ 
जौँ असत्य कछु कहब बनाई | तौ विधि देइहि हमा सजाई ॥ 
रामहि तिलकु कालि जौँ भयेऊ। तुम्ह कहुँ बिपतिवीजु विधि वर्यक ॥ 
रेख खँचाइ फइउँ बलु मापी । भामिनि भईहु दूध कई माखी ॥ 
जौँ सुत सहित करहु सेवकाई | तौ घर रहहु न आन उपाइ॥ ८ 
दोहा । कदू बिनतहि दीन्ह दुखु तुम्हहि - कोसिलाँ देव। 

भरतु बंदिशृहु सेइहहिँ लखलु राम के नेव ॥१७॥ 
केक्यसुता सुनत कह वानी । कहि न सकइ कछु सहमि सुखानी ॥ 
तन पसेउ कदली जिमि काँपी। कुररीं दसन जीभ तब चाँपी ॥ 
कहि कहि कोटिक कपट कहानी । धीरज धरहु प्रबोधिसि रानी ॥ 
कीन्हिसि कठिन पढाइ कुपाह | जिमि न नवइ फिरि उकठि कुकाहू ॥ ४ 
फिरा करम प्रिय लागि ङुंचाली | बकिहि सराहह मानि मराली॥ | 
सुहु मंथरा वात फुरि तोरी। दहिन आँखि नित फरकइ मोरी ॥ 
दिन प्रति देखउँ राति कुसपने | कहउँ न तोहि मोह बस अपने ॥ 
काह करो सखि सथ सुभाऊ। दाहिन बाम न जानउँ काऊ॥ ८ 
दोहा । अपने चलत न आजु लगि अनभल काहु क फीन्ह। 

केहि अघ एकहि बार मोहि देश दुसह दुखु दीन्ह॥२०॥ 
नेहर जनमु भरब॒ बरु जाई। जि्रत न करबि सवतिसेवकाई ॥ 
अरिबस दैउ जिआवत जाही। मरनु नीक तेहि जीवन चाही ॥ 
दीन बचन कहं बहु बिधि रानी। सुनि कुबरीँ तियमाया ठानी ॥ 
रे कस कहंहु मानि मन ऊना | सुखु सोहागु तुम्ह कहूँ दिन दूना ॥ ४ 
जेहि राउर अति अनभल ताका । सोइ पाइहि येहु फलु परिपाका ॥.. 
जब तँ कुंमत सुना में स्वामिनि | भूख न वासर नीद न जामिनि ॥ 
पूँधेउँ गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची । भरतु श्ुआल होहि एुहु साँची ॥ 
भामिनि करहु त कहाँ उपाऊ। है तुम्हरी सेवा बस राऊ॥ ८ 
दोहा । परो कूप तुआ बचन पर सको पूत पति त्यागि। ' 

कहसि मोर हुँखु देखि बड़ कस न करब हित लागि ॥२१॥ 
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कुत्री करि कबुली कैकेई | कपट छुरी उर पाहन टेई॥ 


लखइ न रानि निकट दुखु. कैसे | चरइ हारित तिन बलिपछु जैसे ॥ 


सुत बात सटु अंत कठोरी | देति मनहुँ मधु माहुर घोरी॥ ' 


कहइ चेरि सुधि अहइ कि नाहीं। स्वामिनि कहिहु कथा मोहि पाही ॥ 
दुइ बरदान भूप सन थाती । मागहु आजु जुड़ावहु छाती ॥ 
सुतहि राजु रामहि - बनबास्र। देहु लेहु सब सवतिहुलाब ॥ 
भूपति रामसपथ जव करई। तब मागेहु जेहि बचलु न टरई ॥ 
होइ अकाजु आजु निसि बीतेँ। बचल मोर प्रिय मानेहु जी तँ॥ 
दोहा । बड़ कुघातु करि.पातकिनि कहेसि कोपगृह जाहु। 
काजु सँवारेहु सजग सबु सहसा जनि पतिआहु ॥२२॥ 
कु्ररिहि रानि प्रानग्रिय जानी | वार बार बढि बुद्धि बखानी ॥ 
तोहि सम हितु न मोर संसारा। बहे जात कह भइसि अधारा ॥ 
जौँ विधि पुर मनोरथु काली | करों तोहि चखपूतरि आली ॥ 
बहु विधि चेरिहि आदरु देई। कोपभवन गवनी फैँकेई ॥ 
ब्रिपति वीज बरषा रितु चेरी। गुइ भइ कुमति कैकई केरी ॥ 
पाइ कपट जलु ग्रंकरु जामा । बर दोउ दल दुख फल परिनामा ॥ 
कोपसमाजु साजि सबु सोई। राजु करत निज झुमति बिंगोई ॥ 
राउर नगर फोलाहलु होई। यह इचालि कछु जान न कोई ॥ 
दोहा । प्र्ठदित पुर नर नारि सब सजहि सुमंगलचार । 
.. एक प्रबिसहिँ एक निर्गमहि भीर भूपद्रबार ॥२२॥ 
बालसखा सुनि दिय हरपाहीँ। मिलि दस पाँच राम पढि जाही ॥ 
प्रमु आदरहिँ ` प्रे पहिचानी । एदि इसल खेम मदु बानी ॥ 


८ 


फिरहि भवन प्रिय यसु पाई। करत परसपर रामवड़ाई ॥ ` 


को रघुबीर सरिस संसारा! सीलु सनेहु निबाहनिहारा ॥ 

जेहि जेहि जोनि करमबस अमहीं। तहे तह शसु देउ यह हमही ॥ 

सेवक हम स्वामी सियनाइू। होउ नात यहु ओरनिबाहू ॥ 

अस अमिलाषु नगर सब काहू | कैकयसुता हृदय अति दाइ ॥ 

को न कुसंगति पाइ नसाई। रहइ न. नीच मंते चतुराई ॥ 
२० छु 
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दोहा साँझ समय सानंद तपु गयेउ कैक गेह। 
गवनु निठुरता निकट किये जनु घरि देह सनेह ॥२४॥ 
कोपभवन सुनि सकुचेउ राऊ। भयबस श्रगहुड़ परै न पाऊ॥ 
सुरपति बसइ पाँइबल जाकें। नरपति सकल रहहि रुख ताक ॥ 
सो सुनि तियरिस गयेउ सुखाई। देखहु काम प्रताप बडाई॥ 
सल. कुलिस असि अँगवनिहारे। ते रतिनाथ सुमनसर मारे ॥ 
सभय नरेसु प्रिया पहि गयेऊ। देखि दसा दुखु दारुन भयेऊ॥ 
भूमि सयन पट्‌ मोट पुराना। दिये डारि तन भूषन नाना ॥ 
कुमतिहि कसि इुबेषता फाबी। अनअहिवातु सच जनु भावी ॥ 
जाइ निकट नृपु कह सदु बानी । प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी ॥ 
छंद | केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई । 
मानहुँ सरोष शु्रंगमामिनि विषम भाँति निहारई॥ 
दोउ वासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई । 
तुलसी नृपति भवतब्यताबस कामकोतुक लेखई ॥ 
सोरठा। चार बार कह राउ सुमुखि सुलोचनि पिकबचनि । 
कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि “निज कोप कर ॥२५॥ 
अनहित तोर प्रिया केइ कीन्हा । केहि दुइ सिर केहि जग्नु चह लीन्हा ॥ 


कहु केहि रंकहि करउँ नरेन । कहु केहि नृपहि निकासउँ देख ॥ 


सको तोर अरि अमरो मारी | काह कीट बपुरे नर नारी ॥ 
जानसि मोर सुभाउ बरोरू। मनु तव आनन चंद चकोरू॥ 
प्रिया प्रान सुत सरबसु मोरें। परिजन प्रजा सकल बस तोरें॥ 
जो कछु कहउँ कपड़ करि तोही | भामिनि रामसपथ सत मोहीं॥ 
बिहसि माण मनभावति बाता। भूषन सजहि मनोहर गाता॥ 
` घरी इुघरी सशि जिय देखू। बेगि प्रिया परिहरहि कुबेपू ॥ 
दोहा । येह सुनि मनशुनि सपथ बढि बिहसि उठी मतिमंद । 
भूषन सजति बिलोकि सृणु मनहु किरातिनि फंद ॥२६॥ 
पुनि कह राउ सुहृद जिञ्र जानी । ग्रेम पुलकि मृदु मंजुल घानी ॥ 
भामिनि भयउ तोर मनभावा। घर घर नगर अनंद बधावा ॥ 
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रामहि देउँ कालि जुबराजू | सजहि सुलोचनि मंगल साज ॥ 
दलकि उठेउ सुनि हृदउ कठोरू | जल घुइ गयेउ पाक बरतोरू॥ 
सिउ पीर बिहसि तेहि गोई। चोरनारि जिमि प्रगटि न रोई॥ 
लखी न शूप कपट्चतुराई। कोटि कुटिलमनि शुरू पढ़ाई ॥ 
अद्यपि नीतिनिपुन ` नरनाहू | नारिचरित जलनिधि अवगाहू ॥ 
कपटसनेहु बढाइ घहोरी । बोली ब्रिहसि नयन सुहु मोरी ॥ 
दोहा । माशु माणु पे कहहु पिय कबहुँ न देहु न लेइु। | 
देन कहेहु बरदान दुइ तेउ पावत संदे ॥२७॥ 
जानेउ मर राउ हँँसि कहई। तम्हहिं कोहाब परम प्रिय अहई॥ 
शाती राखि न मागिहु काऊ। बिसरि गयेउ मोहि भोर सुभाऊ॥ 
झूठेहुँ हमहि दोसु जनि देह। दुइ कै चारि मागि म लेहू ॥ 


~ 


रघुकुलरीति सदा चलि आई । ग्रान जाहु बरु बचनु न जाई ॥ 
नहि असत्य सम पातकपुंजा । गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा ॥ 
सत्यमूल सब सुकृत सुद्दाए। बेद पुरान बिदित मनु गाए ॥ 
तेहि पर रामसपथ करि आई । सुकृत सनेह अवाथ रघुराई ॥ 
बात इट़ाइ कुमति हँसि बोली । कुमत कुषिहग इल जल खोली ॥ 
| दोहा । 

भूप मनोरथ सुभग बल सुख . सुबिहंगसमाजु । 

भिल्लिनि जिमि छाइन चहति बचनु भयंकरु बाजु ॥ २८ 
सुनहु ग्रानम्रिय भावत जी का | देहु एक बर भरता a ॥ 
मागौँ दूसर बर कर जोरी | पुखहु नाथ मनोरथ ie ॥ 
तापस बेष बिसेषि उदासी । चौद बरिस राग बनबासी | 
सुनि मृदु बचन भूपहिय सोकू। ससिकर छुअत पिकल जिमि कोकू ॥ 
गयेउ सहमि नहि कछु कहि आवा | जड सचान बन आट लावा ॥ 
बिबरन भयेउ निपट नरपालू। दामिनि इनेउ मनहुँ तरु तान्‌ ॥ 
माथे हाथ मूदि दोउ लोचन । तनु घरि सोचु लाग जड सोचन ॥ 
मोर मनोरयु सुरतरुफूला | फरत करिनि जिमि हतेउ समूला ॥ 
अवध उजारि कीन्हि ` कैकेई। दीन्दिसि अचल बिपति कै नेई ॥ 
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दोहा | कवने अवसर का भेउ गयेउँ नारिबिस्वास । 


जोग सिद्धि फल समय जिमि . जतिहि श्रबिद्या नास ॥२८॥ 
एुहि बिधि राउ मनहिं मन झाँखा | देखि कुभाँति कुमति सलु माँखा ॥ 
भरतु कि राउर पूत न होहीँ। आनेहु मोल बेसाहि कि मोही ॥ 
जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारें। काहे न बोलहु बचणु सँभार ॥ 
देहु उतरु अनु करहु कि नाहीं। सत्यसंघ तुम्ह रघुकुल माही॥ 
देन कहेउ अब जनि बरु देहू । तजहु सत्य जग अपजसु लेहू ॥ 
सत्य सराहि कहेहु बरु देना । जानेहु लेइहि माशि चबेना॥ 
सिवि दधीचि बलि जो कछु भाषा | तनु धनु तजेउ बचनपनु राखा ॥ 
अति कटु बचन कहति कैकेई | मानहु लोन जरे पर देई॥ 
दोहा । धरमधुरंधरं धीर धरि नयन उघारे राय। 

सिरुधुनिलीन्हिउसासअसि मारेसि मोहि कुठायँ ॥३०॥ 
आगे दीखि जरति रिस भारी। मनहुँ रोष तरवारि उघारी॥ 
मूठि कुबुद्धि धार निठराई। घरी ङूबरी सान बनाई ॥ 
लखी महीप कराल कठोरा | सत्य कि जीवचु लेइहि मोरा ॥ 
बोले राउ कठिन करि छाती | वानी सबिनय तासु सोहाती॥ 
प्रिया बचन कस कहसि कुभाँती । भीर प्रतीति प्रीति करि हाँती ॥ 
मोर भरतु राघु दुइ आँखी। सत्य कहउँ करि संकरु साखी ॥ 
अवसि दूतु में पठउत्र प्राता। अहिं बेगि सुनत दोउ भ्राता ॥ 
सुदिनु सोधि सबु साजु सजाई | देउँ भरत कहुँ राजु बजाई॥ 
दोहा | लोश्च न रामहि राज कर बहुत भरत पर ग्रीति। 

मैं बड़ छोट बिचारि जियँ करत रहेउँ नृपनीति॥३१॥ 
रामसपथ सत कहं सुभाऊ | राममातु कछु कहेउ न काऊ॥ 
में सबु कीन्ह तोहि बिनु पूछें।तेहि तँ परेड मनोरथु 'बूछेँ॥ 
रिस र परिहरु अब मंगल साजू | कछु दिन गएँ भरत जुवराजू ॥ 
एकहि बात मोहि दुखु लागा।बरु दूसर असमंजस मागा॥ 
अजहुँ हृदउ जरत तेहि आँचा। रिस परिहास कि साँचेहु साँचा ॥ 
कहु तजि रोषु राम अपराधू। सबु कोउ कहइ राग्नु सुठि साधू ॥ 
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तुईँ सराइसि करसि सनेहू। अब सुनि मोहि भयेउ संदेहू॥ 
जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला। सो किमि करिहि मातुप्रतिकूला | ८ 
दोहा । प्रिया हास रिस परिहरहि मागु विचारि बिबेकु। 

जेहि देखौँ अव नयन भरि भरत राज अभिषेझ॥३२॥ 
जिञ्रै मीन बरु वारि बिहीना। मनि बिजु फनिकु जिश्ने दुखदीना ॥ 
कहउँ सुभाउ न छलु मन माहीं। जीवलु मोर राम बिनु नाहीँ॥ 
सम्ुझि देखु जियँ प्रिया प्रत्रीना | जीवबु राम दरस आधीना॥ 
सुनि सदु बचन कुमति अति जरई । मनहुँ अनल आहुति घत परई ॥ ४ 
कहइ. करहु किन कोटि उपाया | इहाँ न लागिहि राउरि माया ॥ 
देहु कि लेहु अजसु करि नाहीं। मोहि न बहुत प्रपंच सोहाहीँ॥... 
रामु साधु तुम्ह साधु सयाने। राममातु भलि सब पहिचाने ॥ 
जस ` कौसिलाँ मोर भल ताका। तस फलु उन्हहि देउँ करि साका ॥ ८ _ 
दोहा | होत ग्रातु झुनिबेषु घरि जाँ न राष्र बन जाहि। 

मोर मरतु राउर. अजसु प सझ्चमिञ् मन माहि॥२२॥ 
अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी | मानहु. रोष तरंगिनि बाढी ॥ 
पाप पहार प्रगट भइ सोई। भरी क्रोध जल जाइ न जोई॥ 
दोउ बर कूल कठिन हठ धारा। भबँर कूबरी वचन प्रचारा ॥ 
ढाइत भूप रूप तरु मूला। चली बिपति वारिधि अनुझ्ला॥ ४ 
लखी नरेस बात सब साँची | तिय मिस मीचु सीस पर नाँची ॥ 
गहि पद बिनय कीन्हि बैठारी। जनि दिनकरकुल होसि कुठारी ॥ 
मागु माथ अबहीँ देउँ तोहदी। रामबिरह जनि मारास सोही ॥ 
राखु राम कहुँ जेहि तेहि भाँती। नाहि त जरिह जनम भार छाती ॥ ८ 
दोहा | देखी व्याधि असाथि नूपु परेड धरनि धुनि माथ। 

कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ ॥२४॥ 
व्याकुल राउ सिथिल सब गाता। करिनि कलपतरु मनहु निपाता ॥ 
कंठु सूख मुख आव न वानी। ड पाठीनु .दीलु बिनु पानी ॥ 
पुनि कह कड कठोर कैकेई | मनहुँ घाय महु माहुर देई ॥ 
जौँ अंतहु अस करतबु रहेऊ। मागु माणु तुम्ह केहि बल कहेऊ ॥ ६ 
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दुइ कि होहि एक समय अ्॒राला। हँसब ठठाइ फुलाउब गाला॥ 
दानि कहाउव अरु रुपनाई | होइ कि खेम कुसल रौताई॥ 
छाड़हु बचनु कि घीरजु धरहू । जनि अबला जिमि करुना करह्‌ ॥ 
तनु तिय तनय थाश घनु धरनी। सत्यसंध कहूँ तून सम बरनी ॥ 
दोहा | मरम वचन सुनि राउ कह कहु कछु दोषु न तोर। 
लागेउ तोहि पिसाच जिमि कालु कहावत मोर ॥३४॥ 
चहत न भरत . भूपतहि भोरेँ। बिधिबस कुमति बसी जिय तोर ॥ 
सो सबु मोर पाप परिनामू। भयेउ कुठाहर जेहि बिधि वासू ॥ 
सुबस बसिहि फिरि अवध सुहाई सब गुन धाम राम प्रथुताई ॥ 
करिहहिं भाइ सकल सेवकाई। होइहि तिहुँ पुर रामबड़ाई।॥ 


S 


तोर कलंकु मोर पछिताऊ | युयेहुँ न मिटिहि न जाइहि काऊ ॥ 


अब तोहि नीक लाग करु सोई। लोचन ओट बैठु झुहु. गोई॥' 


जब लगि जिञ्रउँ कहँ कर जोरी । तब लगि जनि कछु कहसि बहोरी ॥ 
फिरि पछितैहसि अंत अभागी | मासि गाइ नहारू लागी॥ 
दोहा । परेउ राउ कहि कोटि बिधि काहे करसि  निदालु। 
कपट सयानि न कहति कछु जागति मनहुँ. मसानु॥३६॥ 
राम राम रट विकल गुआल्‌ । जनु बिनु पंख बिहंग बेहाल ॥ 
हृदये मनाव भोरु जनि होई। रामहि जाइ कहुइ जनि कोई ॥ 
उदउ करहु जनि रबि रघुकुलगुर अवध बिलोकि सूल होइहि उर ॥ 
भूपग्रीति . कैफइकठिनाई । उभय अवधि बिधि रची बनाई ॥ 
बिलपत नृपहि भयेउ भिनुसारा । बीना बेचु संख धुनि द्वारा॥ 
पढाइ भाट शुन गावहि गायक। सुनत नृपहि जनु लागहि सायक ॥ 
मंगल सकल सोहाहि न कैसे। सहगामिनिहि बिभूषन जैसे॥ 
तेहि निसि नीद परी नहि काइ । रामदरस लालसा उद्ाहू॥ 
दोहा । द्वार भीर सेवक सचिव कहहिँ उदित रबि देखि। 
` जागेउ अजहुँ न अवधपति कारनु कचल बिसेषि ॥३७॥ 
पिले पहर भूपु नित जागा। आजु हमें बड़ अचरजु लागा ॥ 
जाहु सुमंत्र जगावहु जाई। कीजिअ काजु रजायसु पाईं॥ 
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गये सुमंत्र तब राउर माहीं। देखि भयावन जात डेराहीं॥ 
थाइ खाइ जलु जाइ न हेरा। मानहु विपति विषाद बसेरा॥ ४ 
पूँछे कोउ न उतरु देई। गये जेहि भवन भूप कैकेई॥ 
कहि जय जीव बैठ सिर नाई। देखि भूपगति गयेउ सुखाई ॥ 
सोचविकस बिबरन सहि परेऊ। मानहु कमल मूलु॒ परिहरेऊ ॥ 
सचिउ सभीत सके नहि पूछी बोली अशुभ भरी सुम छूछी॥ ८ 
दोहा । परी न राजहि नीद निसि हेतु जान जगदीसु। 

राट राष्ठ रटि मोह किय कहइ न सरमु महीसु ॥३८॥ 
आनहु रामहि बेणि वोलाई। समाचार तब पूँछेउ आई ॥ 
चलेउ सुमंत्नु रायरुख जानी । लखी कुचालि कीन्हि कछु रानी ॥ 
सोचविकल मग परइ न पाऊ। रामहि बोलि कहिहि का राऊ ॥ 
'उर धरि धीरज गयेउ दुआर। पूँछहि सकल देखि मड मार॥ ४ 
समाधातु करि सो सबही का | गयेउ.जहाँ दिनकर कुल टीका ॥ 
राम सुमंत्रहि आवत देखा | आदरु कीन्ह पिता सम लेखा ॥ 
निरखि बदनु कहि भूपरजाई। रघुकुलदीपहि चलेउ लवाई । | 
राम्नु कुभाँति सचिव सँग जाहीँ। देखि लोग जहे तह बिलखाहीँ॥ 
दोहा । जाइ दीख रघुबंसमनि नरपति निपट ढुसाजु। 

सहमि परेउ लखि सिंघिनिदि मनहुँ बृद्ध 8282 गजराजु ॥३७॥ 
सूखहिँ अधर जरइ सबु अंगू। मनहुँ दीन न युअगू ॥ 
सरुष . समीप दीखि फैँकेई | मानहु मीजु घरी गनि लेइ॥ 
करुनामय सदु रामसुभाऊ । प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ ॥ 
तदपि धीर धरि समउ बिचारी | पूँछी मधुर बचन महतारी ॥ ४ 
मोहि कहु मातु तात दुख कारनु | करिश्र जतचु जेहि होइ म ॥ 
सुनहु राम सबु कारत एहू। राजाह तुम्ह ।पर भा हू ॥ 
देन कहेन्हि मोहि दुइ  बरदाना। मागउ जो कछु मोहि सोहाना॥ 
सो सुनि भयेउ भूप उर सोचू। छाडि न सकहि तुम्हार सँकोचू ॥ 
दोहा । सुतसनेहु इत बचल उत संकट परं नरेसु । 

सकहु त आयसु घरहु सिर मेटहु कान कलेसु ॥४०॥ . 


fl 


fl 
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निधरक बैठि कहै कटु बानी | सुनत कठिनता अति अङलानी ॥ 
जीभ कमान बचन सर नाना | मनहुँ महिपु सदु लङ समाना ॥ 
जनु कंठोरपत घरें सरीरू। सिखइ घनुषबिद्या बर बीरू॥ 
सबु प्रसंगु रघुपतिहि सुनाई | बैठि मनुँ तनु भरि निठराई 
मन पुसुकाइ भानुकुल भान्‌। रा सहज आनंदनिधान्‌॥ 
बोले बचन बिगत सब दूपन | मृदु मंजुल जनु बागविभूषन ॥ . 
सुनु जननी सोइ सुतु बड़ भागी । जो पितु मातु वचन श्रबुरागी ॥ 
तनय मातु. पितु तोपनिहारा | दुलभ जननि सकल संसारा॥ 
दोहा । मुनिगन मिलनु बिसेषि बन सबहिं भाँति हित मोर। 
तेहि पर पितु आयेसु बहुरि संमत जननी तोर ॥४१॥ 
भरतु प्रानप्रिय पावहि राजू | त्रिधिसव बिधिमोहि सनग्नुख आज्‌ ॥ 
जौँ न जाउँ बन अैसेहुँ काजा। प्रथम गनिअ मोहि मूढ़ समाजा ॥ 
सेवहिँ अरँड कलपतरु त्यागी | परिहरि अ्रमतु लेहि बिषु मागी ॥ 
तेउ न पाइ अस समउ चुकाही। देखु बिचारि मातु मन माहीं॥ 
अंब एकु दुखु मोहि बिसेषी। निपट बिकल नरनायकु देखी ॥ - 
थोरिहि बात पितहि दुखु भारी | होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥ 
'राउ थीरु शुन उदधि अगाधू। भा मोहि तँ कछु. बड़ अपराधू ॥ 
जाते मोहि न कहत कछु राऊ। मोरि सपथ तोहि कहु सति भाऊ ॥ 
दोहा | सहज सरल रघुबरवचन कुमति कुटिल करि जान। 
चलइ जाँक जल बक्र गति जद्यपि सलिलु समान ॥४२॥ 
रहसी रानि रामरुख पाई | बोली कपटसनेहु जनाई॥ 
सपथ तुम्हार भरत कद आना | हेतु न दूसर मेँ कछु जाना ॥ 
तुम्ह अपराधजोगु नहि ताता। जननी जनक ब्रु सुखदाता ॥ 
राम सत्य सबु जो कछु कहह | तुम्ह पितु मातु बचन रत अहह ॥ 
. पितहि बुझाइ कहहु बलि सोई। चोथे पन जेहिँ अजसु न होई॥ 
तुम्ह सम सुअन सुकृत जेहि दीन्हे | उचित न तासु निरादरु कीन्हे ॥ 
लागहि ढुमुख वचन सुभ केसे | मगह गयादिक तीरथ जैसे॥ 
'रामहि मातुबचन सब भाए। जिमि सुरसरिगत सलिल सुहाए ॥ 


च 
pr 
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दोहा | गइ युरुळा रामहि सुमिरि चप फिरि करवट लीन्हि। 

सचिव रास आगमचु कहि बिनय समय सम कीन्हि ॥४३॥ 
अवनिप अकनि राष्रु ` पशु धारे। धरि घीरजु तब नयन उघारे॥ 
सचिव सँभारि राउ बैठारे। चरन परत नूप राख्नु निहारे ॥ 
लिये सनेहविकल. उर लाई | गइ मनि मनहुँ फनिक फिरि पाई ॥ 
रामहि चितइ रहेउ नरनाहू। चला विलोचन  वारिप्रबाहू ॥ ४ 
सोक बिबस कछु कहइ न पारा | हृदय लगावत वारहि वारा॥ 
बिधिहि मनाव राउ मन माहीं। जेहि रघुनाथ न कानन जाहीं॥ 
सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी। विनती सुनहुँ सदासिव मोरी॥ 
आसुतोष तुम्ह अवढर दानी | आरति हरहु दीन जनु जानी॥ ८ 
दोहा | तुम्ह प्रेरक सब कें हृदयँ सो मति रामहि देहु। 

बचनु मोर तजि रहहि घर परिहरि सील सनेहु ॥४४॥ 
अजसु होउ जग सुजसु नसाऊ। नरक परौँ बरु सुरपुरु जाऊ॥ 
सब दुख दुसह सहावहु मोहीँ। लोचन ओट राश्ट जनि होही ॥ 
अस मन गुनहँ राउ नहि बोला। पीपरपात सरिस मनु डोला ॥ 
रघुपति पितहि प्रेममस जानी। पुनि कछु कहिहि मातु अलुमानी ॥ ४ 
देस काल अवसर अनुसारी | बोले बचन विनीत बिचारी ॥ 
तात कहाँ कछु करौ ढिठाई। अचुचितु कमव जानि लरिकाई ॥ 
अति लघु बात लागि दुखु पावा। काहु न मोहि कहि प्रथम जनावा ॥ 
देखि गोसाइँहि पूँङिउँ माता सुनि ग्रसंु भये सीतल गाता ॥ ८ 
दोहा | मंगल समय सनेहबस सोचु परिहरिअ तात। 

आयेसु देइअ हरपि हिय कहि [लके गश्गात ॥४१॥ 
धन्य जनमु जगतीतल ताए् | पितहि ग्रमोदु ` चरित सुनि जाए ॥ 
चारि पदारथ करतल तार्के। प्रिय पितु माहु प्रां सम जाक || 
आयेसु पालि. जनमफलु पाई | अहँ बेगिहि होउ रजाई ॥ 
बिदा मातु सन श्रार्वाँ मागी। चलिहौँ बनहि बहुरि पग लागी ॥ ४ ' 
अस कहि राम्नु गत्रनु तब कीन्हा | भूप सोकबस उतरु न दीन्हा ॥ 
नगर ब्यापि गइ बात सुतीछी । छुअत चढ़ी जलु सब तन बीछी ॥ 

२१ ८ 
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सुनि भये बिकल सकल नर नारी | बेलि बिटप जिमि देखि दवारी ॥ 
जो जहे सुनइँ घुनइँ सिरु सोई। बड़ बिषादु नहि धीरज होई॥ ८ 
दोहा । मुख सुखाहि लोचन स्र्वाह सोकु न हृद्ये समाइ। 

सनहुँ करुनरस कटकई उतरी अवध बजाइ॥४६॥ 
मिलेहि माँ बिधि बात बेगारी। जहँँ तहँ देहि कैकइहि गारी ॥ 
येहि पापिनिहि बूझि का परेऊ। छाइ भवन पर पावक धरेऊ ॥ 
निज कर नयन काहि चह दीखा। डारि सुधा बिषु चाहत चीखा ॥ 
कुटिल कठोर झुबुद्धि अभागी | भइ रघुबंस वेनु बन आगी॥ ४ 
पालव चैठि पेड़ येहि काटा | सुख महुँ सोकठाइ धरि ठाटा ॥ 
सदा राण येहि ग्रान समाना। कारन कवन कुटिलपलु ठाना ॥ 
सत्य कहहि कबि नारिसुभाऊ। सत्र बिधि अगहु श्रगाध दुराऊ ॥ 
निज प्रतिबिंब बरुकु गहि जाई। जानि न जाइ नारिगति भाई॥ ८ 
दोहा | काइ न पावकु जारि सक का न समुद्र समाइ। 

का न करइ अबला प्रबल केहि जग कालु न खाइ ॥४७॥ 
का सुनाइ बिधि काह सुनावा।का देखाइ चह काह देखावा | 
एक कहहि भल भूप न कीन्हा। वरु बिचारि नहि कुमतिहि दीन्हा ॥ 
जो हठि भयेउ सकल दुख भाजनु । अबला बिबस ग्यानु गुनु गा जनु ॥ 
एक धरमपरमिति पहिचाने। नृपहि दोसु नहिं देहि सयाने॥ ४ 
सिवि दधीचि हरिचंद कहानी | एक एक सन कहहिं बखानी ॥ 
एक भरत कर संमत कहहीं। एक उदास भाय सुनि रहहीं॥ 
कान सूदे कर रद गहि जीहा। एक कहहि एह बात अलीहा॥ | 
सुकृत जाइ अस कहत तुम्दारे। राम भरत कहूँ प्रानपिआरे॥ ८ 
दाहा | चटु चवइ बरु अनलकन सुधा होइ बिष तूल। 

सपनेहुँ कबहुँ न करहि कछु भरतु रामग्रतिकूल ॥४८॥ 
एक विधातहि दृषन देही। सुधा देखाइ दीन्ह बिषु जेहीं॥ 
खरभरु नगर सोचु सत्र काहू। दुसह दाइ उर मिटा उझ्याहू ॥ 
बिप्रवधू ङुलमान्य जठेरी | जे प्रिय परम कैकई केरी ॥ 
लगी देन सिख सीलु सराही। बचन चान सम लागहिं ताही॥ ४ 
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भरतु न मोहि प्रिय राम समाना | सदा कहहु येहु सबु जगु जाना ॥ 
करहु राम पर सहज सनेहू। केहि अपराध आजु बलु देहू ॥ 
कबहुँ न कियेहु सवति आरेख्न। प्रीति प्रतीति जान सबु देख॥ 
कौसल्याँ अध काह विगारा | तुम्ह जेहि लागि बज्र पुरं पारा ॥ 
दोहा । सीय कि पियसँगु परिहरिहि लखनु कि रहिहहि धाम। 

राजु कि भूँजब भरत पुर नृपु कि जिइहि बिचु राम ॥४७॥ 
अस विचारि उर छाइहु कोइ | सोक कलंक कोठि जनि होइ॥ 
भरतहि अवसि देहु जुवराजू | कानन काह राम कर काजू ॥ 
नाहिन रापु राज के भूखे। धरमधुरीन बिषयरस रूखे॥ 
शुरशृह बसहुँ राग्नु तजि गेह। नप सन अस बरु दूसर लेह ॥ 
जौँ नहि लगिहहु कहाँ हमारें। नहि लागिहि कछु हाथ तुम्हार ॥ 
जौँ परिहास कीन्हि कछु होई। तौ कहि प्रगट जनावहु सोई ॥ 
राम सरिस सुत काननजोगू। काह कहिहि सुनि तुम्ह कहुँ लोगू ॥ 
उठहु बेगि सोइ करहु उपाई। जेहि बिधि सोक कलंक नसाई ॥ 
छंद । जेहि भाँति सोकु कलंकु जाइ उपाय करे कुल पालही । 

. हठि फेरु रामहि जात बन जनि बात दूसरि चालही। 
जिमि भालु बिनु दिलु प्रान बिनु तजु चंद बिजु जिमि जामिनी । 
तिमि अवघ तुलसीदास प्रथु बिजु सञ्चुकि घाँ जियँ भामिनी ॥ 

सोरठा। सखिन्ह सिखावलु दीन्ह सुनत मधुर परिनाम हित | 

. तेहि कछ कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी॥५०॥ 
उतरू न देइ -दुसह रिस रूखी । सृगिन्ह चितव जनु बाधिनि भूखी ॥ 
व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी | चली कहत मतिमंद. अभागी ॥ 
राजु करत येह दैअं बिगोई | कीग्हेसि अस जस करइ न कोई ॥ 


१२ 


येहि बिधि बिलपहिँ पुर नर नारी | देहिँ कुचालिहि कोटिक गारी॥ ४ 


जरहिँ बिषम जर लेहिं उसासा । कवनि राम बिचु जीवन आसा ॥ 
बिपुल बियोग प्रजा अकुलानी । जनु जलचरगन बखत पानी ॥ 
अति बिपाद बस लोग लोगाई। गये मातु पहि राप्ठ गोसाई॥ 


मुखु प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। मिटा सोचु जनि राखइ राऊ॥ ८ 
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दोहा । नव गयंदु रघुबीरमचु राजु अलान समान । 

छुट जानि बनगवनु सुनि उर अनंद अधिकान ॥५१॥ 
रघुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा। सुदित मातुपद्‌ नायउ माथा ॥ 
दीन्दि असीस लाइ उर लीन्हे। भूषन बसन निछावरि कीन्हे॥ 
चार वार सुख चंत्रति माता। नयन नेहजलु पुलाकित गाता ॥ 
गोद राखि पुनि हृदयँ लगाये | स्रवत प्रेमरस पयद सुहाये ॥ ४ 
रेणु प्रमोट न कछु कहि जाई। रंक . धनदपदवी जनु पाई॥ 
सादर सुंदर वदन निहारी | बोली मधुर बचन महतारी ॥ 
कहहू तात जननी बलिहारी। कहि लगन गुद्‌ मंगलकारी ॥ 
सुक्रत सील सुख सीव सुहाई। जनमलाभ कह अवधि अघाई॥ ८ 
दोहा । जेहि चाहत नर नारि सव अति आरत येहि भाँति। 

जिमि चातक चातकि तृषित ब्रष्टि सरद रितु स्वाति॥५२॥ 
तात जाउँ बलि बेगि नहाहू। जो मन भाव मधुर कछु खाहू ॥ 
पितु समीप तब जायेहु भै्ा। भे बडि वार जाइ बलि मेश्रा ॥ 
मातुबचन सुनि अति अनुकूला । जनु सनेह सुरतरु के फूला॥ 
सुख मकरंद भरे श्रियमूला। निरखि राममनु भवरु न भूला॥ ४ 
घरमधुरीन धरमगति जानी | कहेउ मातु सन अति मृढु बानी ॥ 
पिता दीन्ह मोहि फाननराज्‌ । जहँ सब भाँति मोर बड़ काजू ॥ _ 
आयेसु देहि सुदित मन माता | जेहि झुद मंगल कानन जाता ॥ 
जनि सनेइबस डरपसि भोरें। आनँदु अंब अनुग्रह तोरें॥ ८ 
दोहा । बरष चारि दस बिपिन बसि करि पितुबचन प्रमान। 

. आइ पाय पुनि देखिहौँ मनु जनि करसि मलान ॥५३॥ 
बचन विनीत मधुर रघुबर के। सर सम लगे मातु उर करके ॥ 
सहमि सखि सुनि सीतलि बानी । जिमि जवास परेँ पावस पानी ॥ 
कहि न जाइ कछु हृदय विपाद्‌ | मनहुँ मगी सुनि केहरिनादू॥ 
नयन सजल तन थर थर कॉपी | माँजहि खाइ मीन जनु माँपी॥ ४ 
धरि धीरज सुतबदलु निहारी । गदगद बचन कहति महतारी ॥ 
तात पितहि तुम प्रानपिश्रारे। देखि मुदित नित चरित तुम्हारे ॥ 
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राजु देन कहूँ सुभ दिन साधा। कहेउ जान वन फेहि अपराधा ॥ 
29७५ [es ~ ~ ~ 
तात सुनावहु मोहि निदान्‌ | को दिनकरकुल भयउ कृसान्‌। ८ 
दोहा । निरखि रामरुख सचिवछुत कारचु कहेउ बुझाइ | 
सुनि प्रसंगु रहि सूक जिमि दसा बरनि नहि जाइ ॥५४॥ 
राखि न सकइ न कहि सक जाहू। हुईँ भाँति उर दारुन दाहू॥ 
लिखत सुधाकर गा लिखि राहू । बिधिगति बाम सदा सब काहू ॥ 
धरम सनेह उभय सति घेरी। भइ गति साँप छुछुंदारि केरी ॥ 
राखौँ सुतदि करौं अलुरोधू | धरम जाइ अरु वंधुबिरोधू॥ ४ 
कहाँ जान बन तौ बडि हानी | संकट सोच विवस भई रानी ॥ 
~ 
बहुरि सञ्ुमि तियधरसु सयानी । राष्र भरतु दोउ सुत सम जानी ॥ 
सरल सुभाउ राममहतारी । वोली बचन धीर धरि भारी ॥ 
[oS ~ ~ 
तात जाउँ बलि कीन्हेहु नीका। पितु आयेसु सब धरम क टाका ॥ ८ 
दोहा । राज देन कहि दीन्ह ' बज मोहि नसो दुखलेसु । 
तुम्ह बिजु भरतहि भूपतिहि प्रजाह प्रचड कलेसु ॥५५॥ 
जौँ केवल पितु आयेसु ताता। तौ जनि जाहु जान बाड़े माता || 
जाँ पितु मातु कहेउ बन जाना। तौ काननु सत अवध समाना ॥ 
पितु ˆ बनदेव मातु बनदेवी | खग छग चरन स्रोरुह सेवी ॥ 
अंतहँ उचित नृपहि वनवास | बय बिलोकि हियँ होइ हराँख ॥ ४ 
बड्भागी बनु अवथ अभागी। जो रघुबंसतिलक तुम्ह त्यागी ॥ 
जौँ सुत कहाँ संग मोहि ,लेह | तुम्दर हद होइ संदेह ॥ 
प्र भे के | प्रान ग्रान के जीवन जी के ॥ 
पूत परम प्रिय तुम्ह सव हैं 
४ । झैँ सुनि बचन बैठि पछिताऊ॥ ८ 
ते तुम्ह कहहु माठु .बन । मं सु वा 
दोहा | येह बिचारि नहि करों हठ झूठ सनई ' 
रि लि सरति बिसरि जनि जाइ ॥५६॥ 
मानि मातु कर नात वि खु र 
> गोसाई | राखहँ पलक नयन की नाई॥ 
देब पितर सब तुम्हि गोसाई । राखई 
रि गना । तुम्ह करुनाकर घरमधुरीना ॥ 
अवधि अंबु प्रिय परिजन माना तुम्ह अर 
इई । सबहि जिअत जेहि भेटु आई ॥ 
we सा क न गथ जन परिजन गाउँ ॥ ४ 
जाहु सुखेन बनहि वाले जाउ । कारं अन 
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सव कर आज्ञ सुकृतफल वीता । भयेउ करालु कालु विपरीता ॥ 
बहु विधि बिलपि चरन लपटानी | परम भागिनि आएुहि जानी ॥ 
` दारुन दुसह दाहु उर ब्यापा। बरनि न जाहि बिलापकलापा ॥ 
राम उठाइ मातु उर लाई। कहि मृढु बचन बहुरि समुकाई॥ ८ 
दोहा । समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाइ । 
जाइ सासुपद कमल जुग बंदि बैठि सिरु नाइ ॥५७॥ 
- दीन्हि असीस सासु मृदु बानी | अति सुकुमारि देखि अङुलानी ॥ 
चैठि नमित मुख सोचति सीता | रूपरासि पति प्रेम पुनीता ॥ 
चलन चहत बन जीवननाथू । केहि सुकृती सन होइहि साधू ॥ 
को तनु प्रान कि केवल प्राना। विधि करतबु कछु जाइ न जाना ॥ ४ 
चारु चरन नख लेखति धरनी। नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी ॥ 
मनहुँ प्रेमस विनती करहीं। हमहिँ सीयपद जनि परिहरहीँ ॥ 
मंजु ब्रिलोचन_ मोचति बारी | वोली: देखि राममहतारी॥ 
तात पुनहुँ सिय अति सुकुमारी | सास ससुर परिजनहिं पिआरी || ८ 
दोहा | पिता जनक भूपालमनि ससुर भानुङुलभानु । 
पति रबिकुल कैरव बिपिन बिधु शुन रूप निधान ॥५८।। 
में पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई | रूपरासि गुन सील सुहाई॥ 
नयनपुतरि करि प्रीति बढ़ाई | राखेउँ प्रान जानकिहि लाई ॥ 
कलपबेलि जिमि बहु विधि लाली । सीँचि सनेह सलिल प्रतिपाली ॥ 
फसत फलत भएउ बिधि बामा। जानि न जाइ काह परिनामा॥ ४ 
पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा। सिय न दीन्ह पशु अवनि कठोरा ॥ 
जिश्रनमूरि जिमि जोगवत रहऊँ। दीपबाति नहि टारन कहऊँ ॥ 
साइ [सिय चलन चहति चन साथा | आयेसु काह होइ रघुनाथा ॥ 
चंदाकरन रस रसिक चकोरी | रबि रुख नयन सक्कै किमि जोरी ॥ ८ 
दोहा । करि केहरि निसिचर चरहिं दुष्ट जंतु बन भूरि। 
` बिष बाटिका कि सोह सुत सुभग सजीवनि सूरि ॥ ५८ 
बन हित कोल किरात फिसोरीं। रची बिरंचि बिषय सुख भोरीँ॥ 
- पाहनक्रमि जिमि कठिन सुभाऊ। तिन्हहि कलेसु न कानन काऊ ॥ 
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के तापसतिय काननजोगू। जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू॥ 
सिय वन बसिहि तात केहि भाँती.। चित्रलिखित कपि .देखि डेराती॥ ४ 
सरसर सुभग बनजबन चारी | डावर जोगु कि हंसङुमारी॥ 
अस विचारि जस आयेसु होई । मैं सिख देउँ जानकिहि सोई ॥ 
जौँ सिय भवन रहइ कह अंबा | मोहि कहें. होइ बहुत अवलंबा ॥ 
सुनि रघुबीर सातु प्रिय बानी । सील सनेह सुधा जनु सानी ॥ ८ 
` दोहा | कहि प्रिय बचन विवेकमय कीन्ह मातु परितोष । 

लगे प्रबोधन जानकिहि प्रगटि विपिन गुन दोष ॥६०॥ 
मातु समीप कहत सकुचाहीँ। बोले समउ सघुझि मन माही ॥ 
राजकुमारि सिंखावबु सुनहुँ। आन भाँति जिय जनि कहु गुनहूँ ॥ 
आपन मोर नीक जौ चहहू | बचनु हमार मानि गृह रहहू ॥ 
आयसु मोर सासुसेवकाई । सब बिधि भामिनि भवन भलाई ॥ ४ 
येहि तँ अधिक धरम नहि दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा ॥ 
जब जब मातु करिहि सुधि मोरी | होइहि प्रेमबिकल माति भोरी ॥ 


~ 


तव तब तुम्ह कहि कथा पुरानी । सुंदारे सञ्चये मृदु वानी ॥ 
कहाँ सुभाय सपथ सत मोही | सुमुखि माठु हित राखौँ तोही ॥ ८ 
दोहा । शुर श्रुति संमत धरमफलु पाइअ नारद कलेस । 

इठबस सब संकट सहे गालव नहुष नरेस ॥६१॥ 
मैं पुनि करि प्रवान पितुवानी बेगि फिर सुख उठ सयानी ॥ 
दिवस जात नहि लागिहि बारा | सुंदारे सिखवश सुनहुँ हमारा ॥ 
जौँ हठ करहु प्रेमस बामा। तौ तुम्ह दुखु पाउ पा ॥ 
काननु कठिन भयंकर भारी । घोरः घाम्नु हिम बारि बयारी ॥ ४ 
कुस कटक मग .काँकर नाना | चलब पया बिजु हि. ॥ 
चरन कमल मृदु मंजु तम्हारे । मारग अगम स ॥ 
कंदर खोह नदी नद नारे | अगम अगाध न जा ह्‌ म ॥ र 
भालु बाघ बक केहरि नागा। करहि नाद सुनि धीरजु ग ॥ 
दोहा । भूमि सयन बलकल बे असन्त कंद फल मूल हक 

ते कि सदा सब दिन मिलहि सबुइ समय अनुकूल 
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नर अहार रजनीचर चरहीं। कपटबेष विधि कोटिक करहीँ॥ 
लागइ अति पहार कर पानी | विपिनाबिपति नहि जाइ बखानी ॥ 
व्याल कराल विहग बन घोरा | निसिचरनिकर नारि नर चोरा ॥ 
डरपहि धीर गहनसुधि आएँ | मृगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाएँ ।। 
हँसगवनि तुम्ह नहि -बनजोगू। सुनि अपजसु मोहि देइहि लोगू ॥ 
मानससलिल सुधा प्रतिपाली। | जिअह कि लवनपयोधि मराली ॥ 
नव रसालबन बिहरनसीला । सोह कि कोकिल विपिन करीला ॥ 
रहह भवन ग्रस हृदय बिचारी। चंदबदनि दुखु: कानन भारी ॥ 

दोहा । सहज सुहृदय गुर स्वामिसिस जो न करइ सिर मानि। 
सो पछिताइई अघाइ उर असि होइ हितहानि ॥६२॥ 
सुनि मृदु वचन मनोहर पिय के | लोचन ललित भरे जल सिय के ॥ 
सीतल सिख दाइक भइ कैसें। चकइहि सरद चंद निसि जैसँ॥ 
उतरु न आव बिकल बेदेही। तजन चहत सुचि स्वामि सनेही ॥ 
बरबस रोकि विलोचन बारी | थरि धीरजु. उर अवनिङुमारी ॥ 
लागि सासुपग कह कर जोरी। छमवि देवि बढि अबिनय मोरी ॥ 
दीन्हि ग्रानपति मोहि सिख सोई। जेहि बिधि मोर परम हित होई ॥ 
में पुनि सञ्च दीख मन माहीँ। पियबियोग सम दुखु जग नाही॥ 

| । दोहा । 

प्राननाथ करुनायतन सुंदर सुखद्‌ सुजान। 
बिन रघुङुल कुमुद बिधु सुरपुर नरक समान ॥६४॥ 
माहु पिता भगिनी प्रिय भाई। प्रिय परिवारु सुहृद समुदाई ॥ 
सासु ससुर शुर सजन सहाई। सुत सुंदर सुसील सुखदाई ॥ 
जह लागि नाथ नेह अरु नाते। पिय बिनु ति्रहि तरनिह ते ताते ॥ 
पछ थछु थाश धरनि पुर राजू | पति बिहीन सबु सोकसमाज्‌ ॥ 
भोग रोग सम भूषन भारू | जमजातना सरिस संसारू॥ 
मानना तुम्ह बिनु जग माहीँ। मो कहुँ सुखद कतहुँ कछु नाहीँ॥ 
जिश्र बिनु देह नदी बिनु बारी। तइसिअ नाथ पुरुष बिन नारी ॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे | सरद बिमल बिधु बदन निहारेँ ॥ 
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दोहा । खग झग परिजन नगरु बलु बलकल बिमल दुकूल | 

नाथसाथ सुरसदन सम परनसाल सुखमूल ॥६५॥ 
वनदेवी बनदेव उदारा । करिहहि सासु ससुर सम सारा॥ 
कुस किसलय साँथरी सुहाई प्रश्मुसँग मंजु मनोजतुराई॥ 
कंदं सूल फल अमिश्र अहारू। 4३ सौध सत सरिस पहारू ॥ 
छिनु छिलु प्रमुपद कमल बिलोकी । रहिहोँ छुदित दिवस जिमि कोकी॥ ४ 
बनहुख नाथ कहे बहुतेरे। भय बिषाद्‌ परिताप घनेरे ॥ 
प्रशुबियोग लवलेस समाना । सत्र मिलि होहि न कपानिधाना ॥ 
अस जिआँ जानि सुजानसिरोमनि। लेइअ संग मोहि छाड़ि्र जनि ॥ 
विनती बहुत करौँ का स्वामी करुनामय उर अंतरजामी ॥ 
दोहा । राखिञ्र अवध जौँअ्रवधिलगि रहत जानिअहि ग्रान | 

दीनबंधु सुंदर सुखद सील सनेह निधान ॥६६॥ 
मोहि मग चलत न होइहि हारी | छिलु डिल चरन सरोज निहारी ॥ 
साहि भाँति पिय सेवा करिहों। मारगजनित सकल श्रम. हरिहों ॥ 
पाय पखारि बैठि तरुछाहीं। करिहौ बाउ गुदित मन माहा ॥ 
भ्रमन सहित स्याम तनु देखेँ। कहूँ दुखसमउ प्रानपति पेख॥ ४ 
सम महि तन तरुपल्लव डासी। पाय पलोटिहि सब निसि दासी ॥. 
बार बार खट मूरति जोही। लागिहि ताति बयारि न मोही ॥ 
को प्रगुसँग मोहि चितवनिहारा | सिंघवधुहि जिमि ससे सिरा ॥ & 
मैं सुकुमारि नाथु बनजोगु। तुम्ह्हिं उचित तए मो कहुँ मोगू ॥ ८ 
दोहा । असेउ बचन कठोर सुनि जौँ न हृद बिलगान | 

तौ प्रभु विषम बियोग दुखु सहिहहि पावर भान ॥६७॥ 
अस कहि सीय बिकल भइ भारी | बचनबियोणु न्‌ सकी सँभारी ॥ 
देखि दसा रघुपति जिश्र जाना । हठ राखे नहि राखिहि प्राना ॥ 
कहेउ कृपाल भानुकुलनाथा । पॉरहार सोचु चलहु बन साथा ॥ 
नहि ब्रिषाद कर अवसरु आजू । बेगि करहु बन गवन समाज । । ४ 
कहि प्रिय बचन प्रिया सम्ुझाई | लगे मातुद आस ॥ 
बेगि प्रजादुख मेटब आई । जननी निठुर बिसरि जान जाई ॥ 

२२ 


fl 
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फिरिहि दसा बिधि बहुरि कि मोरी। देखिहौँ नयन मनोहर जोरी॥ 


सुदित सुघरी तात कतर होइहि । जननी जिअत बदन बिधु जोइहि ॥ ८ 


दोहा । बहुरि बंछ कहि लालु कहि रघुपति रघुबर तात। 
कहिँ बोलाइ लगाइ हिय हरषि _ निरखिहौँ गात॥६८॥ 
लखि सनेहकातरि महतारी | बचनु न आव बिकल भइ भारी ॥ 
राम प्रबोधु कीन्ह बिधि नाना। समउ सनेहु. न जाइ बखाना ॥ 
तव जानकी सासुपग लागी। सुनिअ माय मैं परम अभागी ॥ 
सेवासमय देँ वनु दीन्हा। मोर मनोरथु सफल न कीन्हा ॥ 
तजब छोश्च जनि छाड़िय छोहू | करणु कठिन कछु दोसु न मोह ॥ 
सुनि सियबचन सासु अङुलानी। दसा कवनि बिधि कहाँ बखानी ॥ 
वारहि वार लाइ उर लीन्ही। धरि धीरज सिख आसिष दीन्ही ॥ 
अचल होउ अहिवातु तुम्हारा । जब लगि गंग जगुन जलधारा ॥ 
दोहा | सीतहि सासु असीस सिख दीन्हि अनेक प्रकार। 
चली नाइ पद पदुम सिरु अति हित बारहि बार ॥६८॥ 
समाचार जब लङिमिन पाए | व्याकुल बिलख बदन उठि धाए ॥ 
कंप पुलक तन नयन सनीरा। गहे चरन अति प्रेम अधीरा ॥ 
कहि न सकत कछु चितबत ठाढे । मील दीनु जनु जल तें काढ़े॥ 
सोचु हृदय बिधि का होनिहारा। सबु सुखु सुकृत सिरान हमारा ॥ 
मो कहुँ काइ कहब रघुनाथा। रखिहाहि भवन कि लेहहि साथा ॥ 
राम बिलोकि बंधु कर जोरें। देह गेह सब सन वनु तोरें॥ 
बोले बचन राग्नु नयनागर। सील सनेह सरल सुख सागर ॥ 
तात  प्रेमस जनि कदराह। सम्झि हृदयँ परिनाम उदाहू।॥ 
दोहा । मातु पिता गुर स्वामि सिख सिर धरि करहि सुभायँ। 
लहेउ लागु तिन्ह जनम कर नतरु जनु जग जायँ ॥७०॥ 
अस जियँ ज्ञानि सुनहु सिख भाई | करहु मातु पितु पद सेवकाई ॥ 
भवन भरतु रिपुस्रदनु नाही। राउ बृद्ध मम दुखु मन माहो॥ 


में बन जाउँ तुम्हहि लेइ साथा। होइ सब्रहि बिधि अवध अनाथा ॥ : 


गुर पितु मातु प्रजा परिवारू। सब कहुँ परइ दुसह दुख भारू ॥ 
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रहहु करहु सब कर परितोषू। नतरु तात होइहिं बड़ दोषू॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नपु अवसि नरक अधिकारी ॥ 
रहहु तात असि नीति विचारी। सुनत लखलु भये ब्याकुल भारी ॥ 
सिञ्ररे बचन खि गये कैसेँ। परसत तुहिन तामरसु जैसे ॥ 
दोहा । उतरु न आवत प्रेममस गहे चरन अङलाइ। 
नाथ दासु सैं स्वामि तुम्ह तजहु त काह बसाइ ॥७१॥ 
दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई। लागि अगम अपनी कदराई॥। 
नरवर धीर धरम धुर धारी | निगम नीति कहुँ ते ` अधिकारी ॥ 
मैं सिसु प्रयु सनेह प्रतिपाला | मंदरु मेरु कि लेहि मराला॥ 
गुर पितु सातु न जानउँ काहू । कहे सुभाउ नाथ _पतिआहू ॥ 
जह लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति ग्रतीति निगम नि गाई ॥ 
मोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी | दीनबंधु उर अंतरजामी ॥ 
धरम नीति उपदेसिअ्ः ताही। कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ 
- सन क्रस बचन चरनरत होई । कृपासिधु परिहरिश्र कि सोई॥ 
दोहा । करुनासिंधु सर्ब के सुनि शु बचन बिनीत । 
सम्झाए उर लाइ प्रश जानि सनेह सभीत । ॥ 
मागहु बिदा मातु सन जाई। आवह वेगि चलहु बन भाई || 
मुदित भये सुनि रघुबरबानी । भयउ लाभ बड़ गइ बढि हानी ॥ 
हरपित हुदयँ मातु पहि आये | मनहु अंध फर लोचन पाये ॥ 
जाइ जननिपग नायेउ माथा। मु रघुनंदन जानकि साथा ॥ 
पूछे मातु मलिन मजु देखी | लखन कही 'सब कथा oe 
गई सहमि सुनि वचन कठोरा। गगौ देखि दब जनु चइ आरा 
लखन लखेउ भा अनरथु आजू | यदि सनेहबस करव _अकाजू ॥ 
` सागत बिदा सभय सकुचाही | जाइ संग बिधि काहाह कि नाही ॥ 
दोहा । सञ्चुझि सुमित्रा राम सिय ख्पु सुसीलु सुभाउ.। 
नृपसनेहु लखि धुनेउ सिरु पार्पान दीन्ह॒ ङुदाउ ए 
धीरज धरेउ कु अवसरू जानी | सहज सहद बोली र सदु छ । ॥ 
तात तुम्हारि मातु बैदेही । पिता रामु सब. भाँति सनेही ॥ 
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अवध तहाँ जहाँ रामनिवात्त | तहईँ दिवस जहेँ आाबुप्रकास ॥ 
जौँ पे सीय राम्नु बन जाहीं। अवध तुम्हार काजु कछु नाही ॥ ४ 
गुर पितु मातु बंधु सुर साई सेइडअहि सकल प्रान की नाई ॥ 
राश प्रानप्रिय जीवन जी के | स्वाथ रहित सखा सबही के ॥ 
पूजनीय प्रिय परम जहाँ तँ। सब्र मानिञ्रहि राम के नातं॥ 
अस जिय जानि संग बन जाहू | लेहु तात जग जीवनलाहू ॥ ८ 
दोहा । भूरि भाग भाजु भयेह मोहि समेत बलि जाउ। 
जो तुम्हरे मन छाडि छलु कीन्ह रामपद ठाउँ॥७४॥ 
पुत्रवती जुबती जग सोई | रघुपतिभगतु जासु सुतु होई॥ 
नतरु बाँझ भलि बादि बिआनी । रामबिमुख सुत ते हित जानी ॥ 
तुम्हरहि भाग रामु बन जाहीँ। दूसर हेतु तात कछु नाही ॥ 
) सकल सुकृत कर फलु सुत एहू | राम सीय पद सहज सनेहू॥ ४ 
रागु रोषु इरिषा मदु मोह | जनि सपनेहुँ इन्ह के बस होइ ॥ 
सकल प्रकार घिकार बिहाई। मन क्रम वचन करेइ सेवकाई ॥ 
तुम्ह कहुँ बन सब भाँति सुपास्र। सँग पितु मातु रामु सिय जाद्॥ 
जेहि न राम्नु बन लहहि कलेस. । सुत सोइ करेहु इहइ उपदेश ॥ ८ 
छंद | उपदेसु येह जेहि तात तुम्हरे रामु सिय सुखु पावहीं। 
पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन विसराबही । 
तुलसी ग्रश्हि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिष दई । 
रति होउ अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई ॥ १२ 
सोरठा। मातुचरन सिरु नाइ चले तुरित संकित हृदय। 
बागुर विषम तोराइ मनहुँ भाग मृगु भागबस ।।७२॥ 
गये लखन जह जानकिनाथू। भे मन सुदित पाइ प्रियसाथू ॥ 
बदि राम सिय चरन सुहाये | चले संग नृपमंदिर आये ॥ 
कहहिं परसपर पुर नर नारी | भलि बनाइ बिधि बात बिगारी ॥ 
तन कृस मन दुखु बदन मलीने। बिकल मनहुँ माखी मधु छीनें। ४ 
कर मीजहि सिरु धुनि पछिताहीं। जज बिनु पंख बिहग अकुलाहीं ॥ 
भइ बडि भीर भूपदरवारा।वरनि न जाइ बिषादु अपारा ॥ 
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सचिव उठाइ राउ बैठारे। कहि प्रिय बचन राछ पशु धारे॥ 
सिय समेत दोउ तनय निहारी। व्याकुल भयेउ भूमिपति भारी॥ ८ 
दोहा । सीय सहित सुत सुभग दोउ देखि देखि अकुलाइ | 

बारहिँ वार सनेइबस राउ. लेइ उर लाइ॥७६॥ 
सके न बोलि विकल नरनाहू | सोकजनित उर दारुन दाइू॥ 
नाइ सीसु पद अति अबुरागा । उठि रघुवीर बिदा तत्र मागा ॥ 
पितु असीस आयसु मोहि दीजै। हरषसमय बिसमउ कत कीजै ॥ 
तात कियेँ प्रिय प्रेम ग्रमादू। जसु जग जाइ दाइ अपवाद ॥ ४ 
सुनि सनेइस उठि नरनाहाँ। बैठारे रघुपति गहि बाहाँ ॥ 
सुनहुँ तात तुम्ह कहूँ मुनि कहहीं। राछ चराचरनायङ अहह ॥ 
सुभ अरु असुभ करम अनुहदारी। ईसु देइ फलु हृदय बिचारी ॥ 
करे जो करमु पाव फलु सोई । निगम नीति अस कह सु कोई ॥ ८ 
दोहा | औरु करइ अपराधु कोउ और पाव फलभोगु | 

अति बिचित्र भगवंतगति को जग जानइ जोगु ॥७७॥ 
राय राम राखन हित लागी। बहुत उपाय कि कड त्यागी ॥ 
लखी रामरुख रहत न जाने | धरमधुरंधर घीर र js ॥ 
: तब नृप सीय लाइ उर लीन्ही। अति हित बहुत भाँति सिख दीन ं ं ट 
कहि बन के दुख दुसह सुनाए । सासु ससुर पिठ छड ps । 
सियमतु रामचरन अलुरागा | घरुन सुग बनु विषम नल 
औरउ सत्रहिं सीय सम॒झाई | कहि कहि बिपिनबिपति क. ॥ 
सचिबनारि गुरनारि ससयानी | सहित सने कहि मृदु ब | 
तुम्ह कहुँ तौ न दीन्ह बनबाछ। करई जो कहहिं ससुर शुर कः 
दोहा । सिख सीतलि हित मधुर मदु छु be न ह 2 

सरद चंद चंदिनि लगत 
सीय सकुचबस उतरु न देई। सो सुनि क र | ८ 1 
मुनि पट भूषन भाजन आनी | आग चार क 
नृपहि प्रानप्रिय तुम्ह रघुबीरा | सील सनेह न छाडि 


हिहि 


सुकृतु सुजसु परलोक नसाऊ। तुम्हहि जान बन कहिहि न काऊ ।। ४ 
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अस बिचारि सोइ करहु जो भावा | राम जननिसिख सुनि सुखु पावा ॥ 
भूपहि बचन बान सम लागे। करहि न ग्रान पयान अभागे ॥ 
लोग बिकल सुरुछित नरनाहू | काइ करिअ कछु सू न काहू ॥ 
रास "तुरत पुनिबेपु वनाई। चले जनक जननी सिरु नाई 
दोहा । सजि बन साजु समाज सबु॒ वरानता बंधु समेत । 

वंदि बिग्र गुर चरन प्रु चले करि सबहि अचेत ॥७८॥. 
निकसि बसिष्ठद्वार भये ठाढ़े | देखे लोग बरिरह दव दाढ़े॥ 
कहि प्रिय वचन सकल समुझाए । बिग्रबंदं रघुबीर बोलाए ॥ 
शुर सन कहि बरषासन दीन्हे। आदर दान बिनय बस कोन्हे॥ 
जाचक दान मान संतोपे।मीत पुनीत प्रेम परितोषे ॥ 
दासी दास बोलाइ बहोरी | गुरहि सौँपि बोले कर जोरी॥ 
सब के सार सँमार गोसाई। करबि जनक जननी की नाई॥ 
बारहि बार जोरि जुग पानी। कहत रास सब सन सटु वानी ॥ 
सोइ सब्र भाँति मोर हितकारी । जेहिं तँ रहइ गुआल सुखारी ॥ 
दोहा | मातु सकल मोर ब्रिरहँ जेहि न होहिँ दुखदीन । 
ff सोइ उपाउ तुम्ह करेहु सथ पुरजन परम प्रबीन॥८०॥ 
याहि बिधि राम सबहि समुझावा | शुरपद पदुम हरपि सिरु नावा ॥ 
गनपति गोरे गिरीसु मनाई। चले असीस पाइ रघुराई | 
राण चलत अति भयेउ बिषादू | सुनि न जाइ पुर आरतनादू ॥ 
कुसगुन लंक अवध अति सोकू। हरष बिषाद बिबस सुरलोकू ॥ 
गइ झुरका तथ भूपति जागे। बोलि. सुमंत्रु कहन अस लागे ॥ 
राहु चले बन प्रान न जाहीँ। केहि सुख लागि रहत तन माहीं ।। 
एह त॑ कवन ब्यथा बलबाना। जो दुखु पाइ तजहि तनु प्राना । : 
एुनि घरि धीर कहे नरनाइ। लै रथु संग सखा तुम्ह जाह ॥ 
दोहा | सुठि सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुकुमारि । 

रथ चढाइ देखराइ बनु फिरेहु गये दिन चारि ॥८१॥ 
जाँ नहि फिरहि धीर दोउ भाई | सत्यसंध द्रत रघुराई ॥ 
तौ तुम्ह बिनय करेहु कर जोरी। फेरिश्र प्रश मिथिलेसकिसोरी ॥ 
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जब सिय कानन देखि डराई । कहेहु मोरि सिख अवसरु पाई ॥ 
सासु ससुर श्रस कहेउ सँदेस्‌। पुत्रि फिरिश्च बन बहुत कलेस ॥ 
पितुशृह कबहुँ कबहुँ ससुरारी । रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी ॥ 
येहि बिधि करेहु उपायकढबा | फिरइ त होइ प्रान अबलंबा॥ 
नाहि त मोर सरचु परिनामा। कछु न बसाइ भये बिधि बामा ॥ 
अस कहि सुरुछि प्रा महि राऊ। राम लखलु सिय आनि देखाऊ ॥ 
दोहा | पाइ रजायसु नाइ सिरु रथु अति वेग बनाइ। | 

गयेठ जहाँ बाहेर नगर सीय सहित दोउ भाइ॥८२॥ 
तब सुमंत्र नृपबचन सुनाए। करि विनती रथ राह चढाए || 
चढि रथ सीय सहित दोउ भाई | चले हृदय अवथहि सिरु नाई ॥ 
चलत राप्न लखि अवध अनाथा | विकल लोग सब्र लागे साथा ॥ 
कृपासिंधु बहु विधि समुझा्हिँ । फिरहिँ प्रेमगस इनि फिरि आवहि ॥ 


४ 


लागति अवध भयावनि भारी | मानहु कालराति अँधिआरी ॥ . 


~ 


घोर जंतु सम पुर नर नारी | डरपहि एकादे एक निहारी ॥ 
घर मसान परिजन जनु भूता। सुत हित मीत मनहुँ जमदूता ॥ 
बागन्ह बिटप बेलि ऊझुँमिलाहीं। सरित सरोवर देखि न जाहीँ॥ 
दोहा | हय गय कोटिन्ह केलिमग पुरपसु चातक सार | 
पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस . चकोर ॥८३॥ 
रामबियोग विकल सत्र ठाढ़े । जहे तहँ मनहु चित्र लिखि काढ़े ॥ 
नगरु सफल बन गहबर भारी | खग सग बिपुल सकल नर नारी ॥ 
बिधि कैकई किरातिनि कीन्ही । जेहि दव दुसह दसहुँ दिसि दीन्ही ॥ 


सहि न सके रघुबर बिरहागी । चले लोग सब ब्याकुल भागी ॥ ' 


सबहिं बिचारु कीन्ह मन माहीं। राम लखन सिय बिल सुखु नाहीँ॥ 
जहाँ राग्नु तहँ सबुइ समाजू | बि रघुबीर अवथ नहि काजू ॥ 
चले साथ अस मंत्र चढ़ाई । सुरदुलम छससदन बिहाई ॥ 


रामचरन पंकज प्रिय जिन्हही | बिषय भोग बस करहि कि तिन्ह ॥ 
दोहा । बालक बद्ध बिहाय शद लगे लोग सब साथ। 


तमसा तीर निवास किय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥८४॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


८ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रामचरितमानस १७६ द्वितीय सोपान 


_ । ह्‌ hn ~~ र 
रघुपति प्रजा प्रेममस देखी | सदय हृदय दुखु भयउ विसेषी ॥ 


करुनामय रघुनाथ गोसाई। बेगि पाइअहि पीर पराई॥ 
कहि सप्रेम ` सदु बचन सुहाये | बहु बिधि राम लोग सञ्ाये ॥ 
क्ये धरम उपदेस घनेरे | लोग प्रेममस फिरहि न फेरें॥ 
सील सनेहु छाड़ि नहि जाई । असमंजसस भे रघुराई॥ 
लोग सोग स्रम बस गए सोई। कछुक देवमाया मति सोई॥ 
जबहिँ जाम जुग जामिनि बीती | राम सचिव सन कहेउ सग्रीती ॥ 
खोजु मारि रथु हाँकहु ताता। आन उपाय बनिहि नहि वाता॥ 
दोहा । राम लखनु सिय जान चढि संशुचरन सिरु नाइ। 
सचिव चलायेउ तुरत रथु इत उत खोज दुराइ ॥८५॥ 


जागे सकल लोग भरे भोरू। गे रघुनाथ भयेउ अति सोरू॥ : 


रथ कर खोज कतहुँ नहि पाबहि। राम राम कहि चहुँ दिसि धावहि॥ 
मनुँ वारिनिधि बूड़ जहाज्‌। भयेउ विकल बड़ बनिकसमाजू ॥ 
एकहि एक देहि उपदेस्‌ | तजे राम हम जानि कलेसर ॥ 
निदहि आपु सराहहि मीना | धिग जीवन रघुबीर बिहीना ॥ 
जो पे प्रियबियोगु विधि कीन्हा। तौ कस मरनु न मागें दीन्हा ॥ 
एहि बिधि करत प्रलापकलापा। | आए अवध भरे परितापा ॥ 
बिषम बियोगु न जाइ बखाना अवधि आस सब राखहिं प्राना ॥ 
दोहा | रामदरस हित नेम ब्रत लगे करन नर. नारि। 
मनहुँ कोक कोकीं कमल दीन बिहीन तमारि।८६॥ 
सीता सचिव सहित दोउ भाई । सुंगबेरपुर पहुँचे जाई॥ 
उतरे राम देवसरि देखी | कीन्ह दंडवत हरषु बिसेषी ॥ 
लखन सचिब सियँ किये प्रनामा | सबहि सहित सुख पायेउ रामा ॥ 
गंग सकल युद मंगल मूला । सब सुख करनि हरनि सत्र सला ॥ 
कहि कहि कोटिक कथाप्रसंगा। रामु विलोकहिं गंगतरंगा॥ 
सचिवहि श्रनुजहि ग्रियहि सुनाई। बिबुधनदी महिमा अधिकाई॥ 
मज्ज कीन्ह पंथस्रप्त॒ गयेऊ | सुचि जलु पिञ्चत मुद्त मनु भयेऊ ॥ 
` सुमिरत जाहि मिटइ स्रमभारू। तेहि स्रु येह लौकिक ब्यवहारू ॥ 
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दोहा । सुद्ध सचिदानंदमय कंद . भानुकुलकेतु । 
चरित करत नर अबुहरत संसृति सागर सेतु ॥८७॥ 
येह सुधि शु निषाद जब पाई। सुदित लिये प्रिय बंधु बोलाई॥ 
लिये फल मूल भेंट भरि भारा। मिलन चलेउ हियँ इरषु अपारा ॥ 
करि दंडवत भेँट घरि आणगें। प्रशुहि बिलोकत अति अनुराग ॥ 
सहज सनेह विवस रघुराई। पूँठी कुसल निकट बैठाई ॥ 
नाथ कुसल पद्‌ पंकज देखेँ । भयेउँ भागभाजन जन लेख ॥ 
देव धरनि धनु थाणु तुम्हारा । मै जनु नीचु सहित परिवारा ॥ 
कृपा करिअ पुर धारिअ पाङ | थापिश्र जनु सबु लोगु सिहाऊ ॥ 
कहेहु सत्य सबु सखा सुजाना। मोहि दीन्द पितु आयेसु आना ॥ 
दोहा । बरष चारि दस बासु बन गुनि श्रतु षु अहार | 
ग्रामबासु नहि उचित सुनि गुहृहि भयउ दुखभरु ॥८८॥ 
: राम लखन सिय रुपु निहारी। कहि सप्रेम ग्राम नर नारी ॥ 
ते पितु मातु कहहु सखि कैसे | जिन्ह पठये वन बालक असे ॥ 
एक कहहिं भल भूपति कीन्हा । लोयनलाइ इमहि विधि दीन्हा ॥ 
तब निषादपति उर अनुमाना | तरु सिंसुपा मनोहर जाना ॥ 
लै रघुनाथहि ठाउँ. देखावा | कहैड राम सब भाँति सुहावा ॥ 


४ 


पुरजन करि जोहारु घर आए | रघुबर संध्या करन सिघाए॥ : 


गृह सँवारि साँथरी उसाई। इस किसलय मय मदुल उ ॥ 
सुचि फल सूल मधुर सदु जानी । दोना भरि भरि राखेसि आनी ॥ 
दोहा | सिय सुमंत्र आता सहित कंद मूल फल खाइ | 

सयन कीन्ह रघुबंसमनि पाय पलोटत भाइ i | 
उठे लखनु प्रश्च सोवत . जानी | कहि सचिवा सोवन मद बानी ॥ 
कछुक दूरि सजि बान सरासन | जागन हु बैठि हे ॥ 
गुहँ बोलाइ पाहरू प्रतीती । ठाँब ठाँव राखे अति र ॥ 
आपु लखन पह बैठेड जाई। कटि माथी सर चाप चढाई ॥ 
सोबत प्रञ्चुहि निहारि निषादू | मयेड अमस हृदय बि ॥ 
तनु॒पुलकित जलु लोचन बहई । बचन सम्रेम लखन सन कहई | 

२३ 
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भूपतिभवलु सुभायें सुद्दाबा। सुरपतिसद्नु न पटतर पावा ॥ 
मनिमय रचित चारु चोवारे। जनु रतिपति निज हाथ सँवारे ॥ 
दोहा | सुचि सुब्रिचित्र . सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास | 


ट 


पलँग मंजु मनिदीप जहँ सत्र बिधि सकल सुपास ॥८०॥ _ 


बिबिध बसन उपधान तुराई। छीरफेन मृटु बिसद्‌ सुहाई॥ 
तहँ सिय रास सयन निसि करहीँ। निज छबि रति मनोज महु हरहीं। 
तेइ सिय रास साँथंरी सोए। श्रमित बसन बिचु जाहि न जोए.॥ 
माहु पिता परिजन पुरत्रासी । सखा सुसील दास अरु दासीं 
जोगवहि जिन्हहि प्रान की नाई। महि सोबत तेइ रा गोसाई॥ 
पिता जनकु जग ब्रिदित प्रभाऊ। ससुर सुरेससखा रघुराऊ॥ 
रामचंदु पति सो बैदेही | सोवति महि विधि बाम न केही ॥ 
सिय रघुबीर कि काननजोगू। करमु प्रधान सत्य कह लोगू ॥ 
दोहा । कैकयनंदिनि मंदमति कठिन कुटिल पनु कीन्ह । 
जेहि रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर हुखु दीन्ह ॥८१॥ 
भइ दिनकरङुल बिटप कुठारी । कुमति कीन्ह सबु बिस्व दुखारी ॥ 
भयेठ बिषादु निपादहि भारी | राम सीय महिसयन निहारी ॥ 
बोले लखन मधुर मृदु बानी । ग्यान बिराग भगतिरस सानी ॥ 
काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज कृत करम भोग सबु आता ॥ 
जोग बियोग भोग भल मंदा। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥ 
अनश्च मरनु जह लगि जगजालू। संपति बिपति करमु अरु काल्‌॥ 
घरान घाग्नु धनु पुर परिवारू। सरशु नरक जहे लगि व्यवहारू ॥ 
देखिअ सुनिश्र गुनिअ मन माहीँ। मोहमूल परमारथु नाहीं ॥ 
दोहा | सपने होइ भिखारि नृपु रंकु नाकपति होइ। 
जागें लाश्च॒ न हानि कछु तिमि प्रपंचु जियँ जोइ ॥८२॥ 
अस विचारि नहि कीजिय रोसन | काहुहि बादि न देइअ दोस ॥ 
मोह निसा सबु सोवनिहारा। देखि सपन अनेक प्रकारा ॥ 
योहि जग जामिनि जागहिँ जोगी | परमारथी ` - प्रपंचवियोगी ॥ 
जानिअ तबहि जीव जग जागा | जब सब विषय बिलास बिरागा ॥ 
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होइ विवे मोह भ्रम भागा | त रघुनाथचरन अनुरागा ॥ 
सखा परम परमारथु एहू।मन क्रम वचन रामपद नेहू॥ 
रामु त्रम. परमारथरूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा ॥ 
सकल विकार रहित गतभेदा। कहि नित नेति निरूपहि बेदा ॥ 
दोहा । भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल। 
करत चरित धरि मबुजतबु सुनत मिटहि जगजाल ॥छ ३॥ 
सखा समुम्दि अस परिहरि मोह । सिय रघुबीर चरन रत होहू॥ 
कहत रामशुन भा भिनुसारा। जागे जग मंगल सुखदारा॥ 
सकल सौच करि राम नहावा | सुचि सुजान बठछीर मगावा॥ 
अनुज सहित सिर जटा बनाए | देखि सुमंत्र नयन जल छाए || 
हृदयँ दाहु अति वदन मलीना। कह क्र जोरि बचन अति दीना ॥ 
नाथ कहेउ अस कोसलनाथा।लै रथु जाइ राम क साथा॥ 
बु देखाइ सुरसरि अन्हवाई। आनेहु फेरि बेगि दोउ भाई ॥ 
लखन रामु सिय आनेहु फेरी संसय सकल सँकोच निबेरी ॥ 
दोहा । नृय अस कहेउ गोसाँइ जस कहइ करों बलि सोइ! 
करि बिनती पायन्ह परेउ दीन्ह बाल जिमि राइ ॥८४॥ 
तात कृपा करि फीजिश्र सोई। जाते अवथ अनाथ न होई ॥ 
मंत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा। तात धरममशु तुम्द सड सोधा ॥ 
सिवि दधीचि हरिचंद नरेसा । सहे घरम हित कोटि कलेसा ॥ 
रंतिदेव बलि भूप सुजाना। धरु घर सहि संकट नाना ॥ 
धरसु न दूसर सत्य समाना। आगम गिल पुरान बखाना ॥ 
भैं सोइ घरस सुलभ कारि पावा। तजे तिहूँ पुर, अपजड छावा ॥ 
संभावित कहुँ अपजसलाइ | मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥ 
तुम्ह सन तात बहुत का कहं । दिय उतरू फिरि be ॥ 
दोहा । पितुपद्‌ गहि कहिकोटि नति बिनय करा कर जोरि | 
चिंता कबनिहुु बात कई तात कोर जनि मोरि के ॥ 
तुम्ह पुनि पितु सम अति हित मोरे । बिनती करों तात 2 र्‌ ॥ 
सब बिधि सोइ करतब्य तुम्दार | दुखु न पाव ए च हमार ॥ 
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सुनि रघुनाथ सचिव संवादू। भयेउ सपरिजन विकल निपादू ॥ 
पुनि कछु लखन कही कड वानी । ग्रथ बरजे बड़ अनुचित जानी ॥ 
सकुचि राम निज सपथ देवाई। लखनसँदेसु कहिअ् जनि जाई ॥ 
कह सुमंत्र पुनि भूपसँदेस | सहि न सकिहि सिय बिपिनकलेस ॥ 
जेहि बिधि अवध आव फिरि सीया। सोइ रघुबरहि तुम्हहि करनीया ॥ 
नतरु निपट अवलंब विहीना | में जिश्रब जिमि जल बिजु सीना ॥ 
दोहा । मइकें ससुर सकल सुख जबहिं जहाँ मजु मान। 

तहँ तब रहिहि सुखेन सिय जब लगि बिपति बिहान ।८६॥ 
विनती भूप कीन्हि जेहि भाँती। आरति प्रीति न सो कहि जाती ॥ 
पितुसँदेसु सुनि कृपानिधाना। सियहि दीन्हि सिख कोटि विधाना ॥ 
सासु ससुर शुर प्रिय परिवारू। फिरहु त सब कर मिटइ खभारु ॥ 
सुनि पतिवचन कहति बेदेही। सुनहुँ प्रानपति परम सनेही॥ 
प्रभु करुनामय परम बिवेकी | तनु तजि रहति छाँह किमि छेंकी ॥ 
ग्रभा जाइ कहँ भानु बरिहाई। कहुँ चंद्रिका चंदु तजि जाई॥ 
पतिहि प्रेममय बिनय सुनाई | कहति सचिव सन गिरा सुहाई ॥ 
तुम्ह पितु ससुर सरिस हितकारी । उतरु देउँ फिरि अनुचित भारी ॥ 
दोहा । आरतिबस सनमुख भइउँ बिलगु न मानब तात। 

आरजसुतपद कमल बिनु बादि जहाँ लगि नात ॥८७॥ 
पितु वैभव बिलास में डीठा। नृपमनि मुकुट मिलित पदपीठा ॥ 
सुखनिधान अस पितुणृह मोरें। पिय बिहीन मन भाव न भोरेँ॥ 
ससुर चक्ष कोसलराऊ । भुवन चारि दस प्रगट. प्रभाऊ ॥ 
आगे होइ जेहि सुरपति लेई। अरथ सिंधासन आसन देई॥ 
ससुरु . एताइस अवध निवासन | प्रिय परिवारु भात्‌ सम सास्‌ ॥ 
बिनु रघुपतिपद पदुम परागा। मोहि कोउ सपनेहुँ सुखद न लागा ॥ 
अगम पंथ बन भूमि पहारा। करि केहरि सर सरित अपारा ॥ 
कोल किरात इरंग बिहँगा । मोहि सब सुखद प्रानपतिसंगा ॥ 
दोहा | सासु ससुर सन मोरि हुँति बिनय करवि परि पाये । 

मोर सोच जनि करि्र कछु मैं बन सुखी सुभायँ ॥छ८॥ 
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ग्राननाथ प्रिय देवर साथा। बीरधुरीन धरं धनु भाधा॥ 
नहि मग्न श्र्ठ दुख मन मोरें। मोहि लगि सोचु करिअ जनि भोरे ॥ 
सुनि क्षुमंत्रु सिय सीतलि बानी । भयेउ विकल जनु फनि मनिहानी ॥ 
नयन खक नहिं सुनहँ न काना। कहि न.सकइ कछु अति अकुलाना || 
राम ग्रबोधु कीन्ह बहु भाँती। तदपि होति नहि सीतलि छाती ॥ 
जतन अनेक साथ हित फीन्हे। उचित उतर रघुनंदन दीन्हें॥ 
सेटि जाइ नहि रामरजाई। कठिन करमगति कछु न बसाई ॥ 
राम लखन सिय पद सिरु नाई। फिरेउ बनिकु जनु मूरु गवाई॥ 
दोहा | रथु हाँफेउ हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहि। 

देखि निपाद बिषादबस धुनहिं सीस पदढिताहि ॥४०॥ 
जासु वियोग विकल पसु अैसे। प्रजा मातु पितु जीहहि कैसे ॥ 
बरश्रस राम सुमंत्रु पठाए | सुरसरि तीर आएं तब आए॥ 
मागी नाव न केत्रइ आना | कहइ तुम्हार मरगु में जाना ॥ 
चरन कमल रज कहुँ सबु कहई | मानुपकरनि मूरि कछु अहई॥ 
छुआत सिला भइ नारि सुहाई। पाइन ते न काठ कठिनाई ॥ 
तरिनिउँ गुनिघरिनी होइ जाई। बाट परै मोरि नाव उड़ाई॥ 
येहि प्रतिपालउँ सबु परिवारू | नहि जानौँ कछु और कवारू ॥ 
जौँ प्रश्च पार अवसि गा चहह | मोहि पद पदुम पखारन कहह ॥ 
छद्‌ । पद्‌ कमल धोइ चढाइ नाव न नाथ उतराई चहँ । 

मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साँची कहो | 

बरु तीर मारहुँ लखनु पै जव लगि न पाय पखारिहों | 

तव लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहों॥ 
सोरठा | सुनि केव्रट के बयन प्रेम लपेटे अटपटे । 

` बिहसे करुना अयन चित जानकी लखन तन ॥१००॥ 
कृपासिंधु बोले सुकाई । सोइ करु जेहि तव नाव न जाई ॥ 
बेगि आन जलु पाय पखारू। होत विलंब उताराह पारु ॥ 
जासु नाम सुमिरत एक वारा । उतरहि न भवसि अपारा ॥ 
सोइ कृपालु केटहि निहोरा । जेहि जणु किये तिह पगई त थोरा ॥ 
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पदनख निरखि देवसरि हरपी | सुनि प्रशुवचन मोहमति करपी ॥ 
केवट रामरजायसु पावा | पानि कठवता भरि लेइ आवा ॥ 
अति आनंद उमगि अनुरागा। चरन सरोज पखारन लागा॥ 
बरंपि सुमन सुर सकल सिहाही | येहि सम पुन्यपुज काउ नाहा ॥ 
दोहा | पद पखारि जले पान करि आपु सहित परिवार । 

पितर पारु करि प्रश्नुहि पुनि सुदित गयउ. लइ पार ॥१०१॥ 
उतरि ठाहे भये सुरसरिरेता। सीय रा गुह लखन समेता ॥ 
केवट उतरि दंडवत कोन्हा। अश्युहि सकुच येहि नहि कछु दीन्हा ॥ 
पियहिय की सिय जाननिहारी। मनिपुँदरी मन सुदित उतारी॥ 
कहेड कपाल लेहि उतराई। केवट चरन गहे अकुलाई ॥ 
नाथ आजु में काह न पाबा। मिटे दोष दुख दारिद दावा ॥ 
बहुत काल में. कीन्हि मजूरी। आजु दीन्हि विधि वनि भलि भूरी ॥ 
अत्र कछु नाथ न चाहिअ मोर | दीनदयाल अनुग्रह तोर ॥ 
फिरती बार मोहि जोइ देवा। सो प्रसादु में सिर थरि लेत्रा॥ 
दोहा । बहुतु कीन्ह प्रभु लखन सिये नहि कछु केवड लेइ। 

विदा कीन्ह करुनायतन भगति बिमल बरु देइ ॥१०२॥ 
त्र मज्जनु करि रघुकुलनाथा | पूजि पारथिव नाये माथा॥ 
सिय सुरसरिहि कहैउ कर जोरी। मातु मनोरथ पुरउबि मोरी ॥ 


पति देवर सँग कुसल बहोरी । आइ करउँ जेहि पूजा तोरी॥ : 


dl 


सुनि सियबिनय प्रेमस सानी । भइ तब बिमल वारि बर घानी ॥ 
सुनु रघुबीरप्रिया बेदेही। तव प्रभाउ जग बिदित न केही ॥ 
लोकप होहि बिलोकत तोरेँ। तोहि सेवहिं सब सिधि कर जोर ॥ 
तुम्ह जो हमहि बडि बिनय सुनाई | कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बड़ाई ॥ 
तदपि देवि में देबि असीसा। सफल होन हित निज बागीसां ॥ 
दोहा । प्राननाथ देवर सहित कुसल कोसला आइ। 

पूजिहि सब मनकामना सुजसु रहिहि जग छाइ ।॥१०३॥ 


गंगचन शुनि मंगलमूला। मुदित सीय सुरसरि अनुकूला ॥ 


तव प्रश्न शुहृहि कहेउ घर जाइ | सुनत सख मुखु भा उर दाहू॥ 
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दीन वचन शुह् कह कर जोरी । बिनय सुनहु रघुकुलमनि मोरी ॥ 
नाथसाथ रहि पंथु देखाई | करि दिन चारि चरनसेवकाई ॥ 
जेहि वन जाइ रहब रघुराई। परनकुटी में करबि सुहाई ॥ 
तत्र मोहि कहुँ जसि देबि रजाई । सोइ करिहाँ. रघुबीरदोहाई ॥ 
सहज सनेहु राम लखि तात्न। संग लीन्ह शुह हृदय हुल्लास्‌॥ 
पुनि शुह भ्याति बोलि सब लीन्हे | करि परितोषु बिदा सब कीन्हे ।। 
दोहा | तव गनपति सिव सुमिरि प्रथु नाइ सुरसरिहि साथ | 
सखा अनुज सिय सहित बन गवु कीन्ह रघुनाथ ॥१०४॥ 
तेहि दिन भयेउ बिटपतर बासर | लखन सखाँ सब कीन्ह सुपा ॥ 
प्रात ग्रातकृत करि रघुराई। तीरथराजु दीख ग्रगु जाई॥ 
सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। माधव सरिस मीतु हितकारी ॥ 


चारि पदारथ भरा भैँडारू | पुन्यप्रदेस देस अति चारू॥. 


छेत्र अगम गढ़ गाइ सुहावा | सपनेहुँ नहि ग्रतिपंछिन्ह पावा ॥ 
सेन सकल तीरथ बर बीरा | कलुष अनीक दलन रनधीरा ॥ 
संगु सिंदासचु सुठि सोहा। घ्र अखयबडु सुनिमनु मोहा ॥ 
चवर जश्न अरु गंग तरंगा। देखि होहि दुख दारिद भंगा॥ 
दोहा । सेवहिं सुकृती साधु सुचि पावहिं. सब मनकाम। 

बंदी बेद पुरान गन कहहिं विमल शुन ग्राम॥१०५॥ 


को कहि सकइ प्रयागग्रभाऊ। कलुपपुंज ङुंज खगराऊ॥ . 


अस तीरथपति देखि सुहावा। सुखसागर रघुबर सुखु पावा॥ 
कहि सिय लखनहि सखहि सुनाई । श्रीमुख तीरथराजबड़ाई ॥ 
करि ग्रनाशु देखत बन वागा। कहत महातम अति अबुरागा ॥ 
येहि विधि आइ िलोकी बेनी | सुमिरत सकल सुमंगल देनी ॥ 
मुदित नहाइ कीन्हि सिवसेवा। पूजि जथाविधि तीरथदेवा ॥ 
तत्र प्रभु भरद्वाज पहिँ -आए | करत दंडवत युनि उर लाए॥ 
युनिमन मोद न कछु कहि जाई । ब्रह्मानंदासि जल पाई ॥ 
दोहा | दीन्हि असीस मुनीस उर अति अनंदु अस जानि। 


लोचनगोयर सुक्रतफल मनहुँ किये बिधि आनि ॥१०६॥ . 
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कुसल प्रस्न करि आसन दीन्हे। पूजि रेम परिपूरन कीन्हे ॥ 
कंद मूल फल अंकुर नीके । दिये आनि शुनि मनहु अमी के ॥ 
सीय लखन जन सहित सुहाये | अति रुचि राम मूल फल खाये ॥ 
भये विगतश्रम राम सुखारे। भरद्वाज सदू बचन उचारे॥ 
आजु सुफल तषु तीरथु त्याग्‌ । आजु सुल जए जोग बिरागू ॥ 
सफल सकल सुभ साधन साजू | राम तुम्हि अवलोकत आजू ॥। 
लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम्हर दरस आस सब पूजी ॥ 
अब करि कृपा देहु बर एहू। निज पद सरसिज सहज सनेहू ॥ 
दोहा । करम बचन मन छाडि इल जब लगि जनु न तुम्दार । 

तब लगि सुखु सपनेहुँ नहीँ किये. कोटि उपचार ।१०७॥ 
सुनि मुनिबचन रासु सकुचाने | भाव भगति आनंद अघाने ॥ 
तब रघुबर मुनि सुजसु॒सुहावा। कोटि भाँति कहि सबहि सुनावा ॥ 
सो बड़ सो सब शुनगन गेह | जेहि मुनीस तुम्ह आदर देइ ॥ 
गुनि रघुबीर परसपर नवहीं। बचन अगोचर सुखु अनुभवही ॥ 
येह सुधि पाइ प्रयागनिवासी। बड तापस मुनि सिद्ध उदासी ॥ 
भरद्वाज आश्रम सब आए | देखन दसरथसुअन सुहाए ॥ 
राम प्रनाम : कीन्ह सव काइ । सुदित भये लहि लोयनलाहू ॥ 
दोहि असीस परम सुखु पाई। फिरे सराहत सुंदरताई॥ 
दोहा । राम कीन्ह बिश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाइ। 

चले सहित सिय लखन जन युदित मुनिहि सिरु नाइ ।१०८॥ 
राम सम्रेम कहेउ मुनि पाही। नाथ कहिआ हम केहि मग जाही ॥ 
मुनि मन बिहि राम सन कहहीँ । सुगम सकल मग तुम्ह कहुँ अहहीं ॥ 
साथ लागि सुनि सिष्य बोलाए | सुनि मन मुदित पचासक आए ॥ 
सबन्हि राम पर प्रेम अपारा | सकल कहहिं मशु दीख हमारा ॥ 
मुनि बढ़ चारि संग तब दीन्हे। जिन्ह बहु जनम सुकृत सत्र कीन्हें ॥ 
करि प्रनाग्न रिषि आयेस पाई | प्रमुदित हृदयँ चले रघुराई ॥ 
ग्राम निकट निकसहि जब जाई। देखहिं दरसु नारि नर घाई ॥ 
होहि -सनाथ जनमफलु पाई | फिरहिं दुखित मनु संग पठाई ॥ 
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दोहा । बिदा किये बढ़ बिनय करि फिरे पाइ मनकाम। 

उतरि नहाये जशुनजल जो सरीर सम स्याम ॥१०८॥ 
सुनत तीखासी नर नारी। धाए निज निज काज बिसारी ॥ 
लखन राम सिय सुंदरताई। देखि करहि निज भाग्य बड़ाई ॥ 
अति लालसा सबहिं मन माहीँ। नाउँ गाउँ बूझत सकुचाहीँ॥ 
जे तिन्ह महुँ बयविरिध सयाने। तिन्ह करि जुगुति राम्नु पहिचाने॥ ४ 
सकल कथा तिन्ह सबहिं सुनाई। बनहि चले पितु आयसु पाई ॥ 
सुनि सबिषाद सकल पछिताहीँ। रानी राय कीन्ह भल नाहीँ॥ 
तेहि अवसर एकु तापसु आवा। तेजपुंज लघु वयस सुट्दावा॥ 
कबि अलखित गति बेषु बिरागी। मन क्रम बचन राम अनुरागी ॥ ८ 
दोहा । सजल नयन तन पुलकि निज इष्टदेउ पहिचानि । 

परेड दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बखानि॥ 
राम सप्रेम पुलकि उर लावा | परम रंक जलु पारस पावा॥ 
मनहुँ प्रे परमारथु दोऊ। मिलत धरें तनु कह सब कोऊ॥ १२ 
बहुरि लखन पायन्ह सोइ लागा। लीन्ह उठाइ उमगि अचुरागा ॥ 
पुनि सियचरन धूरि धरि सीसा। जननि जानि सिसु दीन्हि श्रसीसा ॥ 
कीन्ह निषाद दंडवत तेही | मिलेउ मुदित लखि रामसनेही ॥ - 
पिञ्रत नयन पुट रूपु पियूषा । मुदित सुअसबु पाइ जिमि भूखा ॥# १६ 
ते पितु मातु कहहु सखि कैसे | जिन्ह पठये बन बालक असे ॥ 
राम लखन सिय रूपु निहारी । सोच सनेह बिकल नर नारी॥ 
दोहा | तब रघुबीर अनेक बिधि सखहि सिखाबनु दीन्ह। 

रामरजायसु सीस धरिः भवन गवलु तेहि कीन्ह ॥ RUSE २2 
पुनि सिय राम लखन कर जोरी। जग्नुनहि कीन्ह प्रनाम्नु बहोरी ॥ 
चले ससीय मुदित दोउ भाई। रबितचुजा कै _ करत बड़ाई ॥ 
पथिक अनेक मिलहिं मग जाता। कहहि सप्रेम देखि दोउ आता ॥ 
राजलखन सबः अंग तुम्हारँ। देखि सोच अति हृदय हमार ॥ ४ 
मारग चलहु पयादेहिँ पार्ये। जोतिषु कूठ हमार भा ॥ 
अगु पंथु गिरि कानन भारी। तेहि महँ साथ नारिं सुकुमारी ॥ 

२४ 2 
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करि केहरि वन जाइ न जोई | हम सँग चलहिँ जो आयसु होई ॥ 
जाव जहाँ लगि तहँ पहुँचाई । फिर बहोरि तुम्हहि सिरु नाई ॥ ८ 
दोहा | एहि बिधि पँछहिं प्रेमस पुलक गात जलु नैन। 
कृपासिंधु फेरहि तिन्हहि कहि बिनीत मृदु बैन ॥१११॥ 
जे पुर गाँव बसहि मग माहीं। तिन्हहि नाग सुर नगर सिहाहीं॥ 
केहि सुकृतीं केहि घरीं बसाए | धन्य पुन्यमय परम सुहाए ॥ 
जहँ जहँ रामचरन चलि जाहीं। तिन्ह समान अमरावति नाही॥ 
` पुन्यपुं मग निकट निवासी | तिन्हहि सराहहि सुरपुरबासी ॥ ४ 
जे भरि नयन विलोकहि रामहि। सीता लखन सहित घनस्यामहि || 
जे सर सरित राम श्रवगाहहि। तिन्हहि देव सर सरित सराहहि ॥ 
जेहि तरु तर प्रभु वैठहि जाई। करहि कलपतरु तासु बड़ाई॥ 
परसि रामपद्‌ पदुम परागा। मानति भूमि भूरि निज भागा॥ ८ 
दोहा | छाँह करहि घन बिबुधगन बरषहि सुमन सिहाहि। 
देखत गिरि बन विहग मृग राम चले मग जाहि॥११२॥ 
सीता लखन सहित रघुराई। गाँव निकट जब निकसहि जाई ॥ 
सुनि सत्र वाल ब्रदर नर नारी। चलहि तुरत गृहकाज बिसारी ॥ 
राम लखन सिय रूप निहारी । पाइ नयनफलु होहि सुखारी ॥ 
सजल विलोचन पुलक सरीरा। सब भये मगन देखि दोउ बीरा ॥ ४ 
चरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी। लहि जनु रंकन्ह सुरमनि देरी ॥ 
एकन्ह एक बोलि सिख देहीं। लोचनलाहइ लेह छन एहीं॥ 
रामांह देखि एक श्रनुरागे। चितवत चले जाहि सँग लागे॥ 
एक नयनमग झत्रि उर आनी। होहि सिथिल तन मन बर बानी ॥ ८ 
दोहा | एक देखि बटछाँह भलि डासि सूदूल तन पात। 
कहहि गवाइअ छिनुकु श्रमु गवनब अहि कि प्रात ॥११३॥ 
एक कलस भारे आनाह पानी अ्रँचइअ नाथ कहहि सटु बानी॥ 
सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी । रा कृपाल सुसील - बिसेषी ॥ 
जानी श्रमित सीय मन माहीँ। घरिक बिलंबु कीन्ह बटछाही॥ 
मुदित नारि नर देखहि सोभा। रूप अनूप नयन मनु लोमा ॥ ४ 
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एकटक सव सोहहि चहुँ ओरा | रामचंद्रइुख चंद चकोरा ॥ 
तरुन तमास बरन तजु सोहा । देखत कोटि मदन मजु मोहा॥ 
'दामिनि बरन लखनु सुठि नीके। नख सिख सुभग भावते जी के॥ 
शुनिपट कटिन्ह कसँ तूनीरा। सोहहिं कर कमलनि घनु तीरा ॥ ८ 
दोहा । जटाष्ठकुट सीसनि सुभग उर युज नयन बिसाल। 
सरद पर बिधु वदन पर लसत स्वेदकन जाल॥११४॥ 
बरनि न जाइ मनोहर जोरी। सोमा बहुत थोरि मति मोरी ॥ 
राम लखन सिय सुंदरताई। सब चितवहि चित मन मति लाई ॥ 
थके नारि नर पेमपिआसे। मनहुँ सुगी मग देखि दिआ से॥ 
सीय समीप ग्रामतिय जाहीं। पूँछत अति सनेह सकुचाहीं॥ ४ 
बार वार सव लागहिँ पाएँ। कहि बचन सृदु सरल सुभाएँ ॥ 
राजकुमारि विनय हम करहीं। तियसुभाय कछु पूँछत डरहीं॥ 
स्वामिनि अविनय छमवि हमारी । ब्रिलणु न मानब जानि गवारी ॥ 
राजकुआँर दोउ सहज सलोने। एन्ह. ते लही दुति मरकत सोने ॥ ८ 
दोहा । स्यामल गौर किसोर बर सुंदर सुषमा श्रयन। 
`. सरद सर्वरीनाथ मुख सरद सरोरुह नयन॥११४॥ 
कोटि मनोज लजावनिहारे | सुहुखि कहहु को आहि तुम्हारे ॥ 
सुनि सनेइमय मंजुल बानी | सकुची सिय मन महुँ युसुकानी ॥ 
तिन्हहि बिलोकि विलोकति धरनी । दुहुँ सँकोच सकुचति वरबरनी॥ 
सकुचि सप्रेम बाल मग नयनी। बोली मधुर बचन पिक वयनी ॥ ४ 
हज सुभाय सुभग तन गोरे। नाशु. लखल लघु. देवर मोरे ॥ 
बहुरि बदनु विधु अंचल ढाँकी | पिञ्च तन चितइ भोहि करि बाँकी ॥ 
खंजन मंजु तिरीछे नयननि।निज पति कहेउ तिन्हहि सिय सयननि॥ 
भई पुदित सव ग्रामबधूटीं। रंकन्ह रायरासि जल लूटीं॥ ८ 
दोहा | अति सग्रेम सिय पायै परि बहु बिधि देहि असीस । 
सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहिसीस ॥११६॥ 
पारबती सम पतिग्रिय होहू। देवि न हम पर छाड़ब छोहू ॥ 
पुनि पुनि बिनय करिअ कर जोरी । जौँ एहि मारग फिरिआ बहोरी ॥ | 
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दरसु .देब जानि निज दासीं। लखी सीय सब पेमपिओ्रासी ॥ 
मधुर बचन कहि कहि परितोषीं। जनु कुमुदिनी कौसुदी पोषी॥ 
तबहिं लखन रघुबररुख जानी | पूँद्वेड मशु लोगन्हि मढु बानी ॥ 
सुनत नारि नर भगे ठुखारी। पुलकित गात बिलोचन बारी ॥ 
मिटा मोह मन भये मलीने। बिधि निधि दीन्हि लेत जबु छीने ॥ 
सम्झि करमगति धीरज कीन्हा । सोधि सुगममणु तिन्ह कहि दीन्हा ॥ 
दोहा | लखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ। 

फेरे सब पप्रय बचन काहे लिये ला मन साथ ॥११७॥ 
फिरत नारि नर अति पछिताहीं। देअहि दोषु देहि मन माही॥ 
सहित बिषाद परसपर कहहीँ। बिधिकरतव उलटे सब अहहीं।॥ 
निपट निरंकुस निठुर निसंकू । जेहि ससि कोन्ह सरुज सकलंक्रू ॥ 
रुखु कलपतरु सागरु खारा। तेहि पठये बन राजङुमारा॥ 
जौँ पै इन्हहि दीन्दर बनश्रास्त। कीन्ह बादि विधि भोग बिलान्‌ ॥ 
ए बिचरहि मग बिनु पदत्राना । रचे बादि विधि बाहन नाना ॥ 
ए महि पराह डासि कुस पाता । सुभग सेज कत सृजत बिधाता॥ 
तरुचर वास इन्हहिं बिधि दीन्हा । धवल धाम रचि रचि श्रमु कीन्हा ॥ 
दोहा । जाँ ए गुनिपटधर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार | 

बिबिध भाँति भूषन बसन वादि किये करतार ॥११८॥ 
जौँ ए कंद मूल फल खाही। वादि सुधादि असन जग माहीँ॥ 
एक कहि ए सहज सुहाए। आपु प्रगट भये बिधि न बनाए ॥ 
जह लगि बेद कही बिधिकरनी | श्रवन नयन मन गोचर बरनी ॥ 
देखहु खोजि भुअन दस चारी। कहूँ अस पुरुप कहाँ असि नारी ॥ 
इन्हृहि देखि बिधि मचु अनुरागा | पटतरजोगु वनावइ लागा ॥ 
कीन्ह बहुत श्रम अक न आए | तेहि इरिषा बन आनि दराए॥ 
एक कहाह हम बहुत न जानहि। आपुहि परम धन्य कारि मानहि॥ 
ते पुनि पुन्यपुंज हम लेखे | जे देखहिं देखिहहिं जिन्ह देखे ॥ 
दोहा । एहि बिधि कहि कहि बचन प्रिय लेहि नयन भरि नीर। 

किमि चलिहहि मारग अ्रगम सुठि सुकुमार सरीर ॥११८॥ 
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नारि सनेह बिकल बस होहीँ। चकई साँझ समय जनु सोहीँ॥ 
मृदु पद कमल कठिन मशु जानी। | गहबारि हृदय कहहिं मृदु बानी ॥ 
परसत मृदुल्‌ चरन अरुनारे। सकुचति महि जिमि हृदय हमारे ॥ 
जौँ जगदीस इन्हहि बनु दीन्हा। कस न सुमनमय मारगु कीन्हा ॥ 
जौँ मागा पाइअ विधि पाही। ए रखि्रहि सखि आँखिन्ह माहीँ॥ 
जे नर नारि न अवसर आए | तिन्ह सिय राग्नु न देखन पाए ॥ 
सुनि सरूप बूझहि अछुलाई | अत्र लगि गये कहाँ लगि भाई॥ 
समरथ धाइ विलोकहि जाई। प्रमुदित फिरहि जनमफलु पाई ॥ 
दोहा । अबला बालक बृद्ध जन कर मीजहिं पडछिताहि। 

होहि प्रेममस लोग इमि रामु जहाँ जहाँ जाहि॥१२०॥ 
गाँव गाँव अस होइ अनंद्‌। देखि भानुकुल कैरव चंदू॥ 
जे कछु समाचार सुनि पावहिं। ते नृप रानिहि दोु लगावरहि॥ 
कहहिं एक अति भल नरनाह। दीन्ह हमहि जेहि लोचनलाइ ॥ 
हहिं परसपर लोग लोगाई। बाते सरल सनेह सुह्दाई॥ 
ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए। धन्य सो नगरु जहाँ ते आए ॥ 
धन्य सो देसु सेलु बन गाउँ । जहँ जह जाहि धन्य सोइ ठाऊँ॥ 
सुखु पायेउ बरिरंचि रचि तेही। ए जेहि के सब भाँति सनेही॥ 
राम लखन पथिकथा सुहाई | रही सकल मग कानन छाई॥ 
दोहा । एहि बिधि रघुकुल कमल रबि मगलोगन्ह सुख देत। 

जाहि चले देखत बिपिन सिय सौमित्रि समेत ॥१२१॥ 
आगेँ राष्र लखनु बने पाढें। तापस बेष बिराजत्‌ काछे॥ 
उभय बीच सिय सोहति कैसे । ब्रह्म जीव बिच माया जैसे॥ 
बहुरि कहउँ छबि जसि मन बसई । जलु मधु मदन सध्य रति लसई ॥ 
उपमा बहुरि कहाँ जिञ्र जोही। जनु बुध बिधु बिच रोहिनि सोही ॥ 
प्रशुपद रेख बीच बिच सीता। धरति चरन मग चलति सभीता ॥ 
सीय राम पद अंक वरायँ । लखनु चलहि मु दाहिन लाय ॥ 
राम लखन सिय प्रीति सुहाई। बचन अगोचर किमि कहि जाई ॥ 
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दोहा । जिन्द जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दोउ भाइ । 

भव मशु अगगु अनंदु तेइ बिज्ञ श्रम रहे सिराइ ॥१२२॥ 
अजहूँ जासु उर सपनेहुँ काऊ | बसहि लखनु सिय राम बटाऊ ॥ 
रामधाम पथु पाइहि सोई | जो पथु पाव कपहुँ मुनि कोई ॥ 
तब रघुबीर श्रमित सिय जानी | देखि निकट बड़ सीतल पानी ॥ 
तह बसि कंद मूल फल खाई | प्रात नहाइ चले रघुराई॥ 
देखत बन सर सैल सुहाए | वालमीकि आश्रम प्रु आए ॥ 
राम दीख सुनिबास सुहावन। सुंदर गिरि काननु जलु पावन ॥ 
सरनि सरोज बिटप बन फूले। गुंजत मंजु मधुप रसभूले॥ 
खग मृग बिपुल कोलाहल करही। विरहित बैर सुदित मन चरहीं॥ 
दोहा | सुचि सुंदर आश्रपु निरखि हरषे राजिव नैन। 

सुनि रघुवर आगमनु शुनि आगे आयेड लेन ॥१२३॥ 
मुनि कहुँ राम दंडवत कीन्हा | आसिरत्रादु बिप्ररर दीन्हा ॥ 
देखि रामठबि नयन जुड़ाने। करि सनमान आश्रमहि आने ॥ 
मुनिबर अतिथि प्रानग्रिय पाये | कंद मूल फल मधुर मगाये॥ 
सिय सौमित्रि राम फल खाए | तव शुनि आसन दिये सुद्दाए ॥ 
वालमीकि मन आनँदु भारी मंगल मूरति नयन निहारी ॥ 
तव कर कमल जोरि रघुराई । बोले बचन श्रबन सुखदाई ॥ 
तुम्ह त्रिकालद्रसी सुनिनाथा। बिस्त्र बदर जिमि तुम्हरं हाथा ॥ 
अस कहि प्रु सब कथा बखानी । जेहि जेहि भाँति दीन्ह बनु रानी ॥ 
दोहा । तातबचन पुनि मातुहित भाइ भरत अस राउ। 

मो कहूँ दरस तुम्हार प्रथु सबु मम पुन्य प्रभाउ ॥१२४॥ 
देखि पाय गुनिराय तुम्हारे। भये सुकृत सब सुफल हमारे ॥ 
अब जहैँ राउर आयसु होई । सुनि उदबेगु न पावइ कोई॥ 
मुनि तापस जिन्दर तँ दुख लहहीँ.। ते नरेस बिनु पावक दहहीं॥ 
मंगलमूल बिग्रपरितोषू । दइ कोटि कुल भूसुररोषू ॥ 
अस जिय जानि कहिय सोई ठाउँ । सिय सौमित्रि सहित जहाँ जाऊं ॥ 


८] 


४ 


तहँ रचि रुचिर परन दून साला | बासु करउँ कछु कालु कृपाला ॥ 
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सहज सरल सुनि रघुबरबानी | साधु साधु बोले मुनि ग्यानी ॥ 
कस न कहहु अस रघुकुलकेतू | तुम्ह पालक संतत श्रुतिसेतू॥ ८ 
छंद । श्रुतिसेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी । 

जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की। 

जो सहससीसु अहीसु महिधरु लखनु सचराचरधनी । 

सुरकाज धरि नरराज तनु चले दलन खल निसिचर अनी ॥ १२ 
सोरठा। राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्विपर । 

विगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥१२५॥ 
जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे। बिधि हरि संश्च नचावनिहारे॥ 
तेउ न जानहिं मरश्चु तुम्हारा | औरु तुम्हहि को जाननिहारा॥ 
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हि तुम्हइ होइ जाई ॥ 
` तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुनंदन। जानहि भगत भगत उर चंदन।। ४ 
चिदानंदमय देह तुम्हारी । बिगत विकार जान अधिकारी ॥ 
नरतचु घरेहु संत सुर काजा! कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥ 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे। जड़ मोहहि बुध होहि सुखारे ॥ 
तुम्ह जो कहहु करहु सबु साँचा। जस काछि्र तस चाहिअ नाचा ॥ 
दोहा । पूँछेह मोहि कि रहाँ कहँ मैं पूँछत सकुचाउँ। 

जहँ न होहु तहँ देहु कहि तुम्हहि देखावउँ ठाउँ ॥१२६॥ 
सुनि घुनिमचन प्रेमरस खाने | सकुचि राम मन महँ ग्रुसुकाने ॥ 
बालमीकि हसि कहहिं बहोरी। बानी मधुर श्रमिअरस बोरी ॥ 
सुनहु राम अब कहाँ निकेता । जहाँ बसहु सिय लखन समेता ॥ 
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना | कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना॥ ४ 
भरहिं निरंतर होहि न पूरे | तिन्ह के हिय तुम्ह कहुँ गृह रूरे ॥ 
लोचन चातक जिन्ह करि राखे। रहि दरस जलधर अभिलाषे ॥ 
निदरहिँ सरित सिंधु सर भारी | रूप बिंदु जल दोहि सुखारी॥ 
तिन्ह के हृदये सदन सुखदासक। वसहु बंधु सिय सह रघुनायक ॥ ८ 
दोहा । जसु तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जाएु। 

मुकुताहल गशुनगन चुनइ राम बसहु मन ताझु॥१२७॥ 


fl 
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्रभुप्रसाद सुचि सुभग सुबासा। सादर जासु लहइ नित नासा ॥ 
तुम्हहि निबेदित भोजन फरही। प्रशुप्रसाद्‌ पड भूषन थरहा॥ 
सीस नवहिं सुर गुर द्विज देखी | प्रीति सहित कार नय वसपा ॥ 
कर नित करहि रामपद पूजा। राममरोस हृदय नाह दूजा ॥ 
चरन रामतीरथ चलि जाहीँ। राम बसहु तिन्ह के मन माही॥ 
मंत्रराजु नित जपहि तुम्हारा | पूजहि तुम्हहि सहित परिवारा ॥ 
तरपन होम करहि बिधि नाना | बिग्र जेवाइ देहि बहु दाना॥ 
तुम्ह ते अधिक गुरहि जिय जानी | सकल भाय सेवहि सनमानी ॥ 
दोहा | सबु करि मागहि एकु फलु रामचरन रति होउ। 

तिन्ह के मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ ॥१२८॥ 
काम कोह मद मान न मोहा | लोभ न छोम न राग न द्रोहा॥ 
जिन्ह के कपट दंभ नहि माया। तिन्ह के हृदयँ बसहु रघुराया ॥ 
सब के प्रिय सब के हितकारी | दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
कहहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी । जागत सोबत सरन तुम्हारी ॥ 
तुम्हहि छाडि गति दूसरि नाही। राम बसहु तिन्ह के मन माहीं॥ 
जननी सम जानहिं परनारी! धनु पराव बिष तँ विष भारी ॥ 
जे हरषहि परसंपति देखी | दुखित होहि परबिपति बिसेषी 
जिन्दहि राम तुम्ह प्रानपि्रारे। तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥ 
दोहा । स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्हे .के सब तुम्ह तात । 

मन मंदिर तिन्ह के बसहु सीय सहित दोउ भ्रात॥१२८॥ 
अवशुन तजि सब के गुन गहहीं। बिग्र धेन हित संकट सहहों॥ 
नीतिनिपुन जिन्ह कइ जग लीका। घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका ॥ 
युन तुम्हार समुझइ निज दोसा। जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
रामभगत प्रिय लागहि जेही।तेहि उर बसहु सहित बैदेही ॥ 
जाति पाति धनु धरमु बड़ाई | प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 
सब तजि तुम्हि रहइ लउ लाई। तेहि के हृदय रहहु रघुराई ॥ 
सरणु नरकु अपबरगु समाना। जहेँ तहँ देख धरे धन बाना ॥ 
करम बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि के उर डेरा॥ 
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दोहा । जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । 

वसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥१३०॥ 
येहि विधि सुनिवर भवन देखाए। वचन सप्रेम राममन भाए॥ 
कह शुनि सुनहु भानुकुलनायक | आश्रम कहउँ समय सुखदायक ॥ 
चित्रकूट गिरि करहु निवास | तहँ तुम्हार सब भाँति सुपा ॥ 
सेलु सुहावन फानन चारू। करि केहरि सृग विहग बिहारू ॥ 
नदी पुनीत पुरान वखानी। ग्रत्रिग्रिया निज तप बल आनी ॥ 
सुरसरिधार : नाउँ मंदाकिनि। जो सब पातक पोतक डाकिनि ॥ 
अत्रि आदि युनिबर बहु बसहीं। करहि जोग जप तप तन कसहीं॥ 
चलहु सफल श्रम सब कर करहू। राम देहु गौरव गिरिंबरहू ॥ 
दोहा । चित्रकूटमहिमा अमित कही महाझ्ुनि गाइ। 

आइ नहाए सरितबर सिय समेत दोउ .भाइ ॥१३१॥ 
रघुबर कहेउ लखन भल घाट | करहु कतहुँ अब ठाइर ठाट्ू ॥ 
लखन दीख पय उतर करारा । चहुँ दिसिफिरेउ घनुष जिमि नारा ॥ 
नदी पनच सर सम दम दाना | सकल कलुप कलि साउज नाना ॥ 
चित्रकूट जतु अचलु अहेरी | चुक न घात मार झुठभेरी॥ 
अस कहि लखन ठाउँ देखरावा | थलु बिलोकि रघुबर सुखु पावा ॥ 
रमेउ राममनु देवन्ह जाना | चले सहित सुरथपति ग्रधाना॥ 


कोल किरात वेष सब आए रचे परन तृन सदन सुद्दाए॥. 


बरनि न जाहि मंजु दुइ साला। एक ललित लघु एक पबसाला ॥ 
दोहा । लखन जानकी सहित प्र राजत रचर निकेत । 


सोह मदनु ्ुनिबेष जनु रति रितुराज समेत ॥१३२॥. 


अभर नाग किंनर दिसिपाला। चित्रकूट आए तोहे काला ॥ 
राम ग्रना्ु कीन्ह सब काहू | मुदित देव लहि लोचनलाहू ॥ 
बरपि सुमन कह देवसमाजू | नाथ सनाथ भयं हम आजू॥ 
करि बिनती दुख दुसह सुनाए । हरषित निज निज सदन सघाए ॥ 
चित्रकूट रघुनंदनु छाए । समाचार सुनि सुनि मुनि आए ॥ 


४ 


ट 


आवत देखि मुदित गुनिबँदा । कीन्ह दडवत रघुइलर्चदा || 


२५ 
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मुनि रघुबरहि लाइ उर लेहीँ। सफल होन हित आसिष देहीँ॥ 
सिय सौमित्रि राम छबि देखहिं। साधन सकल सफल करि लेखहि। ८ 
दोहा | जथाजोग सनमानि प्रभु बिदा“ किये सुनिषृंद । 
करहिं जोग जप जाग तप निज आश्रमन्हि सुद ॥१३३॥ 
एह सुधि कोल किरातन्ह पाई | हरषे जनु नव निधि घर आई ॥ 
कंद मूल फल भरि भरि दोना। चले रंक जु लूटन सोना ॥ 
तिन्ह महेँ जिन्ह देखे दोउ भ्राता । अपर तिन्हहि पूँछाहि मग जाता ॥ 
कहत सुनत रघुबीरनिकाई। आइ सवन्हि देखे रघुराई ॥ 
करहि जोहारु भेंट धरि आणेँ। ग्रश्ुहि बिलोकहिं अति अनुरागे ॥ 
चित्र लिखे जनु जहाँ तहँ ठाढ़े। पुलक सरीर नयन जल वाहे ॥ 
राम सनेहमगन सब जाने | कहि प्रिय बचन सकल सनमाने ॥ 
प्रमुहि जोहारि . बहोरि बहोरी | वचन बिनीत कहहिं कर जोरी ॥ 
दोहा | अब हम नाथ सनाथसब भये देखि प्रश्चपाय। 

भाग हमारे आगमनु राउर कोसलराय ॥१३४॥ 
धन्य भूमि वन पंथ पहारा। जहँँ जहाँ नाथ पाउ तुम्ह धारा ॥ 
धन्य बिहा मग काननचारी। सफल जनम भये तुम्हहि निहारी ॥ 
इम सब धन्य सहित परिवारा । दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा ॥ 
कीन्ह वासु भलि ठाउँ बिचारी। इहाँ सकल रितु रहब सुखारी ॥ 
हम सब भाँति करब सेवकाई। करि केहरि अहि बाघ बराई॥ 
बन बेहड़ गिरि कंद्र खोहा। सब हमार प्रश्च पग पग जोहा ॥ 
तह तहँ तुम्हहि श्रहेर खेलाउव। सर निरझर भल ठाउँ देखाउब ॥ 
हम सेवक परिवार समेता नाथ न सङुचब आयसु देता ॥ 
दोहा । बेदचचन झुनिमन अगम ते प्रु करुना अयन। 

बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालकबयन ॥१३५॥ 
रामहि केवल पेश पिश्रारा। जानि लेउ जो जाननिहारा ॥ 
राम सकल वनचर तब तोपे | कहि मृदु बचन प्रेम परिपोषे ॥ 
बिदा किये सिर नाइ सिधाए। प्रभुगुन कहत सुनत घर आए ॥ 


~ 


एहि बिधि सिय समेत दोउ भाई | बसहिं बिपिन सुर मुनि सुखदाई ॥ 
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जब तँ आइ रहे रघुनायकु | तब ते भयेउ बन्नु मंगलदायक ॥ 
फूलाह फलाह बिटप बिधि नाना। मंजु बलित वर बेलि बिताना ॥ 
सुरतरु सारस मुभायँ सुहाए। मनहुँ बिवुधत्रन परिहरि आए ॥ 
गुं . मंजुतर सधुकरश्रेनी । त्रिविध बयारि बह सुखदेनी ॥ ८ 
दोहा । नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक चकोर। 

भाँति भाँति बोलहि बिग श्रवनसुखद चितचोर ॥१३६॥ 
करि केहरि कपि कोल ङुरंगा। विगत बैर बिचरहि सब्र संगा॥ 
फिरत अहेर रामछावि देखी | होहिँ झुदित मगबँद बिसेपी ॥ 
विवुधविषिन जहेँ लगि जग माह्ीँ। देखि रामत्रनु सकल सिहाहीं॥ 
सुरसरि सरसइ दिनकरकन्या। मेकलसुता गोदावरि धन्या ॥ ४ 
सव सर सिंधु नदी नद्‌ नाना | मंदाकिनि कर करहि बखाना | 
उदय अस्त गिरि अरु कैलाब्न। मंदर मेरु सकल सुखातस | 
सैल हिमाचल आदिक जेते। चित्रकूटजसु गावहि तेते॥ 
बिंधि सुदित मन सुखु न समाई । श्रम बिल विपुल बड़ाई पाई॥ ८ 
दोहा। चित्रकूट के बिहग सृग बेलि बिंटप तृन जाति। 

पुन्यपुज सव धन्य अस कहाई देव दिन रात॥१३७॥ 
नयनवंत रघुबरहि विलोकी | पाइ जनमफल होहि बिसोकी ॥ 
परसि चरनरज अचर सुखारी। भये परम पद के अधिकारी ॥ 
सो बनु सैलु सुभाय सुहावन | मंगलमय अतिपावन पावन ॥ 
महिमा कहिआ कवन बिधि तास । सुखसागर जहाँ कीन्ह निवास ॥ ४ 
पयपयोधि तजि अवध बिहाई। जहँ सिय लखन राश रहे आई॥ 
कहि न सकहिँ सुषमा जसि कानन। जाँ सत सहस होहि सहसानन॥ 
सो मैं बरनि कहाँ बिधि फेही। डावरकमठ कि मंदर लेही॥ 
सेवहिं लखनु करम मन वानी | जाइ न सीलु सनेहु बखानी ॥ ८ 
दोहा । ङिनुिनुलखिसियरामपद जानि आपु पर नेहु। 

करत न सपनेहुँ लखनु चित बंधु मातु पितुगेहु ॥१३८॥ 
रामसंग सिय रहति सुखारी। पुर परिजन गृह सुरति बिसारी ॥ 
ङित विल पिय विधु बदलु निहारी । प्रमुदित सनहुँ चकोरङमारी॥ 
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नाहनेहु नित बढ़त बिलोकी । हरपितं रहति दिवस जिमि कोकी ॥ 
सियमनु रामचरन अनुरागा | अवध सहस सम बनु प्रिय लागा ॥ 
परनकुटी प्रिय प्रियतम संगा। प्रिय परिवारु इुरंग बिहा ॥ 
सासु ससुर सम झुनितिय युनिबर | असु अमिअ सम कंद सूल फर ॥ 
नाथसाथ साँथरी सुहाई । मयनसयन सय सम सुखदाई ॥ 
लोकप होहि विलोकत जाग्न | तेहि कि मोहि सक बिषय बिला ॥ 
दोहा । सुमिरत रामहि तजहि जन तून सम बिषय बिलासु । 
रामाग्रया जगजनांने सिय कछ न आचरजु तासु ॥१३८॥ 
सीय लखनु जेहि बिधि सुखु लहहीं। सोइ रघुनाथु करहि सोइ कहहीँ॥ 
कहाहि पुरातन कथा कहानी | सुनहि लखनु सिय अति सुखु मानी ॥ 
जब जब रासु अवधसुधि करहीँ। तब तब वारि ब्िलोचन भरहीं॥ 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई | भरत सनेहु सीलु सेवकाई॥ 
कृपासिंधु प्रथु होहि दुखारी। धीरजु धरहि ङुसमउ ब्रिचारी॥ 
लखि सिय लखन बिकल होइ जाहीं। जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहीं॥ 
प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन | धीर करपाल भगत उर चंदु ॥ 
लगे कहन कछु कथा पुनीता। सुनि सुखु लह॒हि लखनु अरु सीता ॥ 
दोहा । राग लखन सीता सहित सोहत परननिकेत । 
जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत ॥१४०॥ 
जोगवहि परश्च सिय लखनहि कैसँ। पलक बिलोचनगोलक जैसे ॥ 
सेवहि लखनु सौय रघुबीरहि। जिमि अबिवेकी पुरुष सरीरहि ॥ 
येहि बिधि प्रभु बन बसहि सुखारी | खग मृग सुर तापस हितकारी ॥ 
कहेड राम घनगवनु सुहावा | सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा ॥ 
फिरेउ निषादु प्रश्चहि पहुँचाई। सचिव सहित रथ देखेसि आई ॥ 
मंत्री - बिकल बिलोकि निषादू | कहि न जाइ जस भयेउ बिषादू ॥ 
राम राम सिय लखनु पुकारी | परेउ धरनितल ब्याकुल भारी ॥ 
देखि दखिन दिसि हय हिहिनाही। जन बिन पंख बिहग अङुलाही॥ 
दोहा । नहितन चरहिन पिहि जलु मोचहिँ लोचन वारि। 
व्याकुल भये निषाद सब रघुबरचाजि निहारि ॥१४१॥ 
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घरि थीरजु तव कहइ निपादू। अब सुमंत्र परिहरहु विषाद्‌ ॥ 
तुम्ह पंडित परमारथण्याता। धरहु धीर लखि बिग्नुख विधाता ॥ 
बिविध कथा कहि कहि सदु वानी | रथ बैठारेउ बरबस आनी ॥ 
सोकसिथिल रथु सके न हॉकी | रघुबरत्रिरह पीर उर बाँकी॥ ४ 
चरफराहि सण चलहि न घोरे। बनसृग मनहुँ आनि रथ जोरे॥ 
अढुकि परहिँ फिरि हेरहि पीछे । रामबियोग बिकल दुख तीछे॥ 
जो कह राश लखनु बैदेही | हिंकरि हिकरि हित हेरहि तेही ॥ 
वाजिबिरह गति कहि किमि जाती | विन्न मनि फनिक विकल जेहि भाँती ॥ ८ 
दोहा। भयेउ निषादु विषादबस देखत सचिवतुरंग । 

बोलि सुसेबक चारि तब दिये सारथी संग॥१४२॥ 
गृह सारथिहि फिरेउ पहुँचाई | बिरहु विषाहु बरनि नहि जाई ॥ 
चले अवध लइ रथहि निषादा। होहि छनहि छन मगन बिषादा ॥ 
सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना। धिग जीवन रघुबीर बिहीना ॥ 
रहिहि न अंतहु अघग्मु सरीरू | जसु न लहेठ बिछुरत रघुबीरू॥ ४ 
भये अजस अघ भाजन प्राना। कवन हेतु नहि करत पयाना ॥ 
अहह मंद मनु अवसर चूका। अजहुँ न हृदय होत दुइ ट्रका ॥ 
मीजि हाथ सिरु धुनि पछिताई। मनहुँ कृपन धनरासि गवाई ॥ 
बिरिद बाँधि बर बीरु कहाई। चलेउ समर जलु सुभट पराई॥ ८ 
दोहा | विग्र बिब्रेकी बेदबिद संमत साधु सुजाति। | 

जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोच तेहि भाँति ॥१४३॥ 
जिमि ङुलीन तिय साधु सयानी। पतिदेवता करम मन बानी ॥ 
रहे करमबस परिहरि नाइ । सचिवहृदय तिमि दारुन दाइ ॥ 
लोचन सजल डीठि भइ थोरी। सुनईँ न श्रवन विकल मति मोरी ॥ 
प्रखर अधर लागि मुह लाटी। जिउ न जाइ उर अवघि कपारी ॥ ४ 
बिबरन भयेठ न जाइ निहारी | मारेसि मनहुँ पिता महतारी ॥ 
हानि गलानि विपुल मन ब्यापी । जमपुरपंथ सोच जिमि पापी ॥ 
बचनु न आव हृदय पछिताई । अवध त में देखन जाई॥ 
राम रहित रथु देखिहि जोई। सकुचिहि मोहि बिलोकत सोई॥ ८ 
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दोहा । धाइ पछि. मोहि जब विकल नगर नर नारि। 

उतरु देव मैं सबहि तब हृदय चजु बैठारि॥१४४। 
पुँछिहहिं दीन दुखित सब माता । कहब काह में तिन्हहि विधाता ॥ 
पूँछिहि जबहिँ लखनमहतारी । कहिहाँ कवन सँदेस सुखारी ॥ 
रामजननि अव आइहि धथाई। सुमिरि बछु जिमि घेलु लवाई ॥ 
पत उतर देव मैं तेही।गे बलु राम लखनु वैदेही ॥ 
जोइ पूँडिहि तेहि ऊतरु देबा। जाइ अवध अब एह सुखु लेवा ॥ 
पूँछिहि जबहिँ राउ दुखदीना। जिवनु जासु रघुनाथ अ्रथोना॥ 
देहाँ उतरु कोनु मुहु लाई। आएउँ कुसल कुऑर पहुँचाई ॥ 
सुनत लखन सिय राम सँदेस | तन जिमि तलु परिहरिहि नरेख ॥ 
दोहा | हृदय न बिदरेउ पंक जिमि बिछुरत प्रीतमु नीरु। 

जानत हौँ मोहि दीन्ह बिधि येहु जातनासरीरु ॥१४५॥ 
येहि बिधि करत पंथ पह्ितावा। तमसा तीर तुरत रथु आवा ॥ 
बिदा किये करि बिनय निषादा । फिरे पायँ परि विकल बिपादा ॥ 
पैठत नगर सचिव सकुचाई | जलु मारेसि शुर बाँमन गाई॥ 
बैठि बिटपतर दिवसु गँवावा | साँझ समय तब अवसरु पावा ॥ 
अवध प्रबेस कीन्ह अँधियारें। पेठ भवन रथु राखि दुआरें॥ 


जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए । भूपद्वार रथु देखन आए॥. 


रथु पहिचानि बिकल लखि घोरे। गरहि गात जिमि आतप ओरे ॥ 
नगर नारि नर ब्याकुल कैसे | निघटत नीर मीनगन जैसे॥ 
दोहा । सचिव आगमनु सुनत सबु बिकल भयेउ रनिवासु। 

भवन भयंकरु लाग तेहि मानहुँ प्रेतनिवासु ॥१४६॥ 
अति आरति सब पूँछहि रानी उतरु न आव बिकल भइ बानी ॥ 
सुनहँ न श्रवन नयन नहि स्का । कहहु कहाँ नृपु तेहि तेहि बूरा ॥ 
दासिन्ह दीख सचिवबिकलाई । कोसल्यागृ गई लवाई॥ 
जाइ सुमंत्र दीख कस राजा | अमिश्र रहित जनु चंदु बिराजा ॥ 
आसन सयन बिभूषन हीना | परेड भूमितल निपट मलीना ॥ 
लेइ उसास सोच येहि भाँती। सुरपुर तँ जलु खँसेउ जजाती ॥ 
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लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती | जनु जरि पंख परेउ संपाती॥ 
राम राम कह राम सनेही। पुनि कह राम लखन वैदेही ॥ ८ 
दोह! । देखि सचिव जय जीव कहि कीऱ्हेड दंड प्रनाम्नु। 

सुनत उठेउ व्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कहँ राम ॥१४७॥ 
भूप सुमंत्र लीन्ह उर लाई।बूडत कछु अधार जनु पाईं॥ 
सहित सनेह निकट पेठारी। पूँछत राउ नयन भरि वारी॥. 
रामकुसल कहु सखा सनेही | कहूँ रघुनाथ जखनु बेदेही॥ 
आने फेरि कि बनहि सिधाए । सुनत सचिवलोचन जल छाए। ४ 
सोकविकल पुनि पूँछ नरेख। कहु सिय राम लखन सेंदेख॥ 
राम रूप गुन सील सुभाऊ। सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ ॥ 
राज सुनाइ दीन्ह बनबाछ् | सुनि मन भयेउ न हरषु हरां ॥ 
सो सुत बिछुरत गये न ग्राना।को पापी बड़ मोहि समाना॥ ८ 
दोहा । सखा राम्नु सिय लखनु जह तहाँ मोहि पहुँचाउ । 

नाहि त चाहत चलन अब ग्रान कहाँ सतिभाउ ॥१४८। 
पुनि पुनि पूँछत मंत्रिहि राऊ। प्रियतम सुअन . सँदेस सुनाऊ॥ 
करहि सखा सोइ बेगि उपाऊ। राग्नु लखचु सिय नयन देखाऊ ॥ 
सचिउ धीर धरि कह मदु बानी | महाराज तुम्ह पंडित ग्यानी ॥ 
बीर सुधीर धुरंधर देवा | साधुसमाड सदा तुम्ह सेवा ॥ ४ 
जनम मरन सब दुख सुख भोगा। हानि लाश प्रिय मिलन सि । | 
काल करम बस होहि गोसाई। बरबस राति दिवस को नाई॥ 
सुख हरषहिं जड़ दुख बिलखाहीँ। दोउ सम थीर घरहि मन माहीं ॥ 
धीरजु धरहु बिबेक बिचारी | छाड़िभ्र सोचु _ सकल हितकारी ॥ ८ 
दोहा प्रथम बासु तमसा भएउ दूसर' सुरसार तीर । 

न्हाइ रहे जलपानु करि सिंय समेत दोउ बीर ॥ १४८ 
केवट कीन्ह बहुत सेवकाई। सो जामिनि सिंगरौर गवाई॥ 
होत प्रात घटडीरु मगावा। जटासुर निज सीस बनावा ॥ 
रामसखा तय नाव मगाई। प्रिया चढाइ चढ़े र रघुराई ॥ 
लखन बान धतु धरे बनाई । आणु चढे प्र आयंसु पाई ॥ ४ 
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विकल ब्रिलोकि मोहि रघुमीरा। बोले मधुर बचन थरि धीरा ॥ 
तात प्रनामु तात सन कहेह | बार बार पद पंकज गहंहू ॥ 
करबि पायँ परि बिनय बहोरी। तात करिअ जनि चिता मोरी ॥ 
वनमग मंगल कुसल हमारें। कृपा अगुग्रह पुन्य के ॥ 
छंद । तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख ह | 

प्रतिपालि आयसु कुसल देखन पाय पुनि फिरि आइहा । 

जननी सकल परितोषि परि परि पायै करि बिनती घनी । 

तुलसी करेहु सोइ जतनु जेहि सली रहहि कोसलधनी ॥ 
सोरठा। गुरु सन कहव सँदेसु बार बार पद पटुम गहि । 

करब सोइ उपदेसु - जेहिंनसोच मोहि अवधपति ॥१४०॥ 
पुरन परिजन सकल निहोरी | तात सुनायेहु बिनती मोरी ॥ 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी । जातें रह नरनाहु सुखारी ॥ 
कहन सँदेस भरत के आएँ। नीति न तजिश्र राजपढु पाएँ ॥ 
पालेहु प्रजहि करम मन वानी । सेएहु मातु सकल सम जानी ॥ 
ओर निबाहेहु भायप भाई | करि पितु मातु सुजन सेवकाई ।! 
तात भाँति तेहि राखब राऊ। सोच मोर जेहि करइ न काऊ ॥ 
लखन कहें कछु बचन कठोरा | बरजि राम पुनि मोहि निहोरा ॥ 
बार बार निज सपथ देवाई। कहबि न तात लखनलरिकाई ॥ 
दोहा । कहि ्रनाणु कछु कहन लिय सिय भइ सिथिल सनेह । 

थकित बचन. लोचन सजल पुलक परलवित देह ॥१५१॥ 
तेहि अवसर रघुबररुख पाई। केवर पारहि नाव चलाई ॥ 
रघुकुलतिलक चले येहि भाँती। देखउँ ठा कुलिस धरि छाती ॥ 
में आपन किमि कहँ कलेस । जिअत फिरेउँ लेइ रामसँदेख ॥ 
अस कहि सचिव बचन रहि गयेऊ । हानि गलानि सोच बस भयेऊ ॥ 
खतबचन सुनतहिं .नरनाह। परेउ धरनि उर दारुन्‌ दाइ ॥ 
तलफ़त बिषम मोह मन सापा। माजा मनहुँ मीन कहूँ ब्यापा ॥ 


®) 


करि विलाप सब रोबहिँ रानी। महा बिपति किमि जाइ बखानी ॥ 


नि बिलाप दुख॒हू हुंखु लागा। धीरजहू कर धीर भागा॥ 
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दोहा । भयेउ कोलाइलु अवध अति सुनि नृपराउर सोरु। 
बिपुल बिहग बन परेड निसि मानहु कुलिस कठोरु ॥१५२॥ 
प्रात कंठगत भयेउ युग्रान्‌ । मनि बिहीन जनु व्याझुल व्यालू॥ 
इंट्री सकल विकल भइँ भारी | जनु सर सरसिजबनु बिचु बारी ॥ 
क्रौसरयाँ नपु दीख मलाना। रबिकुल रबि अँथएउ जियँ जाना ॥ 
उर धरि धीर राममहतारी। बोली वचन समय अनुसारी ॥ 
नाथ सम्मुक्ति मन करिअ विचारू । रामबियोग पयोधि अपारू॥ 
करनधार तुम्ह अवध जहाजू। चढ़ेड सकल प्रिय पथिकसमाजू ॥ 
घीरजु रिश्च त पाइअ पारू। नाहि त बूड़िहे सबु परिवारू॥ 
जौँ जिअ धरि विनय पिश मोरी । राग्नु लखडु सिय मिलहि बहोरी ॥ 
दोहा । ग्रियाबचन सदु सुनत तप चितएुउ आखि उघारि | 
तलफ़त मीन मलीन जनु सींचेउ सीतल वारि॥१५२॥ 
घरि धीरजु उठि बैठ शुआलू। कहु सुमंत्र कहँ राग्नु कृपालू॥ 
कहाँ लखनु कहे राष्ठ सनेही। कहँ प्रिय पुत्रवधू बैदेही ॥ 
बिलपत राउ विकल बहु भाँती। भइ जुग सरिस सिराति न राती ॥ 
तापस अंध साप सुधि. आई। कौसख्यहि सब कथा सुनाई॥ 
भएउ विकल बरनत इतिहासा । राम रहित घिग जीवन आसा ॥ 
सो तनु राखि करबि मैं काहा | जेहि न प्रेमपनु मोर निबाहा ॥ 
हा रघुनंदन प्रानपिरीते । तुम्ह बिजु जिअ्रत बहुत दिन बीते ॥ 


हा जानकी लखन हा रघुबर। हा पितु हित चित चातक जलधर ॥। व 


दोहा। राम राम कहि राम कहि राम राम कहिं राम। 

तुं परिहरि रघुबरबिरह राउ गयउ सुरधाम ॥ १५४॥ 
जिन मरन फलु दसरथ पावा । अंड अनेक असल जसु छावा || 
जिअत राम विधु बदलु निहारा | रामबिरह करि मरलु संवारा ॥ 


सोकबिकल सब रोबहिँ रानी । रुपु सील बछु तेज बखानी॥ 


करहि बिल्ाप अनेक प्रकारा | परहि भूमितल बारहि बारा ॥ 

बिलपहिँ विकल दास अरुं दासी । घर घर रंद करहि पुरबासी ॥ 

अँधएउ आजु भानुकुल॒ भान्‌ | धरम अवाध गुन रुप निधान्‌ ॥ 
२६ 
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गारी सकल फैकइहि देहीँ। नयन बिहीन कीन्ह जग जेद्दी॥ 
येहि बिधि बिलपत रइनि बिहानी । आए सकल महाशनि ग्यानी ॥ 
दोहा । तब वसिष्ठ शुनि समय सम कहि अनेक इतिहास । 

सोक नेवारेउ सबहि कर निज बिण्यान प्रकास ॥१५५॥ 
तेल नाव भरि नूपतनु राखा। दूत बोलाइ बहुरि अस भाषा ॥ 
धावहु वेगि भरत पहि जाहू। नृपसुधि कतहुँ कहहु जनि काहू ॥ 
एतनेइ कहदेहु भरत सन जाई | शुर बोलाइ पठये दोउ भाई ॥ 
सुनि मुनि आएसु धावन थाए। चले बेग बर बाजि लजाए॥ 
अनरथु अवध अरंभेउ जब तें। कुसशुन होहि भरत कहुँ तव तँ॥ 
देखहि राति भयानक सपना। जागि करहि कटु कोटि कलपना ॥ 
विप्र जेवाइ देहि दिन दाना। सिव अभिषेक करहि विधि नाना ॥ 
मागहि हृदय महेस मनाई | कुसल मातु पितु परिजन भाई ॥ 
दोहा । एहि बिधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आह। 

गुर अनुसासन श्रवन सुनि चले गनेसु मनाइ॥१५६॥ 
चले समीरबेग हय हाँके। नाघत सरित सेल बन बाँके ॥ 
हृदय सोचु बड़ कछु न सोहाई। अस जानहिं जियँ जाउँ उड़ाई ॥ 
एक निमेष बरष सम जाई। येहि विधि भरत नगरु निश्रराई ॥ 
असशुन दोहि नगर पेठारा। रटहि कुभाँति ङुखेत करारा॥ 
खर सिआर बोलहि प्रतिकूला । सुनि सुनि होइ भरतमन खला ॥ 
अहत सर सरिता बन वागा। नगरु बिसेषि भयाबु लागा ॥ 
खग मृग हय गय जाहि. न जोएँ | रामबियोग कुरोग बिंगोएँ॥ 
नगर नारि नर निपट दुखारी। मनहु सबन्ह सब संपति ` हारी ॥ 
दोहा । पुरजन मिलहि न कहहि क्छ गवहि जोहारहिं जाहि | 

भरत कुसल पूँछि न सकहिं भय बिषादु मन माहि ॥१५७॥ 
हाट वाट नहि जाइ निहारी । जनु पुर दहँ दिसि लागि दवारी ॥ 
आवत सुत सुनि फेकयनंदिनि। हरषी रबिकुल जलरुह चंदिनि॥ 
सजि आरती मुदित उठि धाई। द्वारेंहि भेंटि भवन लेइ आई ॥ 
भरत दुखित परिवार निहारा। मानहुँ तुहिन बनजंबनु मारा॥ 
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केकेई हरषित एहि भाँती। मनहुँ झुदित दब लाइ किराती ॥ 
छुतहि ससोच देखि मनु मारें। पूँछति नेहर . कुसल हमारं॥ 
सकल कुसल कहि भरत सुनाई | पूँडी निज कुल कुसल भलाई ॥ 
कहु कहँ तात कहाँ सब माता | कहे सिय राग्नु लखन प्रिय भ्राता ॥ 
दोहा | सुनि सुतबचन सनेहमय कपटनीर भरि नयन। 

भरत श्रबन भन खल सम पापिनि बोली बयन ॥१५८॥ 
तात वात में सकल सँवारी। भइ मंथरा सहाय बिचारी ॥ 
कछुक काज बिधि बीच बिगारेड | भूपति सुरपतिषुर पशु धारेउ ॥ 
सुनत भरतु भये बिबस बिपादा | जनु सहमेउ करि केहरिनादा ॥ 
तात तात हा तात पुकारी | परे ' भूमितल ब्याकुल भारी॥ 
चलत न देखन पाएउँ तोही | तात न रामहि सौं पहु मोही ॥ 


बहुरि धीर धरि उठे सँभारी। कहु पितुमरन हेतु महतारी॥ 


सुनि सुतबचन कहति कैकेई | मरमु पाँछि जनु माहुर देई॥ 
आदिइ तँ सब आपनि करनी | कुटिल कठोर सुदित मन बरनी ॥ 
दोहा । भरतहि बिसरेउ पितुमरन सुनत राम बनगौलु। 

हेतु अपनपउ जानि जिय थकित रहे धरि मौनु ॥१५०॥ 
विकल बिलोकि सुतहि समुझावति | मनहुँ जरे पर लोलु लगावति॥ 
तात राउ नहि सोचइ जोगू। बिढ़ह सुकृत जसु कीन्हेउ भोगू॥ 
जीवत सकल जनमफल पाए | अंत अ्रमरपतिसदन सिघाए ॥ 
अस अनुमानि सोच परिहरहू | सहित समाज राज पुर करई || 
सुनि सुठि सहमेउ राजङुमारू। पाके छत जल लाग अंगारू॥ 
धीरजु धरि भरि लेहिँ उसासा | पापिनि सबहि भाँति इल नासा ॥ 
जौँ पे कुरुचि रही अति तोही | जनमत काहे न मारे मोही ॥ 
पेड काटि तैँ पालउ साँचा | मीन जिश्रन निति बारि उलीचा ॥ 
दोहा । हंसबंस दसरथु जनकु राम लखन से भाइ। 

जननी दूँ. जननी भई बिधि सन कछु न बसाइ ॥१९०॥ 
जव तँ कुमति कुमत जिये ठयेऊ | खंड खंड होइ हृदउ न गयेऊ॥ 
बर मागत मन भइ नहि पीरा | गरि न जीह सुह प्रेउ न कीरा ॥ 
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भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही । मरनकाल बिधि मति हरि लीन्ही ॥ 
विधिहँ न नारिहृदय- गति जानी । सकल कपट अघ अवशुन खानी॥ ४ 
सरल सुसील धरमरत राऊ।सो किमि जानइँ तीयझुभाऊ ॥ 
अस को जीव जंतु जग माहीं। जेहि रघुनाथ प्रानग्रिय नाही ॥ 
भे अति अहित राम्नु तेउ तोही | को तूँ अहसि सत्य कहु मोही ॥ 
जो हसि सो हसि गुहँ मसि लाई। आँखि ओट उठि बैठहि जाई॥ ८ 
दोहा । रामबिरोधी हृदय ते प्रगट कीन्ह बिधि मोहि । 

सो समान को -पातकी बादि कहउँ कछु तोहि॥१६१॥ 
सुति सत्रुघुन॒ मातुङुटिलाई। जरहि गात रिस कछु न वसाई ॥ 
तेहि अवसर ङुबरी तहँ आाई । वसन बिभूषन विधिध बनाई ॥ 
लखि रिस भरेउ लखन लघु भाई | बरत अनल घत आहुति पाई ॥ 
हुमगि लात तकि कूबर मारा | परि झुहभर महि करत पुकारा ॥ ४ 
कूबर टूटेंड फूर कपारू। दलित दसन मुख रुधिरप्रचारू ॥ 
आह दइअ्अ में काह नसावा। करत नीक फलु अनइस पावा ॥ 
सुनि रिपुहुन लखि नख सिख खोटी । लगे घसीटन धरि धरि झोटी ॥ 
भरत दयानिधि दीन्ह छड़ाई। कौसस्या पहि गे दोउ भाई॥ 
दोहा । मलिन बसन बिबरन बिकल कस सरीरु ' दुखभारु। 

कनक कलप बर बेलि बन मानहु हनी तुसारु ॥१६२॥ 
भरतहि देखि मातु उठि धाई। मुरुछित अवनि परी भइँआई ॥ 
देखत भरतु बिकल भये भारी | परे चरन तनदसा बिसारी॥ 
सातु तात कहाँ देहि देखाई। कहँ सिय रा लखनु दोउ भाई ॥ 
कडक कत जनमी जग माँझा । जौँ जनमि त भइ काहे न बाँझा ॥ 
कुलकलंकु जेहि जनमेउ मोही। अपजसभाजन प्रिय जन द्रोही ॥ 
को तिञ्ुअन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि मातु जेहि लागी ॥ 
पितरु सुरपुर. बन रघुबरकेतू | में केबल सब अनरथ हेतू॥ 
धिग मोहिं भयउँ बेनुबन आगी । दुसह दाह दुख दूषन भागी ॥ ८ 
दोहा । मातु भरत के वचन मदु सुनि एुनि उठी सँमारि। 

लिये उठाइ लगाइ उर लोचन मोचति बारि ॥१६३॥ 


sl 
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सरल सुभाय माय हिय लाये। अति हित मनहूँ राम फिरि आये ॥ 
भेँटेउ बहुरि लखन लघु भाई | सोकु सनेहु न हृदय समाई ॥ 
देखि सुभाउ कहत सबु कोई | राममातु अस काहे न होई॥ 
माता भरतु गोद ैठारे। आँसु पाँछि मृढु बचन उचारे॥ 
अजहुँ बंछ वलि धीरजु घरहू। कुसमउ सम्मुझि सोक परिहरहू ॥ 
जनि मानहु हियँ हानि गलानी। काल करम गति श्रथटित जानो ॥ 
काइहि दोसु देहु जनि ताता। भा मोहि सब बिधि बाम बिधाता ॥ 
जो एतेहुँ दुख सोहि जिआवा। अजहुँ को जानै का तेहि भावा॥ 
दोहा | पितु आयेसु भूषन बसन तात तजे खुबीर। 

बिसमउ हरषु न हृदयँ कछु पहिरे बलकलचीर ॥१६४॥ 
मुख प्रसन्न मन रंशु न रोघू। सब कर सब बिधि करि परितोषू ॥ 
चले बिपिन सुनि सिय सँग लागौ | रहइ न रामचरन अनुरागी ॥ 
सुनतहिँ लखनु चले उठि साथा। रहहि न जतन किये रघुनाथा ॥ 
तब रघुपति सबही सिरु नाई। चले संग सिय अरु लघु भाई॥ 
रास लखनु सिय वनहि सिधाए। गइउँ न संग न ग्रान पठाए ॥ 
एहु सबु भा इन्द्र आँखिन्ह आगे । तउ न तजा तनु जीव अभागें ॥ 
मोहि न लाज निज नेहु निहारी । राम सरिस सुत में महतारी ॥ 
जिअइ मरइ भल भूपति जाना | मोर हृदय सत झुलिस समाना ॥ 
दोहा कौसल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवास | 


४ 


व्याकुल बिलपत राजगृहु मानहु सोकनिवासु ॥१६५॥ ` 


बिलपहिँ विकल भरत दोउ भाई | कौसल्या लिए हृदय जगाई ॥ 
भाँति अनेक भरतु सम्ुभागे | कहि विवेकपर_ बचन सुनाये । | 
भरतहुँ मातु सकल समुझाई। कहि पुरान श्रुति कथा सुहाई ॥ 


छल बिहीन सुचि सरल सुवानी। बोले भरत जोरि जुग पानो ॥ 


जे अघ मातु पिता सुत मारें। गाइगोठ महिसुरपुर जार ॥ 
जे अघ तिय बालक बध कीन्हे। मीत महीपति माहुर दीन्दै, ॥ 
जे पातक उपपातक अहहीँ। करम वचन मन भव को कहहीं॥ 
ते पातक मोहि होहु बिधाता। जौँ एहु होइ मोर मत माता ॥ 
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दोहा । जे परिहरि हरि हर चरन भजहि भूतगन घोर। 

तिन्हकइ गतिमोहि देउ बिधि जौँ जननी मत मोर ॥१६६॥ 
बेचहिँ बेदु धरश् दुहि लेहीँ। पिसुन पराय पाप कहि देहीं॥ 
कपटी कुटिल कलहप्रिय क्रोधी । बेदबिदूषक विस्वविरोधी ॥ 
लोभी लंपट लोलपचारा । जे ताकहि . परधन परदारा ॥ 
पावउँ में तिन्ह कै गति घोरा। जौँ जननी एह संमत मोरा ॥ 
जे नहि साधुसंग अनुरागे। परमारथपथ विसुख अभागे॥ 
जे न भजहिं हरि नरतनु पाई । जिन्हहि न हरि हर सुजसु सोहाई ॥ 
तजि श्रृतिपंथु वाम पथ चलहीं। बंचक बिरचि वेषु जशु छलहीं॥ 
तिन्ह कइ गति मोहि संकरु देऊ। जननी जौँ एहु जानउँ भेऊ ॥ 
दोहा | मातु भरत के बचन सुनि साचे सरल सुभाय। 

कहति रामप्रिय तात तुम्ह सदा वचन सन काय ॥१६७॥ 
राम प्रानहु तँ प्रान तुम्हारे। तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु ते प्यारे ॥ 
विधु बिष चबइ स्वह हिमु आगी। होइ वारिचर वारिबिरागी ॥ 
भये ग्यानु बरु मिटइ न मोहू। तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होह ॥ 
मत तुम्हार येहु जो जग कहहीं। सो सपनेहुँ सुख सुगति न लहहीँ॥ ४ 
अस कहि मातु भरतु हिय लाए | थन पय सत्रहिं नयन जल छाए ॥ 
करत बिलाप बहुत एुहि भाँती। बैठेहि बीति गई सब राती॥ 
बामदेउ बसि तब आए | सचिव महाजन सकल बोलाए ॥ 
सुनि बहु भाँति भरत उपदेसे। कहि परमारथ बचन सुदेसे॥ 
दोहा | तात हृदय धीरज धरहु करहु जो अवसर आजु । 

उठे भरतु गुरबचन सुनि करन कहेउ सबु साजु ॥१६८॥। 
नृपतनु वेदबिहित अन्हवावा। परम बिचित्रु बिमानु बनावा ॥ 
गहि पग भरत मातु सब राखीं। रही रामद्रसन अभिलाषीँ॥ 
चंदन अगर भार वहु आए । अमित अनेक सुगंध सुहाए॥ 
सरजु तीर रचि चिता वनाई।जनु सुरपुरसोपान सुहाई॥ 
एहि विधि दाहक्रिया सब कीन्ही । बिधिवत न्हाइ तिलांजुलि दीन्ही ॥ 
सोधि सुमति सब वेद पुराना कीन्ह भरत दसगातविधाना ॥ 
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जह जस झुनिबर आएसु दीन्हा | तहँ तस सहस भाँति सबु कीन्हा ॥ 
भये व्रिसुद्ध दिये सवु दाना | धेनु बाजि गज वाहन नाना॥ 
दोहा । सिंघासन भूपन वसन अन्न धरनि धन धाम। 

दिये भरत लहि भूमिसर भे परिपूरन काम॥१६८॥ 
पितु हित भरत कीन्हि जसि करनी । सो मुख लाख जाइ नहि बरनी ॥ 
सुदितु सोधि मुनिवर तथ आए । सचिव महाजन सकल बोलाए ॥ 
बैठे. राजसभा सत्र जाई। पठये बोलि भरत दोउ , भाई॥ 
भरतु वसिष्ठ निकट वैठारे। नीति धरम मय बचन उचारे॥ ४ 
प्रथम कथा सव सुनिवर बरनी । कइकइ कुटिल कीन्हि जसि करनी ॥ 
भूप घरमत्रतु * सत्य सराहा | जेहि तजु परिहरि प्रेश निवाहा ॥ 
हत राम शुन सील सुभाऊ। सजल नयन पुलकेउ मुनिराछ ॥ 
बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी | सोक सनेह मगन मुनि भ्यानी ॥ ८ 
दोहा । सुनहुँ भरत भावी प्रवल बिलखि कहेउ मुनिनाथ | 

हानि लागु जीवलु मरनु जसु अपजसु विधिहाथ ॥१७०॥ 
स बिचारि फेहि देइअ दोम्न । ब्यरथ काहि पर कीजिश्र रोस ॥ 
तात बिचारु करहु मन माहीँ। सोचजोगु दसरथु नृपु नाहीं॥ 
सोचिञ्च विग्र जो बेद बिहीना । तजि निज धरमु बिषय लयलीना ॥ 
सोचिअ नृपति जो नीति न जाना | जेहि न प्रजा प्रिय ग्रान समाना ॥ ४ 
सोचिअ बयसु कृपन धनवानू | जो न अतिथि सिव भगति सुजानू ॥ 
सोचिअ सटु विग्र अवमानी । मुखरु मानप्रिय ग्यानगुमानी ॥ 
सोचि™ पुनि पतिबंचक नारी | कुटिल कलहप्रिय इछाचारी ॥ 
सोचिञ् बडु निज त्रतु परिहरई। जो नहि गुर आयस अनुहरई ॥ ८ 
दोहा । सोचिश्र गृही जो मोहवस करइ करमपथ त्याग | 

सोचिअ् जती प्रपंचरत बिगत विवेक बिराग ॥१७१॥ | 
वैखानस सोइ सोचइ जोगू। तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू॥ 
सोचिञ्र 'पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक शुर बंधु बिरोधी ॥ 
सब विधि सोचिञ्च पर अपकारी | निज तनु पोषक निरदय भारी ॥ 
सोचनीय' सबही विधि सोई।जो न छाड़ि बलु हरिजनु होई॥ ४ 


fl ' 
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सोचनीय नहि फकोसलराऊ। शुअन चारि दस प्रगट प्रभाऊ ॥ 
भयेउ न अहइ न अब होनिहारा। भूषु भरत जस पिता तुम्हारा ॥ 
बिधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा । बरनहि सब दसरथ शुन गाथा ॥ 
दोहा । कहहु तात केहि भाँति कोउ करिहि बड़ाई तासु। दद 
राम लखन. तुम्ह सत्रुहन सरिस सुअन सुचि जासु ॥१७२॥ 
सब प्रकार भूपति: बड़भागी | वादि बिषादु करिश्र तेहि लागी ॥ 
एहु सुनि समुझि सोच परिहरह | सिर थरि राजरजायसु करहू ॥ 
राये राजपदु तुम्ह कहूँ दीन्ह्रा | पिताबचनु झुर चाहिआ कीन्हा ॥ 
तजे राश जेहि बचनहि लागी । तबु परिहरेउ रामबिरहागी ॥ ४ 
नृपहि बचन प्रिय नहि प्रिय प्राना | करहु तात पित॒ुबचन प्रवाना ॥ 
करहु सीस धरि भूपरजाई। हइ तुम्ह कहुँ सब भाँति भलाई ॥ 
) परसुराम पितु आग्या राखी | मारी मातु लोक सब साखी॥ 
तनय जजातिहि जौ दएऊ। पितु अग्या अघ अजसु न भएुऊ॥ ८ 
दोहा । अनुचित उचित बिचारुतजि जे पालहि पितुबयन। 
ते भाजन सुख सुजस के बसहिं अमरपति अयन ॥१७३॥ 
अवसि नरेसबचन फुर करह्‌ | पालहु प्रजा सोकु परिहरहू॥ 
सुरपुर नपु पाइहि परितोषू | तुम्ह कहुँ सुकृतु सुजसु नहि दोष ॥ 
वेद्बिहित संमत सबही -का। जेहि पितु देइ सो पावइ टीका ॥ 

करहु राजु परिहरहु गलानी। मानहु मोर बचबु हित जानी॥ ४ 
सुनि सुखु लहब राम बैदेही | अनुचित कहन न पंडित केही ॥ 
कौसल्यादि सकल महतारी | तेउ प्रजासुख होहि सुखारी ॥ 

' प्रम तुम्हार राम कर जानिहि। सो सब बिधि तुम्ह सन भल मानिहि ॥ 
सौँपेहु राजु राम के आएँ। सेवा करेहु सनेह सुहाएँ॥ ८ 
दोहा । कीजिय गुर आयसु श्रवसि कहहिं सचिव कर जोरि। 

रघुपति आएँ उचित जस तस तब करव बहोरि ॥१७४॥ 
कौसल्या धरि धीरज कहई | पूत पथ्य शुर आयेसु अहई॥ 
सो आदरि्र करिअ हित मानी। तजि बिषादु कालगति जानी ॥ 
बन रघुपति सुरपुर नरनाहू। तुम्ह एहि भाँति तात कदराहू ॥ 
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परिजन प्रजा सचिव सप्र अंत्रा । तुम्हहीं सुत सब कहँ अवलंबा ॥ ४ 
लखि बिधि वाम कालकठिनाई। धीरज धरहु मातु बलि जाई॥. 
सिर धरि शुर आयसु अनुसरहू | प्रजा पालि पुरजन दुखु. हरहू ॥ 
गुर के वचन सचिव अभिनंदन | सुने भरत हिय हित जु चंदु ॥ 
सुनी .बहोरि सातु मृदु वानी।सील सनेह सरल रस सानी॥ ८ 
छंद | सानी सरल रस मातुबानी सुनि भरतु व्याकुल भये । 

लोचन सरोरुह स्रवत सीचत बिरह उर अंकुर नये। 

सो दसा देखत समय तेहि ब्रिसरी सबहि सुधि देह की | 

तुलसी सराहत सकल सादर सीव सहज सनेह की॥ १२ 
सोरठा। भरतु कमल कर जोरि घीरधुरंध धीर धरि। 

वचन अमिञ्च जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहि ॥१७५॥ 
मोहि उपदेसु दीन्ह गुर नीका। प्रजा सचिव संमत सब ही का॥ 
मातु उचित धरि आयसु दीन्हा । अत्रसि सीस घरि चाहा कीन्हा ॥ 
शुर पितु मातु स्वामि हित बानी । सुनि मन झुदित करिश्र भलि जानी ॥ 
उचित कि अनुचित किएँ बिचारू। धरमु जाइ सिर पातकभारू॥ ४ 
तुम्ह तौ देहु सरल सिख सोई।जो आचरत मोर भल होई॥ 
जद्यपि येह समुझत इउँ नीकें। तदपि होत परितोषु न जी के॥ 
अत्र तुम्ह बिनय मोरि सुनि लेहू । मोहि अनुहरत -सिखाबजु देइ ॥ 
उत्तर देउँ छमब  अपराधू | दुखित दोष शुन गनहि न साधू ॥ ८ 
दोहा । पितु सुरपुर सिय राखु बन करन कहहु मोहि राजु | 

एहि तँ जानहु मोर हित कै आपन बड़ काडु॥१७६॥ 
हित हमार . सियपतिसेवकाई। सो हरि लीन्द मातुकुटिलाई ॥ 
मैं अनुमानि दीखि मन माही। आन उपायँ मोर हित नाही ॥ 
सोकसमाजु राजु केहि लेखेँ | लखन राम सिय पद बिनु देखेँ ॥ 
बादि बसन बिनु भूषनभारू। वादि बिरति बिनु ब्रह्मविचारू॥ ४ 
सरुज सरीर बादि बहु भोगा। बिनु हरिमगति जायँ जप जोगा ॥ 
जाये जीव बिनु देह सुहाई | बादि मोर सबु बिनु रघुराई॥ 
जाउँ राम पहि आयसु देहू। एकहि आँक मोर हित एहू॥ 

२७ 
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मोहि नपु करि भल आपन चहहू। सोउ सनेह जड़ता बस कहहू ॥ ८ 


दोहा । कैकेईसुअ कुटिलमति रामबिमुख गतलाज । 

तुम्ह चाहत सुखु मोहबस मोहि से अधम फे राज ॥१७७॥ 
कहाँ साचु सब सुनि पतिआहू। चाहि धरमसील - नरनाहू ॥ 
मोहि राजु हरि देइहहु. जबहीँ। रसा रसातल जाइहि तबहीं॥ 
मोहि समान को पापनिवास्र। जेहि लगि सीय राम बनब्रास्‌ ॥ 
राय राम कहूँ कानु दीन्हा। बिछुरत गमचु अमरपुर कीन्हा ॥ 
सँ सहु सब अनरथ कर हेतू। बैठ बात सघ सुनउँ सचेतू ।। 
बिनु रघुबीर बिलोकि अबात्त | रहे ग्रान सहि जग उपहाँस ॥ 
राम पुनीत बिषयरस रुखे | लोलप भूमि भोग के भूखे ॥ 
कहँ लगि कहौं हृदयकठिनाई। निदरि झुलिसु जेहि लही बड़ाई ।। 
` दोहा | कारन तँ कारजु कठिन होइ दोसु नहि मोर। 

कुलिस आस्थि ते उपल त॑ लोह कराल कठार॥१७८॥ 
केकेईभव तनु अनुरागे | पावर ग्रान अघाइ अमागे॥ 
जों प्रियबिरह प्रान प्रिय लागे। देखब सुनव बहुत अब आगे ॥ 
लखन राम सिय कहुँ बनु दीन्हा । पठइ अमरपुर पतिहित कीन्हा ॥ 
लीन्ह बिधवपन अपजसु आपू। दीन्हेउ प्रजहि सोकु संतापू॥ 
मोहि दीन्ह सुखु सुजसु सुराजू कीन्ह कइकई सव कर काजू ॥ 
एहि तँ मोर काइ अब नीका।तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका ॥ 
कइकइजठर जनमि जग | एह मोहि कहँ कछ अनुचित नाहा || 
मोरि बात सब बिधिहि बनाई। प्रजा पाँच कत करहु सहाई 
दोहा । ग्रहग्रदीत पुनि बातबस तेहि पुनि बीछी मार। 

तेहि पिश्लाइम वारुनी कहहु कौन उपचार ॥१७७॥ 
कैक सुअन जोगु जग जोई। चतुर बिरंचि दीन्ह मोहि सोई ॥ 
दसरथतनय राम लघु भाई | दीन्हि मोहि बिधि बादि बड़ाई ॥ 
तुम्ह सबु कहहु कढ़ावन टीका । रायराजु सबही कहँ नीका ॥ 
उतरु देउँ केहि बिधि केहि केही । | कहहु सुखेन जथारुचि जेही || 
मोहि इमातु समेत बिहाई | कहहु कहिहि के कीन्ह भलाई || 
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मो बिचु को सचराचर माह्ीं। जेहि सिय राम प्रानप्रिय नाहीं। 
परम हानि सवु कहुँ बड़ लाइ | अदिचु मोर नहि दूषन काहू ॥ 
संसय सील प्रेम बस अहहू | सबुइ उचित सबु जो कछु कहहू ॥ 
दोहा । राममातु सुठि सरल चित मो पर प्रे बिसेषि। 
कहइ सुभाय सनेह बस मोरि दीनता देखि ॥१८०॥ 
गुर बिबेकसागर जणु जाना। जिन्हहि बिस्व करबदर समाना ॥ 
मो कहुँ तिलकसाज सज सोऊ। भये विधि बिग्नुख बिमुख सबु कोऊ ॥ 
परिहरि राष्ट सीय जग माही। कोउ न कहिहि मोर मत नाहीं॥ 


सो मेँ सुन सहव सुखु मानी | अंतहुँ कीच तहाँ जहाँ पानी ॥| 


उरु न मोहि जगु कहिहि कि पोचू | परलोकहु कर नाहिन सोचू॥ 
एकइ उर बस दुसह दवारी। मोहि लगि भे सिय राग्नु टुखारी ॥ 
जीवनलाहु लखनु भल पावा ।सबु तजि रामचरन मजु लावा ॥ 
मोर जनम रघुबर वन लागी। झूठ काइ पछिताउँ अभागी ॥ 
दोहा । आपनि दारुनं दीनता कहउँ सबहि सिरु नाइ। 

देखेँ बिनु रघुनाथपद जि्र कै जरनि न जाइ ॥१८१॥ 
आन उपाउ मोहि नहि स्का | को जिश्र कै रघुबर बिलु बूका ॥ 
एकहि आँक इहइ मन माही। प्रातकाल चलिहाँ प्रु पाहीँ॥ 
जद्यपि भँ अनभल अपराधी | भइ मोहि कारन सकल उपाधी ॥ 
तदपि सरन सनमुख मोहि देखी । छमि सत्र करिहृहि कृपा बिसेषी ॥ 
सीलु सङुच सुठि सरल सुभाऊ। कृपा सनेह सदन रघुराङ ॥ 
अरिहु क अनभल कीन्ह न रामा। में सिसु सेब जद्यपि बामा॥ 
तुम्ह पै पाँच मोर भल मानी | आयसु आसिष देहु सुबानी ॥ 
जेहि सुनि बिनय मोहि जल जानी | आवहि बहुरि राठ रजधानी॥ 
दोहा । जद्यपि जनश कुमातु तँ में सह सदा सदोस। 


४ 


८ 


आपन जानि न त्यागिहाह मोहिं रघुबीरभरोस ॥ १८२॥। ` 


भरतबचन सब कहँ प्रिय लागे। रामसनेह सुधा जल पागे॥ 
लोग बियोग बिषम बिष दागे। मंत्र सबीज सुनत जु जागे ॥ 
मातु सचिव गुर पुर . नर नारी | सकल सनेहबिकल भये भारी ॥ 
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भरतहि कहहिं सराहि सराही। रामग्रेम मूरति तशु आही। ४ 
तात भरत अस काहे न कहहू | प्रान समान रामग्रिय अहहू।॥ 


जो पाँवरु अपना जड़ताई। तुम्हि सुगाइ मातुकुटिलई।। 


सो सठ़ कोटिक पुरुष समेता। बसहि कलप सत नरकनिकेता ॥। 
अहि अथ अवशुन नहि मनि गहई | हरइ गरल दुख दारिद दहई॥ ८ 
दोहा | अवसि चलिअ बन राम्नु जहँ भरत मंत्रु भल कीन्ह । 

सोक सिंधु बूड़त सहि तुम्ह अवलंबछु दीन्ह ॥१८२॥ 
भा सब के मन मोदु न थोरा। जनु घनधुनि छुनि चातक सोरा ॥ 
चलत प्रात लखि निरनउ नीके । भरतु प्रानग्रिय भे सब ही के॥ 
गुनिहि वंदि भरतहि सिरु नाई। चले सकल घर बिदा. कराई ॥ 
धन्य भरत जीवु जग माही।सीलु सनेहु सराहत जाहीँ॥ ४ 
कहहिं परसपर भा बड़ काजू | सकल चलइ . कर साजहि साजू ॥ 
जहि राखहिँ रह घररखबारी।सो जानइ जल गरदनि मारी ॥ 
कोउ कह रहन कहिआ नहि काह । को न चहइ जग जीवनलाहू ॥ 
दोहा जरउ सो संपति सदन सुखु सुहृद मातु पितुः भाइ। दद 

सनमुख होत जो रामपद करइ न सहस सहाई ॥१८४॥ 
धर घर साजहि बाहन नाना | हरषु हृदय परभात पयाना ॥ 
भरत जाइ घर कीन्ह ब्रिचारू। नगरु बाजि गज भवु भँडारू ॥ 
संपति स्र रघुपति कै आही। जाँ बिल जतन चलउँ तजि ताहो ।। 
तौ परिनाम न मोरि भलाई। पापसिरोमनि साँइ्दोहाई ॥- ४ 
करइ स्वामिहित सेवक सोई। दूपन कोटि देइ किन कोई॥ 
अस विचारि सुचि सेवक बोले । जे सपनेहुँ निज धरम न डोले | 
कहि सबु मरश्॒ धरमु भल भाषा । जो जेहि लायक सो तेहि राखा ॥ 
करि सबु जतनु राखि रखवारे । राममातु पाहि भरतु सिधारे॥ ८ 
दोहा । आरत जननी जानि सव भरत सनेहसुजान । 

कृहेउ बनावन पालकी सजन सुखासन जान ॥१८५॥ 
चक चकि जिमि पुर नर नारी। चहत प्रात उर आरत भारी ॥ 
जागत सत्र निसि भएउ बिहाना। भरत बोलाए सचिव सुजाना ॥ 
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कहेड लेह सत्र तिलकसमाजू । वनहिँ देव मुनि रामहि राजू ॥ 
बेगि चलहु सुनि सचिव जोहारे | तुरत तुरग रथ नाग सँवारे॥ 
ग्रसंधती अरु अगिनिसमाऊ | रथ चढ़ि चले प्रथम मुनिराऊ ॥ 
विप्रबंदं चढ़ि बाहन नाना। चले सकल तप तेज निधाना॥ 
नगर लोग सव सजि सजि जाना। चित्रकूट कहेँ -कीन्ह पयाना ॥ 
सिबिका सुभग न जाहि बखानी। चढि चढि चलत भई सब रानी ॥ 
दोहा। सौँपि नगरु सुचि सेवकनि सादर सबहिं चलाइ। 

सुमिरि राम सिय चरन तय चले भरत दोउ भाइ ॥१८६॥ 
रामद्रस बस सब्र नर नारी | जनु करि करिनि चले तकि वारी ॥ 
बन सिय रास सघ्ुझि मन माहो। सानुज भरत पयादे हि जाही ॥ 
देखि सनेहु लोग अलुरागे। उतरे चले हय गय रथ त्यागे॥ 
जाइ समीप राखि निज डोली | राममातु मृदु वानी बोली॥ 
तात चढ़हु रथ बलि महतारी। होइहि प्रिय परिवार दुखारी ॥ 
तुम्हरे चलत चलिद्दि सबु लोगू। सकल सोककृस नहि मगजोगू ॥ 
सिर घरि वचन चरन सिरु नाई। रथ चढि चलत भए दाउ भाई ॥ 
तमसा प्रथम दिवस करि बाख। दूसर गोमति तीर निवाष्न॥ 
दोहा । पय अहार फल असन एक निसि-भोजन एक लोग | 

करत राम हित नेम ब्रत परिहरि भूषन भोग ॥१८७॥ 
सई तीर बसि चले बिहाने। सुंगवेरपुर सत्र निश्रराने ॥ 
समाचार सब सुने निपादा। हृदयँ बिचार क्रे सबिषादा ॥ 
कारन कवन भरतु बन जाहीं। है कछु कपठभाउ मन माही ॥ 


जौँ पे जियँ न होति कुटिलाई । तौ कत लीन्ह संग कटकाई ।. 


जानहिँ साडुज रामहि मारी। करों अकंटक राजु सुखारी ॥ 
भरत न राजनीति उर आनी | तब कसु अब जीवनहानी ॥ 
सकल सुरासुर जुरहिँ जुझारा । रामहि समर न जीतनिहारा ॥ 


का आचरजु भरतु अस करहीं। नहि बिष वेलिं अमि फल फरही । ८ 


दोहा । अस बिचारि शुद ग्याति सन कहेउ सजग सब दहु | 
इथबासह वोरहु तरनि कीजिभ्र घाटारोहु ।। १८८॥ 
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होइ . सँजोइल रोकहु घाटा ठाटहु सकल मरइ के ठाटा॥ 
सनशुख लोह भरत सन लेॐं। जिश्रत न सुरसार उतरन दे 
समर मरनु पुनि सुरसरि तीरा। रामकाजु. छनर्भणु रीरा ॥ 
भरत भाइ चप मैं जन नीचू। बड़े भाग असि पाइअ सीचू ॥ 
स्वामिकाज करिहउँ- रन रारी। जस धवलिहउँ श्रुअन दस चारी ॥ 
तजउँ प्रान रघुनाथनिहोर। दूई हाथ सुद मादक भार ॥ 
साधुसमाज न जाकर लेखा | रामभगत महे जाछु न रेखा॥ 
जाये जिञअ्त जग सो महिभारू। जननीजोब्न बिटप कुठारू॥ 
दोहा । बिगत बिषाद निपादपति सबहि बढाइ उद्याहु। 

सुमिरि राम मागेउ तुरत तरकस धनुष सनाहु ॥ १८७॥ 
वेगहु भाइहु सजहु सँजोऊ। सुनि रजाइ कदराई न कोऊ ॥ 
भलेंहि नाथ सग कहहिं सहरपा। एकहि एक बढ़ादइ करपा॥ 
चले निषाद जोहारि जोहारी | तर सकल रन रूचइ रारी॥ 
सुमिरि रामपद पंकज पनहीं। भाथी बाँधि चढ़ाइन्हि धनहीं॥ 
अँग्री पहिरि इूँडि सिर धरहीं। फरसा बाँस सेल सम करहीं॥ 
एक कुसल अति ओडन खाँडें। कूदहिं गगन मनहु छिति छाँडँ॥ 
निज निज साजु समाज बनाई | गुह राउतहि जोहारे जाई॥ 
देखि सुभट सब लायक जाने | लइ लइ नाम सकल सनमाने ॥ 
दोहा । भाइहु लावहु धोख जनि श्राजु काज बड़ मोहि। 

सुनि सरोष बोले सुभट बीरु ग्रधीर न होहि ॥१८०॥ 
रामप्रताप नाथ बल तोरें। करहि कटकु बिनु भट बिल घोरें॥ 
जीत पाउ न पाछें धरहीं। रुंड झुंड मय मेदिनि करहीं॥ 
दीख निषादनाथ ' भल टोलू | कहेउ बजाउ जुझाङ ढोलू॥ 
एतना कहत छाक भइ वाएँ | कहेउ सणुनिश्रन्द खेत सुहाएँ॥ 
बूढु एकु कह सगुन बिचारी । भरतहि मिलिआ न होइहि रारी ॥ 
रामांह ' भरतु मनावन जाहीं। सगुन कहइ अस बिग्रहु नाह ॥ 
सुनि गुह कहइ नीक कह बूढा । सहसा करि पछिताहि बिमूढ़ा ॥ 
भरत सुमाउ सीलु बिनु बूर । बडि हितहानि जानि बिनु जूझे ॥ 
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दोहा | गहहु घाट भट समिटि सघ लेउँ 'मरमु मिलि जाइ | 

बूक मित्र अरि सध्य गति तब तस करिहौ आइ ॥१८१॥ 
लखब्र सनेहु सुभायँ सुहाएँ | बैरु प्रीति नहि दुर दुराएँ॥ 
अस कहि भेंट सँजोवन लागे। कंद मूल फल खग मग मागे ॥ 
मीन पीन पाटीन पुराने। भरि भरि भार कहारन्ह आने ॥ 
मिलनसाजु सजि मिलन सिधाए | मंगलमूल सगुन सुभ पाए॥ 
देखि दूरि तँ कहि निज नामू । कीन्ह शुनीसहि दंड प्रनामू ॥ 
जानि रामप्रिय दीन्हि असीसा। भरतहि कहेउ बुझाइ मुनीसा ॥ 
रामसखा सुनि संदु स्यागा। चले उतरि उमगत अचुरागा॥ 
गाउँ जाति शुह नाउँ सुनाई । कीन्ह जोहारु माथ महि लाई॥ 
दोहा | करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ। 

मनहु लखन सन भेंट भइ प्रे न हृदयँ समाइ ॥१७२॥ 
भेटत भरतु ताहि अति प्रीती | लोग सिह्ाहि प्रेम कै रीती॥ 
अन्य धन्य धुति मंगलमूला। सुर सराहि तेहि वरिसहि झूला ॥ 
लोक बेद सब भाँतिहि नीचा। जासु छाँह झुइ लेइञअ्र सीचा॥ 
तेहि मरि अंक, राम लघु आता। मिलत पुलक परिपूरित गाता ॥ 
राम राम कहि जे जमुहाहीँ | तिन्हहि न पापपुंज समुहाही ॥ 


४ 


यह तौ राम लाइ उर लीन्हा। इल समेत जग पावन कीन्हा 


करमनासजलु सुरसरि परई। तेहि को कहहु सीस नहि धरई ॥ 
उलटा नाझु जपत जणु जाना | बालमीकि भय र्म समाना ॥ 
दोहा । स्वपच सबर खस जमन जड़ पाँवर कोल फिरात। 

राम कहत पावन परम होत थ्ुवन बिख्यात ॥१८२॥ 
नहि अचिरिजु जुग जुग चलि आई | केहि न दीन्हि रघुबीर बड़ाई ॥ 
राम नाम महिमा सुर कहहीँ। सुनि सुनि अवध लोग सुखु लहही ॥ 
रामसखहि मिलि भरतु सम्रेमा। एूँछी कुसल सुमल खेमा ॥ 
देखि भरत कर सीलु सनेहू | भा निषाद तेहि समय बिदेहू ॥ 
सकुच सनेहु मोटु मन बाढ़ा। भरतहि चितवत एकटक र ॥ 
धरि धीरज पद्‌ बदि बहोरी। बिनय सप्रेम करतं कर जोरी ॥ 
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कुसलमूल पद पंकज पेखी | में तिहुँ काल कुसल निज लेखी ॥ 
अत्र प्रु परम अनुग्रह तोर | सहित कोटि कुल मंगल मोर ॥ 
दोहा । सम्झि मोरि करतूति कुलु प्रभुमहिमा जिय जोइ। 
जो न भजइ रघुबीरपद जग ब्रिधिबंचित सोइ ॥१८४॥ 
कपटी कायरु कुमति कुजाती | लोक बेद बाहेर सब भाँती ॥ 
राम कीन्ह आपन जबही तेँ। भएउँ थुवनभूपन तबही ते॥ 
देखि प्रीति सुनि बिनय सुहाई। मिलेउ बहोरि भरत लघु भाई |! 
कहि निषाद निज नामु सुत्रानी। सादर सकल जोहारी रानी ॥ 
जानि लखन सम देहि अ्सीसा। जिअहु सुखी सय लाख बरीसा ॥ 
 निरखि निषाद नगर नर नारी | भये सुखी जनु लखडु निहारी ॥ 
कहहिं लहेउ एहि जीवनलाहू | भेँटेड रामभद्र भरि बाहू॥ 
सुनि निषादु निज भाग बड़ाई। प्रमुदित मन लै चलेउ लवाई॥ 
दोहा । सनकारे सेवक सकल चले स्वामिरुख पाइ । 
घर तरुतर सर बाग बन बास बनाएन्हि जाइ ॥१८५॥ 
सुंगबेरपुर भरत दीख जब | भे सनेह सब अंग सिथिल तब ॥ 
सोहत दिए निषादहि लागू। जनु तनु धरें बिनय, अनुराशू ॥ 
एहि बिधि भरत सेनु सबुसंगा।दीख जाइ जगपावनि गंगा॥ 
रामघाट कहें कीन्ह प्रनामू। भा महु मगलु मिले जल रामू ॥ 
करहि प्रनाम नगर नर नारी | सुदित ब्रह्ममय बारि निहारी ॥ 
करि मज्जनु माँगहि कर जोरी। रामचंद्रपद प्रीति न थोरी॥ 
भरत कहेउ सुरसरि तव रेन्‌। सकल सुखद - सेवक सुरधेन्‌॥ 
जोरि पानि बर मागउँ एहू।सीय राम पद सहज सनेहू ॥ 
दोहा । एदि बिधि मज्जनु भरतु करि गुर अनुसासन पाइ। 
सातु नहानी जानि सब डेरा चले लवाइ॥१८६॥ 
जह तहँ लोगन्ह डेरा कीन्हा। भरत सोधु सब ही कर लीन्हा ॥ 
सुरसेवा करि आयेस पाई । राममातु पहि गे दोउ भाई॥ 
चरन चापि कहि कहि मदु बानी | जननी सकल भरत सनमानी ॥ 
भाइहि सौँपि मातुसेवकाई। आपु निषादहि लीन्ह बोलाई॥ ४ 
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चले सखा कर सों कर जोरं। सिथिल सरीरु सनेहु न थोरें॥ 
पूँछत सखहि सो ठाउँ देखाऊ। नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ॥ 
जहँ सिय राग्नु खनु निसि सोए। कहत भरे जल लोचनकोए ॥ 
भरतबचन सुनि भयेउ बिपाद्‌ | तुरत तहाँ लइ गयेउ निषादू॥ 
दोहा | जहँ सिंसुपा पुनीत तरु रघुत्र किय बिश्रामु। 

अति सनेह सादर भरत कीन्हे दंड प्रनामु ॥१८७॥ 
कुससाँथरी निहारि सुहाई। कीन्ह प्रनासु॒ प्रदछिन जाई॥ 
चरनरेख रज आँखिन्ह लाई । बनइ न कहत प्रीति अधिकाई ॥ 
कनकषिंदु दुइ चारिक देखे। राखे सीस सीय सम लेखे॥ 
सजल विलोचन हृदय गलानी। कहत सखा सन बचन सुबानी ॥ 
भ्रीहत सीयबिरह दुतिहीना | जथा अवध नर. नारि बिलीना ॥ 
पिता जनक : देउ पटतर केही | करतल भोगु जोण जग जेही ॥ 
ससुर भानुकुलमाह्‌ युआल्‌ । जेहि सिंहात अभरावतिपालू॥ 
प्राननाथ रघुनाथ गोसाई। जो बड़ होत सो रामबड़ाई ॥ 
दोहा । पतिदेवता सुतीय मनि सीय साँथरी देखि। 

बिहरत हृदउ न हहरि हर पबि तँ कठिन बिसेषि॥१८॥ 


लालनजोगु लखन लघु लोने। मे न माइ त्रैसे अहहि न होने ॥ [ 


पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे। सिय रघुबीरहि प्रानपिश्रारे ॥ 
सू [ग न काऊ॥ 

मदु मूरति सुकुमार सुभाऊ। तात बाउ तन ल 

ते बन सहहि बिपति सब भाँती। निदरे कोटि कुलिस एहि छाती ॥ 

राम जनमि जणु कीन्ह उजागर | रूप सील सुख सब शुन सागर ॥ 

पुरजन परिजन गुर पितु माता। रामसुभाउ सबा सुखदाता ॥ 


०८ 


बैरिउ रामबड़ाई करहीँ | बोलनि मिलनि बिनय मन हरहीं ॥ | 


सारद कोटि कोटि सत सेपा | करि न सकहिँ प्रश्नगुन गन लेखा ॥ 
दोहा | सुखसरूप रघुबंसमनि मंगल मोद निधान। 

ते सोवत कुस डासि महि बिधिगति अति बलवान ॥१ब८॥ 
राम सुना दुखु कान न काऊ। जीवनतरु जिमि जोगवइ राऊ ॥ 
पलक नयन फनि मनि जेहि भाँती । जोगर्वाइ जननि सकल दिन राती ॥ 
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ते अब फिरत बिपिन पदचारी। कंद मूल फल फूल अहारी ॥ 
धिग कैक अमंगलमूला। भइसि प्रान प्रियतम प्रतिकूला ॥ 
में धिग धिग अघ उदधि अभागी | सबु उतपातु भयेउ जेहि लागी ॥ 
कुलकलंकु करि सृजेउ बिधाताँ। साइँदोह मोहि कीन्ह कुमाताँ ॥ 
सुनि सप्रेम समुझाव निषादू । नाथ करिअ कत बादि बिषादू ॥ 
राम तुम्हाहि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि | येह निरजोसु दोसु बिधि बामहि ॥ 
छंद | विधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही बावरी । 

तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रथु सादर सरहना रावरी । 

तुलसी न तुम्ह सो रामप्रीतमु कहतु हौँ सोहैँ किये । 

परिनाम मंगलु जानि अपने आनिए धीरज हियें॥ 
सोरठा । अंतरजामी राघु सकुच सप्रेम कृपायतन। 

चलिअ् करिश्र बिश्राम येह विचारि दृढ़ आनि मन ॥२००॥ 
सखाबचन सुनि उर धरि धीरा। वास चले सुमिरत रघुबीरा॥ 
एह सुधि पाइ नगर नर नारी। चले विलोकन आरत भारी॥ 
परदखिना करि करहि प्रनामा। देहिं फैकइहि खोरि निकामा ॥ 
भरि . भरि बारि बिलोचन लेहीं। बाम बिधातहि दून देहीं॥ 
एक सराह भरतसनेहू | कोउ कह नृपति निबाहेउ नेहू ॥ 
निदहि आपु सराहि निषादहि। को कहि सकइ बिमोह बिपादहि॥ 
एहि बिधि राति लोशु सबु जागा। भा भिनुसार गुदारा लागा॥ 
गुरहि सुनाव चढाइ सुहाई। नई नाव सब मातु चढ़ाई॥ 
दंड चारि महँ भा सबु पारा | उतरि भरत तब सबहि सँमारा ॥ 
दोहा । प्रातक्रिया करि मातुपद बंदि गुरहि सिरु नाइ। 

आगे किये निषादंगन दीन्हेउ कटकु चलाइ ॥२०१॥ 
कियेउ निषादनाधु अगुआई। मातु पालकी सकल चलाई॥ 
साथ बोलाइ भाइ लघु दीन्हा। बिप्रन्ह सहित गवन गुर कीन्हा ॥ 
आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रनामू । सुमिरे लखन सहित सिय रामू ॥ 
गवने' भरत पयादेहि पाएँ | कोतल संग जाहिँ डोरिआएँ ॥ 
कहहि सुसेवक बारहि बारा | | होइझ नाथ अस्वर असवारा॥ 
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राष्ठ पयादेहि पाय सिधाए। हम कहँ रथ गज बाजि बनाए॥ 
सिरभर जाउँ उचित अस मोरा। सत्र तँ सेवकधरशु कठोरा ॥ 
देखि भरतगति सुनि मृढु बानी । सत्र सेवकगन गरहि गलानी॥ 
दोहा । भरत तीसरे पहर कहाँ कीन्ह प्रबेस प्रयाग। 

कहत राम सिय राम सिय उमगि उमगि अनुराग ॥२०२॥ 
अलका अलकत पायन्ह फैसेँ। पंकजकोस ओसकन जैसे॥ 
भरत पयादेहि आए आजू । भयेउ दुखित सुनि सकल समाजू ॥ 
खबरि लीन्ह सब लोग नहाए। कीन्ह प्रनामु त्रिबेनिहि आए ॥ 
सविधि सितासित नीर नहाने | दिये दान महिसुर सनमाने॥ 
देखत स्यामल धवल हलोरे। पुलकि सरीर भरत कर जोरे॥ 
सकल कामप्रद तीरथराऊ। वेदबिदित जग प्रगट ग्रभाऊ॥ 
सागउँ भीख त्यागि निज धरम्‌ | आरत काह न करइ ङुकरमू॥ 
अस जिय जानि सुजान सुदानी। सफल करहि जग जाचकतानी ॥ 
दोहा । अरथ न धरम न काम रुचि गति न चइउँ निरवान | 

जनम जनम रति रामपद येह बरदानु न आन ॥२०३॥ 
जानहु राष्ठ कुटिल करि मोही। लोगु कहउ शुर साहिब द्रोही ॥ 
सीता राम चरन रति मोरें। अनुदिन बढ्उ अनुग्रह तोर ॥ 
जलद जनम भरि सुरति बिसारउ | जाचत जलु पबि पाहन डारउ॥ 
चातकु रटनि घटे घटि जाई। बढ प्रेश सब भाँति भलाई ॥ 
कनकहि बान चढ़द जिमि दाहँ। तिमि प्रियतमपद नेम निबाहेँ ॥ 
भरतबचन सुनि माक त्रिवेनी। भइ मदु वानि सुमंगलदेनी ॥ 
तात भरत तुम्ह सब विधि साधू | रामचरन अनुराग अगाद ॥ 
बादि गलानि करहु मन माही | तुम्ह सम रामाद काउ श्रेय नाहीं ॥ 


दोहा । तनु पुलकेउ हिय हरषु सुनि बेनिबचन _श्रनुङ्ल। 
भरत धन्य कहि धन्य सुर दरषित बरषाई फूल ॥२०४॥ 
ग्रमुदित तीरथराजनिवासी । बैखानस बड़॒ग्रृदी उदासी ॥ 


कहहिं परसपर मिलि दस पाँचा । भरत सनेहु सीलु सुचि साँचा॥ 


सुनत राम गुन ग्राम सुहाए । भरद्वाज गुनिबर पहि आए॥ 
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दंड प्रनाु करत मुनि देखे । मूरतिमंत भाग्य निज लेखे॥ 
धाइ उठाइ लाइ उर लीन्हे | दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे ॥ 
आसलु दीन्ह॒ नाइ सिरु बैठे चहत सकुचगृह जनु भजि पेठे ॥ 
मुनि पूँछय किछु येह बड़ सोचू। बोले रिषि लखि सीलु सँकोचू॥ 
सुनह भरत हम सब सुधि पाई | बिधिकरतब पर किछु न बसाई ॥ 
दोहा । तुम्ह गलानि जियँ जनि करहु सप्रुझि सातुकरतूति । 

तात कइकइहि दोसु नहि गई गिरा मति धूति॥२०५॥ 
यहउ कहत भल कहिहि न कोऊ। लोकु बेट घुधसंमत दोऊ॥ 
तात तुम्हार बिमल जसु गाई। पाइहि लोकठ वेदु बड़ाई॥ 
लोक बेद संमत सबु कहई | जेहि पितु देइ राजु सो लहई॥ 
राउ सत्यत्रत तुम्हहि बोलाई | देत राजु सुखु धरछु बड़ाई॥ 
रामगवलु वंन श्रनरथमूला। जो सुनि सकल बिस्व भइ खला ॥ 
सो भाबीबस रानि अयानी | करि ङुचालि अंतहुँ पछितानी ॥ 
तहउँ तुम्हार अलप अपराधू | कहइ सो अधश अयान असाधू ॥ 
करतेहु राजु त तुम्हहि न दोस | रामहि होत सुनत संतोष ॥ 
दोहा | अब अति कीन्हेहु भरत भल तुम्दहि उचित मत एहु। | 

सकल सुमंगल मूल जग रघुवरचरन सनेहु ॥२०६॥ 
सो तुम्हार धनु जीवन प्राना। भूरि भाग को तुम्हहि समाना ॥ 
यह तुम्हार आचरजु न ताता। दसरथसुअन राम प्रिय श्राता॥ 
सुनहु भरत रघुपति मन माही। पेमपात्रु तुम्ह सम कोउ नाहा ॥ 
लखन राम सीतहि अति प्रीती। निसि सब तुम्हहि सराहत बीती ॥ 
जाना मरशु नहात प्रयागा। मगन होहि तुम्हरे अचुरागा ॥ 
तुम्ह पर अस सनेहु रघुबर के । सुख जीवन जग जस जड़ नर क | 
यह न अधिक रघुबीरबड़ाई। प्रनत कुटुंब पाल रघुराई ॥ 
तुम्ह तउ भरत मोर मत एहू। धरें देह जनु रामसनेहू ॥ 
दोहा । तुम्ह कहँ भरत कलंक यह हम सब कहँ उपदेसु। 

रामभगति रस सिद्धि हित भा यह समउ गनेसु ॥२०७॥ 
नव बिधु बिमल तात जसु तोरा । रघुवरकिंकर कुमुद चकोरा ॥ 
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उदित सदा अँथइहिं कत्रहूँ ना । घटिहि'न जग नभ दिन दिन दूना ॥ 
कोक तिलोक प्रीति अति करिहीं। प्रश्नु प्रतापु रबि छत्रिहि न हरिहीं॥ 
निसि दिन सुखद सदा सब काहू। ग्रसिहि न कैकइकरतबु राहू ॥ ४ 
पूरन राम सुपेम पियूषा शुर अवमान दोष नहि दूषा॥ 
रामभगत अत्र अमिअ अघाइँ । कीन्हिह सुलभ सुधा वसुधाहूँ॥ 
भूप भगीरथ सुरसरि आनी | सुमिरत सकल सुमंगल खानी ॥ 
दसरथ गुन गन बरनि न जाहीँ। अधिकु कहा जेहि सम जग नाहीं। ८ 
दोहा | जाछु सनेह सकोच बस राग्नु प्रगट भए आइ। 

जे हर हिय नयननि कत्रहुँ निरखे नहीं अघाइ॥२०८॥ 
कीरति बिधु तुम्ह कीन्ह अनूपा | जहँ बस रामपेम सगरुपा ॥ 
तात गलानि करहु जियँ जाएँ | डरहु दरिद्रहि पारस पाएँ ॥ 
सुनहु भरत हम कूठ न कहहीं। उदासीन तापस बन रहदा ॥ 
सव साधन कर सुफल सुहावा | लखन राम सिय दरसडु पावा ॥ ४ 
तेहि फल कर फलु दरसु तुम्दारा । सहित पयाग सुभाग हमारा॥ 
भरत धन्य तुम्ह जसु जग जयेऊ। कहि अस पेममगन मुनि भयऊ ॥ 
सुनि गुनिब्चन सभासद हरपे। साधु सराहि सुमन सुर बरो।| 


धन्य धन्य धुनि गगन पयागा। सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा ॥ ८ 


| दोहा । | 

पुलक गात हियँ राणु सिय सजल सरोरुह नयन। 

करि प्रनाम्ु युनिमंडलिहि बोले क गदगद वयन ॥२०७॥। 
मुनिसमाजु अरु. तीरथराजू । साचिछ सपथ अघाई अकाजू ॥ 
"एहि थल जौँ किछु कहिय बनाई | एुहि सम अधिक न अप अधमाई ॥ 
तुम्ह सर्बग्य कहँ सतिभाऊ । उर अंतरजामी _ रुराऊ ॥ 
सोहि न मातुकरतब कर सोचू। नहि दुख जिय जयु जानाई हक ॥ ४ 
नाहिन डरु बिगरिहे परलोक | पितहु मरन कर मोहिन से कू । 
सुकृत सुजस भरि ` शुन सुहाए । लक्षिमन राम सरिस सुत ० | म 
रामबिरह तजि तल छनभंगू। बा कर कवन HR 
राम लखन सिय बिल पग पनहीं । कार मनिष फिरहि बन बन 
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दोहा । अजिन बसन फल असन महि सयन डासि इस पात। 

बसि तरुतर नित सहत हिम आतप बरषा बात ॥२१०॥ 
एहि दुखदाह दहइ दिन छाती | भूख न बासर नीद न राती॥ 
एहि कुरोग कर ओपधु नाहीं। सोधेउँ सकल बिस्व मन माही॥ 
मातुकुमत बढ्‌ई अपघमूला । तेहि हमार हित कीन्ह बसला ॥। 
कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्र | गाडि अवध पहि कठिन झुमंत्रू ॥ 
मोहि लगि येहु ङुठाइ तेहि ठाटा | घालेसि सबु जगु वारह बाटा ॥ 
मिटइ कुजोगु राम फिरि आएँ | बसइ अवध नहि आन उपाएँ॥ 
भरतबचन सुनि मुनि सुखु पाई । सबहि कीन्हि बहु भाँति बड़ाई ॥ 
तात करहु जनि सोचु बिसेपी | सब दुंखु मिटिहि रामपग देखी ॥ 
दोहा । करि प्रबोध मुनिबर कहेउ अतिथि पेमप्रिय होहु। 

कंद मूल फल फूल हम देहि लेह करि छोहु॥२११॥ 
सुनि मुनिबचन भरतहियँ सोचू। भयेउ कुअवसर कठिन सँकोचू॥ 


२२ द्वितीय सोपान 


~ 


४ 


जानि गरुड गुरगिरा बहोरी। चरन बंदि बोले कर जोरी ॥ 


सिर धरि आयेसु करिश्र तुम्हारा | परम धरम येह नाथ हमारा ॥ 
` भ्रतबचन युनिचर मन भाए। सुचि सेवक सिख निकट बोलाए ॥ 
चाहि कीन्हि भरतपहुनाई। कंद मूल फल आनहु जाई॥ 
भलहि नाथ कहि तिन्ह सिर नाए। प्रमुदित निज निज काज सिधाए ॥ 
युनिहि सोचु पाहुन बड़ नेवता। तसि पूजा चाहिअ जस देवता ॥ 
सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई | आयेसु होइ सो करहिँ गोसाई॥ 
दोहा । रामबिरह ब्याकुल भरतु सानुज सहित समाज। 
पहुनाई करि हरहु भ्रमु कहा सुदित मुनिराज ॥२१२॥ 


Con 


रिधि सिधि सिर धरि मुनिबर वानी । बड़भागिनि आपुहि अन्ुमानी ॥ 


Lod 


कहाहि परसपर सिधिसमुदाई । अतुलित अतिथि राम लघु भाई ॥ 


गरुनिपद्‌ बंदि करिअ सोइ आजू | होहि सुखी सब राजसमाजू ।।. 


अस काहे रचउ रुचिर गृह नाना | जेहि बिलोकि बिलखाहि बिमाना ॥ 
भोग बिभूति भूरि भरि राखे। देखत जिन्हहि अमर अभिलापे ॥ 
दासी दास साड सब लीन्हे। जोगवत रहहिँ मनहिं मनु दीन्हे ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अयोध्याकांड २९३ द्वितीय सोपान 


सबु समाज सजि सिधि पल माहीँ। जे सुख सपनेहुँ सुरपुर नाही॥ 
प्रथमहि बास दिये सव केही | सुंदर सुखद जथारुचि जेही॥ 
दोहा । बहुरि सपरिजन भरत कहूँ रिपि अस आयसु दीन्ह | 

बिधि बिसमयदायकु बिभव सुनिवर तपबल कीन्ह ॥२१३॥ 
युनिप्रभाउ जब भरत बिलोका। सब लघु लगे लोकपति लोका ॥ 
सुखसमाजु नहि जाइ बखानी। देखत बिरति विसारहि ग्यानी ॥ 
आसन सयन सुवसन बिताना। बन वाटिका विहग मृग नाना ॥ 
सुरभि फूल फल अमिश्र समाना | बिमल जलासय बिबिध बिधाना ॥ 
असन पान सुचि अभिञ्र अमी से देखि लोग सकुचात जमी से॥ 
सुरसुरभी सुरतरु सबही के। लखि अभिलाषु सुरेस सची क्‌ ॥ 
रितु बसंत वह त्रिविध बयारी। सव कहँ सुलभ पदारथ चारी ॥ 
खक चंदन वनितादिक .भोगा। देखि हरप विसमय वस लोगा ॥ 
दोहा । संपति चकई भरतु चक मुनि आयस खेलवार | 
` तेहि निसि आश्रम पिंजरा राख भा भिलुसार ॥२१४॥ 
कीन्ह निमज्ज्‌ तीरथराजा। नाइ मुनिहि सिरु सहित समाजा ॥ 
रिपि आयसु असीस सिर राखी | कारे दंडवत बिनय बहु भाषी ॥ 
पथगति कुसल साथ सब लीन्हे। चले चित्रकृटहि चितु दीन्हे ॥ 
रामसखा कर दीन्हे लागू। चलत देह घरि जल अबुरागू॥ 
नहि पद्त्रान सीस नहि छाया | पेग्नु नेश ब्रत घरसु अमाया ॥ 
लखन राम सिय पंथकहानी । एँछत सखहि कहत मृदु बानी ॥ 
रामबास. थल बिटप बिलोक | उर अनुराग रहत 'नाहि रोक ॥ 
देखि दसा सुर बरिसहिँ फूला। भइ मृढु महि मश मंगलमूला ॥ 
दोहा । किएँ जाहिँ छाया जलद सुखद बह बर बात | 

तस मशु भयेउ न राम कहँ जस भा भरताई जात ॥२१५॥ 
जड़ चेतन मग जीव पनेरे। जे चितये प्रश्च॒ जिन्ह प्रथु हेरे ॥ 
ते सब भये परमपद जोगू। भरतदरस मेटा भव रोगू ॥ 
यह बढि बात भरत कह नाहीं। सुमिरत जिन्हहि राष्ठ मन माही ॥ 
बारक राम कहत जग जेऊ।होत तरनतारन नर तेऊ ॥ 
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भरतु रामग्रिय पुनि लघु भ्राता।कस न होइ मशु मंगलदाता॥ 
सिद्ध साधु मुनिवर अस कहहीं। भरताह निराख हरपु हिय लहा ॥ 
देखि प्रभाउ सुरेसहि सोचू। जणु भल भलेहि पोच कहूँ पोचू ॥ 
शुर सन कहेउ करिग्र प्रश्न सोई | रामहि भरतहि भंट न होइ॥ 
दोहा । राम सँकोची प्रेममस भरतु सुपेम पयोधि। 

बनी बात बेगरन चहति करिअ जतनु छलु सोधि ॥२१६॥ 
बचन सुनत सुरणुरु गुसुकाने । सहसनयच् बिल लोचन जाने ॥ 
कह शुर पादि छोग्नु छलु छाँइ | इहाँ कपट करि होइअ भाइ ॥ 
मायापतिसेवक सन माया | करिग्न त उलटि परइ सुरराया ॥ 
तब किछु कीन्ह रामरुख जानी । अब कुचालि करि होइहि हानी ॥ 
सुनि सुरेस रघुनाथसुभाऊ। निज अपराध रिसाहि न काऊ ॥ 
जो अपराधु भगत कर करई | रामरोप पावक सो जरई॥ 
लोकहुँ वेद विदित इतिहासा। येह महिमा जानहि दुरबासा ॥ 
भरत सरिस को रामसनेही। जगु जप राम राग्नु जप जेही॥ 
दोहा। मनहुँ न आनिअ अमरपति रघुत्ररभगत अकाजु । 

अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोकसमाजु ॥२१७॥ 
' सुन सुरेस उपदेस हमारा | रामहि सेवकु परम पिआरा ॥ 
मानत सुखु सेत्रकसेवकाई। सेवकबैर बैरु अधिकाई॥ 
जद्यपि सम नहि राग न रोपू। गहहि न पापु पूचु शुनु दोषू ॥ 
करम प्रधान बिस्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फलु चाखा ॥ 
तद्पि करहि सम ब्रिषम बिहारा । भगत अभगत हृदय अचुसारा ॥ 
अगुन अलेप अमान एकरस। राम सगुन भये भगत पेम बस ॥ 
राम सदा सेत्रकरुचि राखी | वेद पुरान साधु सुर साखी॥ 
अस जिय जानि तजहु झुटिलाई। करहु भरतपद प्रीति सुहाई॥ 
दोहा । रामभगत परहित निरत परदुख दुखी दयाल। 

भगतसिरोमनि भरत तँ जनि डरपहु सुरपाल ॥२१८॥ 
सत्यसंध प्रभु सुरहितकारी | भरत राम आयस अनुसारी ॥ 
स्वाथ बिबस बिकल तुम्ह होहू । भरतदोसु नहि राउर मोहू॥ 
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सुनि सुखर सुरशुर बर बानी | भा प्रमोदु मन मिटी गलानी॥ 
बरपि . प्रसून हरपि सुरराऊ। लगे सराहन भरतसुभाऊ॥ ४ 
एहि विधि भरतु चले मग जाहीं। दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाहीँ॥ 
जबहि राश कहि लेहि उसासा | उमगत पेम मनहु चहुँ पासा ॥ 
द्र्वहि बचन शुनि झुलिस पषाना। पुरजनपेश्ु न जाइ बखाना॥ 
बीच . बास करि . जमुनहि आए । निरखि नीरु लोचन जल छाए ॥ ८ : 
दोहा । रघुबरबरन बिलोकि बर बारि समेत समाज | 

होत मगन वारिधि बिरह चढ़े बिवेक जहाज ॥२१८॥ 
जम्ुन तीर तेहि दिन करि बाख | भयेउ समय सम सबहि सुपास्र॥ 
रातिहि घाट घाट की तरनी। आई अगनित जाहि न बरनी ॥ 
ग्रात पार भये एकहि खेबाँ। तोषे रामसखा की सेवाँ॥ 
चले नहाइ नदिहि सिरु नाई। साथ निषादनाथु दोउ भाई॥ ४ 
आगे गुनिबर बाहन आङँ । राजसमाजु जाइ सबु पाछे॥ 
तेहि पाहे दोउ बंधु पयादेँ। भूषन बसन वेष सुठि साद॥ 
सेवक सुहृद सचिवसुत साथा | सुमिरत लखनु त, सीय रघुनाथा ॥ 
जहँ जह राम बास बिश्रामा। तहँ तहँ करहि सम्रेम प्रनामा॥ ८ _ 
दोहा । मगबासी नर नारि सुनि धाम काम तजि धाइ। 

देखि सरूप सनेह सब सुदित जनमफलु पाइ ॥२२०॥ 
कहि सपेम एक एक पाहीं। रास लखनु सखि होहि कि नाहीं ॥ 
बय वपु बरन रूपु सोइ आली | सौलु सनेहु सरिस सम चाली॥ ' 
वेषु न सो सखि सीय न संगा। आगे अनी चली चतुरंगा॥ 
-नहि प्रसन्नसुख मानस खेदा। सखि संदेह होइ एहि भेदा॥ ४ 
तासु तरक तियगन मन मानी | कहहिं सकल तोहि सम न सयानी ॥ 
तेहि सराहि बानी फुरि पूजी। बोली मधुर बचन तिय दूजी॥ 
कहि सपेम सव कथाप्रसंगू। जेहि विधि रामराज रसमभँगू ॥ 
भरतहि बहुरि सराइन लागी। सील सनेह सुभायँ सुभागी। ८ 
दोहा | चलत पयादे खात फल पितादीन्ह तजि राजु। 

जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजु ॥२२१॥ 

२९ र 
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भायप भगति भरत आचरन्‌ । कहत सुनत दुख दूषन हरन्‌ ॥ 
जो कछु कहब थोर सखि सोई। रामबंधु अस काहे न होई॥ 
हम सब सालुज भरतहि देखेँ। भइन्ह धन्य जुवतीजन लेख ॥ 
सुनि गुन देखि दसा पछिताहीं। कैक जननि जोश सुतु नाही ॥ ४ 
कोउ कह दूषलु रानिहि नाहिन। बिधि सबु कीन्ह हमहि जो दाहिन ॥ 
कहे इम लोक वेद बिधि दीनी। लघु तिय कुल करतूति मलीनी ॥ 
बसहिं कुदेस कुगाँच ठुबामा । कहेँ येह दरसु पुन्यपरिनासा ॥ 
अस नंदु अचिरिजु प्रतिग्रामा। जनु मरुभूमि कलपतर जामा ॥ 
दोहा | भरतदरसु देखत खुलेउ मग लोगन्हर फर भाणु। 

जनु सिंघलबासिन्ह भयेउ बिधिबस सुलभ प्रयाणु॥२२२॥ 
निज युन सहित राम शुन गाथा | सुनत' जाहि सुमिरत रघुनाथा | 
तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा। निरखि निमञ्जंहि करहि प्रनासा || 
मनही मन माँगहिं बरु एहू। सीय राम पद पदुम सनेहू ॥ 
मिलहि किरात कोल बनबासी। वैखानस बड़ जती उदासी ॥ 
करि प्रनाम्नु एँछहिं जेहि तेही । केहि बन लखलु राशु बैदेही ॥ 
ते प्रश्न समाचार सब कहहीँ। भरतहि देखि जनमफलु लहहीं ॥ 
जे जन कहहिं कुसल हम देखे। ते प्रिय राम लखन सम लेखे ॥ 
एहि बिधि बूझत सबहि सुवानी । सुनत राम वनवास कहानी ।। 
दोहा । तेहि बासर बसि प्रातही चले सुमिरि रघुनाथ। 

रामद्रस की लालसा भरत सरिस सत्र साथ ॥२२२॥ 
मंगल सगुन होहि सब काहू। फरकहि सुखद्‌ बिलोचन बाहू ॥ 
भरतहि सहित समाज उठाइ । मिलिहृदि राग्नु मिटिहि दुखदाह || 
करत मनोरथ जस जिय जाकें। जाहि सनेइ सुरा सब छाक ॥ 
सिथिल अंग पग मग डगि डोलहिँ । बिल बचन पेमबस बोलहि ॥ 
रामसखाँ तेहि समय देखावा। सेलसिरोमनि सहज सुद्दाबा। 
जासु समीप सरित पय तीरा | सीय समेत बसहिं दोउ बीरा ॥ 
देखि करहि सब दंड प्रनामा। कहि जय जानकिजीवन रामा | 
प्रेममगन शस राजसमाजू्‌। जनु फिरि अवध चले रघुराज्‌ ॥ 
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दोहा । भरतप्रेम्ग तेहि समय जस तस कहि सकइ न सेषु। 

कविहि अगम जिमि ब्रह्मसुखु अहमम मलिन जनेषु ॥२२४॥ 
सकल सनेह सिथिल रघुबर के। गये कोस दुइ दिनकर ढरकैँ ॥ 
जलु थलु देखि बसे निसि बीते। कीन्ह गवनु रघुनाथपिरीतं ॥ 
उहाँ राण रजनी अवसेपा | जाग सीय सपन अस देखा॥ 
. सहित समाज भरत जनु आए | नाथ ब्रियोग ताप. तन ताए॥ ४ 
सकल मलिन मन दीन दुखारीं। देखी सासु आन भ्रनुहारी॥ 
सुनि सियसपन भरे जल लोचन। भए सोचत्रस सोचबिमोचन ॥ 
लखन सपन यह नीक न होई। कठिन कुचाह सुनाइहि कोई ॥ 
अस कहि बंधु समेत नहाने। पूजि पुरारि साधु सनमाने || ८ 
छंद । सनमानि सुर सुनि बंदि बैठे उतर दिसि देखत भये | 

नभ धूरि खग मृग भूरि भागे बिकल ग्रु आश्रम गये | 

तुलसी उठे अवलोकि कारु काह चित सचकित रहे । 


सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे ॥ १२ 
सोरठा। सुनत सुमंगल पेन मन'-प्रमोद तन पुलक भर। 
सरदसरोरुह नैन तुलसी भरे सनेहजल ॥२२५॥ 


बहुरि सोचबस भे सियरवन्‌ | कारन कवन भरत आगवन्‌॥ 
एक आइ अस कहा बहोरी। सेन संग चतुरंग न थोरी ॥ 
सो सुनि रामहि भा अति सोचू। इत पितुषच इत बंघुसँकोच्‌ || 
भरतसुभाउ समुझि मन माहीं। प्रचित हित थिति पावत नाही ॥ ४ 
समाधान तत्र भा यह जाने | भंरतु कहें महुँ साधु सयाने ॥ 
लखनु लंखेउ प्रशुहृदयँ खभारू | कहत समय सम नीतिबिचारू हे ॥ 
बिनु पूँचै कछु कइउँ गोसाई। सेवक समये न ढीठु ढिठाई॥ 
तुम्ह सर्बग्यसिरोमनि खामी । | आपनि सप्म॒|झि कह अनुगामी ॥ ८ 
दोहा । नाथ सुहृद सुठि सरल चित सील सनेह निधान | 

सब पर प्रीति प्रतीति जियँ जानि आपु समान॥२२६॥ 
बिष जीव पाइ प्रयुताई | मूढ़ मोहबस होहि जनाई॥ 
"भरतु नीतिरत साधु सुजाना। ग्रुप प्रेप्तु सकल जगु जाना ॥ 
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तेऊ आजु राजपदु पाई | चले धरममरजाद मेटाई॥ 
कुटिल ङुबंधु कुअवसरु ताकी । जानि राजु वनवास एकाकी ॥ ४ . 
करि ङुमंत्रु मन साजि समाजू। आए करई अकंटक राजू ॥ 
कोटि प्रकार कलपि छुटिलाई | आए दलु बटोरि दोउ. भाई॥ 
जौँ जिये होति न कपट कुचाली | केहि सोहाति रथ बाजि गजाली ॥ 
भरतहि दोसु देइ को जाएँ।जग बौराइ राजपदु पाएँ॥ ८ 
दोहा | ससि गुरतियगामी नघुषु चढेउ भूमिसुरजान । 

लोक बेद तँ बिश्ुख भा अधम न वेन समान ॥२२७॥ 
सहसवाहु सुरनाथु त्रिसंकू | केहि न राजमद दीन्ह कलंक ॥ 
भरत कीन्ह येह उचित उपाऊ। रिपु रिन रंच न राखन काऊ ॥ 
एक कीन्हि नहि भरत भलाई | निदरे राष्ठ जानि असहाई॥ 
सम्झि परिहि सोउ राजु ब्रिसेषी | समर सरोष राममुखु पेखी ॥ ४ 
एतना कहत नीतिरस भूला। रनरस बिटपु पुलक मिस फूला ॥ 
ग्रभुपद बंदि सीस रज राखी । बोले सत्य सहज बलु भाषी ॥ 
अचुचित नाथ न मानब मोरा। भरत हमहि उपचरा न थारा ॥ 
कहाँ लगि सहिअ रहिआ मचु मारें। नाथ साथ धच हाथ हसार॥ = 
दोहा | छत्र जाति रघुकुल जनम राम अनुग जगु जान। 

लातइँ मारे चढ़ति सिर नीच को धूरि समान ॥२२८॥ 
उठि कर जोरि रजायसु मागा। मनहुँ बीररस सोबत जागा॥ 
बाधि जटा सिर कसि कटि भाथा। साजि सरासछु सायङु दाधा ॥ 
आजु रामसेत्रक जमु लेऊँ | भरतहि समरसिखावन देउ ॥ 
रामनिरादर फर फलु पाई | सोवहूँ समर सेज दोउ भाई॥ ४ 
आइ बना भल सकल समाजू | प्रगट करउँ रिस पाछिल आजू ॥ 
जिमि करिनिकर दलइ मगराज्‌ | लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू ॥ 
तेसेहि भरतहि सेन समेता। सानुज निदरि निपातउँ खेता ॥ 
जौँ सहाय कर संकरु आई।तौ मारौँ रन रामदोहाई॥ ८ 
दोहा । अति सरोष माखे लखन लखि सुनि सपथ प्रवान। 

सभय लोक सब लोकपति चाहत भभरि भगान॥२२८॥ 
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जणु भयमगन गगन भइ बानी । लखन बाहु बलु बिपुल बखानी ॥ 
तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा | को कहि सकइ को जाननिहारा ॥ 
अनुचित उचित काजु कछु होऊ। सञ्ुकि करिश्र भल कह सबु कोऊ ॥ 
सहसा करि पाछें पछिताही। कहाहि बेद बुध ते बुध नाद्दी॥ 
सुनि सुरबचन लखन सकुचाने | राम सीय सादर सनमाने ॥ 
कही तात तुम्ह नीति सुहाई | सब तँ कठिन राजमदु भाई॥ 


द्वितीय सोपान 


४ 


जो ऑचवत नूप मातहिं तेई । नाहिन साधुसभा जेहि सेई॥ 


सुनहु लखन भल भरत सरीसा | ब्रिधिप्रपंच मह सुना न दीसा॥ 
दोहा भरतहि होइ न राजमदु बिधि हरि हर पद पाइ | 

कबहुँ कि काँजीसीकरनि छीरसिधु बिनसाइ ॥२३०॥ 
तिमिर तरुन तरनिहि मकु गिलई। गगल मगन मकु मेघहि मिलई ॥ 
गोपदजल बूड़ूदि घट्जोनी । सहज छमा बरु काइइ कोनी || 
मसकपूँक मकु मेरु उड़ाई | होइ न नृपमदु भरताह भाई॥ 
लखन तुम्हार सपथ पितु आना । सुचि सुबंधु नहि भरत समाना ॥ 
सगुनु खीरु अवशुन जल ताता । मिलंइ रचइ परपचु विधाता ॥ 
भरतु हंस रबिबंस तड़ागा। जनमि कीन्ह गुन दोष विभागा || 
गहि गुन पय तजि अवशुन बारी | निज जस जगत कीन्हि उजिआरी ॥ 
कहत भरत शुन सीलु सुभाऊ। पेम पयोधि मगन रघुराऊ ॥ 
दोहा । सुनि रघुबरबानी बिबुध देखि भरत पर हेतु । 

सकल सराइत राम सो प्र को कृपानिकेत ॥२३१॥ 
'जौँ न होत जग जनम भरत को | सकल धरम घुर धरान घरत को || 
कबि कुल अगम भरत शुन गाथा | को जानई तुम्ह बिनु रघुनाथा | 
लखलु रामु सिय स॒नि सुरबानी । अति सुख लहेउ न जाइ बखानी ॥ 
इहा भरतु सब सहित सदाए। मंदाकिनी पुनीत नहाए ॥ 
सरित समीप राखि सब लोंगा | मागि माठ शुर सांच नियोगा ॥ 
चले भरतु जहाँ सिय रघुराई | साथ निषादनाथु लघु भाई ॥ 
समुक्ति मातुकरतब सकुचाही | करत इतर कोटि मन माहीं ॥ 
राग्नु लखनु सिय सुनि मम नाउँ । उठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊ | 


॥ 
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दोहा । मातुमते महुँ मानि मोहि जो कछु करहि सो थोर। 

अघ अवगुन छमि आदरहि सपुझि आपनी ओर ॥२३२॥ 
जौँ परिहरहिं मलिनमनु जानी | जौँ सनमानहि सेवकु मानी॥ 
मोरै सरन रामहि कि पनहीं। रामु सुस्वामि दोछु सब जनहीं॥ 
जग जसभाजन चातक मीना । नेम पेम निज निपुन नवीना ॥ 
अस मन शुनत चले मग जाता | सङुच सनेह सिथिल सब गाता ॥ 
फेरति मनहिं मातुकृत खोरी। चलत भगतिबल धीरजधोरी ॥ 
जब सघुझत रघुनाथसुभाऊ। तब पथ परत उताइल पाऊ ॥ 
भरतदसा तेहि अवसर फैसी। जलम्रबाहँ जल अलि गति जैसी ॥ 
देखि भरत कर सोच सनेहू | भा निषाद तेहि समय बिदेहू॥ 
दोहा । लगे दोन मंगल सगुन सुनि शुनि कहत निपाहु । 

मिटिहि सोच होइहि हरषु पुनि परिनाम घिषादु ॥२३३॥ 
सेवकवचन सत्य सब जाने | आश्रम निकट जाइ निशअराने ॥ 
भरत दीख बन सैल समाज्‌। मुदित छुधित जबु पाइ सुनाज्‌ ॥ 


इति भीति जनु प्रजा दुखारी। त्रिबिध ताप पीड़ित ग्रह सारी ॥ 


जाइ सुराज सुदेस सुखारी। होहि भरतगति तेहि अलुहारी ॥ 
रामबास बन संपति भ्राजा | सुखी प्रजा जबु पाइ सुराजा ॥ 
सचिव बिरागु बिबेकु नरेस | विपिन सुहावन पावन देख ॥ 
भट जम नियम सैल रजधानी। सांति सुमति सुचि सुंदर रानी ॥ 
सकल अंग संपन्न सुराऊ। रामचरन आश्रित चित चाऊ॥ 
दोहा । जीति मोह महिपालु दल सहित विवेक मुआलु। | 

करत अकंटक राज्य पुरं सुख संपदा सुकालु ॥२३४॥ 
बनग्रदेस युनिबास घनेरे। जनु पुर नगर गाउँ गन खेरे ॥ 
बिपुल बिचित्र बिहग मग नाना । प्रजासमाजु न जाइ वखाना ॥ 
खगहा करि हरि बाघ बराहा। देखि महिष बृष साजु सराहा ॥ 


बयरु बिहाइ चरहि एक संगा। जहे तहँ मनहुँ सेन चतुरंगा॥ 


झरना भरहि मत्त गज गाजहि । मनहुँ निसान बिबिध बिध बाजहि ॥ 


चक चकोर चातक सुक ।पक गन । कूजत मजु मराल सांदतमन ॥ 
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अलिगन गावत नाचत मोरा | जनु सुराज मंगल चहुँ ओरा ॥ 
वेलि बिटप तन सफल सफूला। सव समाज मुद्‌ मंगल मूला ॥ 
दोहा । रामसेल सोभा निरखि भरतहृदय अति पेपु । 

तापस तपफलु पाइ जिमि सुखी सिराने नेसु॥२३४॥ 
तव केवट ऊँचे चढ़ि थाई। कहेउ भरत सन भुजा उठाई ॥ 
नाथ देखिञ्रहिं बिटप बिसाला। पाकरि जंबु रसाल तमाला॥ 
तिन्ह तरुषरन्ह मध्य बड़ सोहा । मंजु विसाल देखि मनु मोहा ॥ 
नील सघन पर्लव फल लाला । अबिचल छाँह सुखद सय काला ॥ 
मानहु तिमिर अरुन मय रासी। ब्रिरची बिधि सँकेलि सुषमा सी ॥ 
ए तरु सरित समीप गोसाँई। रघुबर परनङुटी जहाँ छाई॥ 
तुलसी तरुत्र बिबिध सोहाए। कहुँ कहुँ सिय कहुँ लखन लगाए ॥ 
बटछायाँ वेदिका बनाई | सिय निज पानि सरोज सुहाई ॥ 
दोहा | जहाँ बैठि ग्रुनिगन सहित नित सिय राम सुजान। 

सुनहिं कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान ॥२३६॥ 
सखावचन सुनि बिटप निहारी | उमगे भरतबिलोचन बारी॥ 
करत ग्रनाम चले दोउ भाई | कहत प्रीति सारद सकुचाई॥ 
हर्‌पहिँ निरखि रामपद - अंका । मानहुँ पारसु पाएउ रंका॥ 
रज सिर घरि हियँ नयनन्हि लावहिं। रघुबरमिलन सरिस सुख पावहि॥ 
देखि भरतगति अकथ अतीवा । प्रेममगन सग खग जड़ जीवा ॥ 
सखहि सनेह बिबस मग भूला। कहि सुपंथ सुर बरषहिं फूला ॥ 
निरखि सिद्ध साधक अलुरागे। सहज सनेहु सराहन लागे ॥ 
होत न भूतल भाउ भरत को। अचर सचर चर अचर करत को ॥ 
दोहा । पेश अमिश्र मंदरु बिरह भरतु पयोधि गभीर। 

मथि ग्रगटेउ सुर साधु हित कृपासिंधु रघुबीर ॥२३७॥ 
सखा समेत मनोहर जोंटा। लखेउ न लखन सघन बन ओटा ॥ 
भरत दीख प्रमु श्रु पावन । सकल सुमंगल सदन सुहाबन ॥ 
करत प्रबेस मिटे दुख दावा । जल जोगी परमारथु पावा॥ 
देखे भरत लखन प्रश्च आगें। पूँछ बचन कहत अनुराग ॥ 
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सीस जटा कटि सुनिपट बाँध | तूत कसे कर सर धनु काँघ॥ 
बेदी पर मुनि साधु समाजू | सीय सहित राजत रघुराज्‌ ॥ 
बलकल बसन जटिल तनु स्यामा। जनु झुनिवेषु कीन्ह रति कामा ॥ 
कर कमलनि धनु सायक फेरत। जिय की जरनि हरत हँसि हेरत ॥ ८ 
दोहा । लसत मंजु गुनिमंडली मध्य सीय रघुचंटु। 
ज्ञानसभाँ जनु तनु धरं भगति सच्चिदानंदु ॥२३८॥ 
सानुज सखा समेत मगन मन | बिसरे हरष सोक सुख दुख गन ॥ 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई। भूतल परे लकुट की नाई॥ 
वचन सपेम लखन पहिचाने। करत प्रनाग्नु भरत जियँ जाने ॥ 
बंधुसनेह सरस एहि ओरा। उत साहिबसेबाँ बस जोरा॥ ४ 
मिलि न जाइ नहि गुदरत बनई। सुकवि लखनमन की गति भनई ॥ 
रहे राखि सेवा पर भारू। चढी चंग जनु खेच खेलारू॥ 
कहत सप्रेम नाइ महि माथा। भरत प्रनाम करत रघुनाथा ॥ 
उठे राण सुनि पेम अधीरा | कहुँ पट कहूँ निषंग धबु तीरा ॥ ८ 
दोहा। बरबस लिए उठाइ उर लाये कृपानिधान । 
भरत राम की मिलनि लखि बिसरे सबहिं अपान ॥२३८॥ 
मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी । कबि कुल अगम करम मन बानी ॥ 
प्रम पेम पूरन दोउ भाई। मन बुधि चित अहमिति बिसराई ॥ 
कृहहु सुपेम प्रगट को फ्रई । केहि छाया कबिमति अलुहरई ॥ 
कबिहि अरथ आखर बलु साँचा | अनुहरि ताल गतिहि नड नाँचा ॥ ४. 
अगम सनेहु भरत रघुबर को। जहँनजाइ मनु बिधि हरि हर को ॥ 
सो मैं ङुमति. कहाँ केहि भाती । बाज सुराग कि गाँडर ताँती ॥ 
मिलनि बिलोकि भरत रघुबर की | सुरगन सभय धकधकी घरकी ॥ 
सम्झाए सुरगुरु जड़ जागे। बरषि प्रत्न प्रसंसन लागे। ८ 
दोहा | मिलि सम्रेम रिपुप्रदनहि केवट भेंटेउ राम। 
भूरि भायँ भेटे भरत लब्किमन करत प्रनाम।२४०॥ 
भेउ लखन ललकि लघु भाई । बहुरि निषादु लीन्हर उर लाई ॥ 
पुनि युनिगन दुहुँ भाइन्ह बंदे । अभिमत आसिष पाइ अनंदे ॥ 
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साचुज भरत उमगि अनुरागा। थरि सिर सियपद पदुम परागा ॥ 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए। सिर कर कमल परसि बैठाए ॥ 
सीयँ असीस दीन्हि मन माहीँ। मगन सनेह देहसुधि नाहीं॥ 
सव विधि सालुकूल लखि सीता। भे निसोच उर अपडर बीता ॥ 
कोउ किछु कहृइ न कोउ किछु पूँछा । ग्रेमभरा मचु निज गति छूछा ॥ 
तेहि अवसर केवट घीरजु थरि। जोरि पानि विनवत प्रनाग्नु करि ॥ 
दोहा । नाथ साथ झुनिनाथ के मातु सकल पुरलोग | 

सेवक सेनप सचिव सब आए विकल बियोग ॥२४१॥ 
सीलसिंधु सुनि शुर आगवन्‌। सिय समीप राखे रिपुदवनू॥ 
चले - सबेग राग्नु तेहि काला। धीर थरमधुर दीनदयाला ॥ 
गुरहि देखि सानुज अनुरागे। दंड ग्रनाम करन प्रश लागे॥ 
मुनिवर धाइ लिये उर लाई।प्रेम उमगि भेटे दोउ भाई॥ 
ग्रेम पुलकि केवट कहि नामू। कीन्ह दूरि तँ दंड प्रनामू॥ 
रामसखा रिप बरबस भैँटा । | जलु महि लुठत सनेहु समेटा॥ 
रघुपतिभगति सुमंगलमूला । नभ सराहि सुर बरिसहि फूला ॥ 
एहि सम निपट नीच कोउ नाहीँ। बड़ बसिष्ठ सम को जग माही॥ 
दोहा । जेहि लखि लखनहुँ ते अधिक मिले गुदित सुनिराउ। 

सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ ॥२४२॥ 
आरत लोगु राम सबु जाना | करुनाक सुजान भगवाना ॥ 
जो जेहि भायँ रहा अभिलाषी । तेहि तेहि कै तसि तसि रुख राखी ॥ 
सानुज मिलि पल महुँ सब काहू | कीन्ह दूरि. दुखु दारुन दाइ ॥ 
येह बडि बात राम के नाहीँ। जिमि घट कोटि एक रबिछाही ॥ 
मिलि केवटहि उमगि अुरागा । पुरजन सकल सराहहि भागा ॥ 
देखी राम दुखित महतारीँ। जल सुबेलि अबली हिममारी ॥ 
प्रथम राम भटी कैकेई | सरल सुभायँ भगति मति भेई॥ 
पग परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी। काल करम विधि सिर धरि खोरी ॥ 
दोहा । भेटी रघुबर मातु सब करि प्रबोध परितोषु। 

अंब ईस आधीन जशु काइ न देइअ दोषु ॥२४३॥ 

३० 
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शुरतिय पद बंदे दुहुँ भाई। सहित बिप्रतिश्र जे सँग आई॥ 
गंग गौरि सम सब सनमानीं। देहि असीस ग्रुदित मृहु बानीं॥ 
गहिं पद लगे सुमित्रा अंका। जनु भेंटी संपति अति रका ॥ 
पुनि जननीचरननि दोउ आता | परे पेमब्याइल सत्र गाता॥ 
अति अनुराग अंब उर लाए। नयन सनेहसलिल अन्हवाए ॥ 
तेहि अवसर कर हरप बिषादू | किमि कवि कहइ सूक जिसि स्वादू ॥ 
मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ | शुर सन कहेउ कि धारिञ्ज पाऊ ॥ 
पुर जन पाइ ' झुनीसनियोगू। जल थल तकि तकि उतरेउ लोगू ॥ 
दोहा | महिसुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ। 

पावन आश्रु गवन किए. भरत लखन रघुनाथ ॥२४४॥ 
सीय आइ झुनिबर पग लागी। उचित असीस लही मन मागी ॥ 
गुरपतिनिहि झुनितियन्ह समेता। मिलीं पेश कहि जाइ न जेता॥ 
बंद बदि पग सिय सबही के। आसिरबचन लहे प्रिय जी के ॥ 
सासु सकल जब सीयँ निहारीं। सूदे नयन सहमि सुकुमारी ॥ 
परी बधिकत्रस मनहुँ मरालीं। काइ कीन्ह करतार कुचाली ॥ 
तिन्ह सिय निरखि निपट दुखु पावा। सो सबु सहिय जो दैउ सह्दावा ॥ 
जनकसुता तब उर धरि धीरा। नील नलिन लोयन भरि नीरा ॥ 
मिली सकल सासुन्ह सिय जाई। तेहि अवसर करुना महि छाई॥ 
दोहा । लागि लागि पग सबनि सिय भेँटति अति अनुराग। 

हृदयं. असीसहि पेमत्रस रहिअहु भरी सोहाग ॥२४१५॥ 
बकल सनेह सीय सब रानी। बैठन सबहि कहेउ शुर ग्यानी ॥ 
कहि जगगति मायिक झुनिनाथा | कहे कछुक परमारथ गाथा ॥ 
नुप कर सुरपुर गनु सुनावा। सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा ॥ 
मरन हेतु निज नेहु बिचारी। भे अति बिकल धीर धुर थारी ॥ 
कुलिस कठोर सुनत कटु बानी । बिलपत लखन सीय सब रानी ॥ 
सोकबिकल अति सकल समाज्‌। मानहुँ राजु अकाजेउ आज्‌ ॥ 
सुनिबर बहुरि राश सञ्चकाए। सहित समाज सुसरित नहाए ॥ 
त्रतु निरंबु तेहि दिन प्रश कीन्हा । मुनिहुँ कहें जलु काहु न लीन्हा ॥ 
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दोहा | भोर भ्य रघुनंदनहि जो मुनि आयसु दीन्ह। 

श्रद्धा भगति समेत प्रश सो सबु सादर कीन्ह ॥२४६॥ 
करि पितुक्रिया बेद जसि बरनी। भे पुनीत पातक तम तरनी ॥ 
जाछु नाम पावक अघ तूला। सुमिरत सकल सुमंगल मूला ॥ 
सुद्ध सो भएउ साधुसंमत अस | तीरथ आवाहन सुरसरि जस ॥ 
सुद्ध भये दुइ वासर बीते। बोले गुर सन राम पिरीते॥ ४ 
नाथ लोग सब निपट दुखारी | कंद मूल फल अंबु अहारी ॥ 
सानुज भरतु सचिव सब माता। देखि मोहि पल जिमि जुग जाता ॥ 
सव समेत पुर धारित्र पाऊ। आपु इहाँ अमरावति राऊ॥ 
बहुतु कहेउँ सब कियेउँ ढिठाई। उचित होइ तस करिश्र गोसाँई ॥ ८ 
दोहा । धरमसेतु करुनायतन कस न कहहु अस राम। 

लोग दुखित दिन दुइ दरसु देखि लहहुँ बिश्राम ॥२४७॥ 
रामबचन सुनि सभय समाजू। जबु जलनिधि महुँ बिकल जहाज ॥ 
सुनि गुरगिरा - सुमंगलमूला। भयेउ मनहुँ मारुत अनुकूला ॥ 
पावनि पय तिहुँ काल . नहाहीँ। जो बिलोकि अघ ओघ नसाहीं॥ 
मंगलसूरति लोचन भरि भरि । निरखहि हरषि दंडवत करि करि॥ ४ 
राम सेल बन देखन ' जाहीं। जहेँ सुख सकल सकल दुख नाही ॥ 
झरना अरहिँ सुधा सम बारी । त्रिबिध ताप हर त्रिविध बयारी॥ 
बिटप बेलि तन अगनित जाती | फल प्र्न पल्लव बहु भाँती॥ 
सुंदर सिला सुखद तरुछाहीँ। जाइ बरनि बनछबि केहि पाही । ८ 
दोहा | सरनि सरोरुह जलबिइग कूजत गुंजत सृंग। 

बैरबिगत बिहरत बिपिन सुग विहग बहुरंग ॥२४८॥ 
कोल किरात भिल्ल बनबासी। मधु सुचि सुंदर स्वाद सुधा सी ॥ 
भरि भरि परनपुटीँ रचि रुरीँ। कंद मूल फल अंकुर जूरी॥ 
सत्रहि देहिँ करि बिनय प्रनामा | कहि कहि स्वाद भेद गुन नामा ॥ 
देहिँ लोग बहु मोल न लेहीँ। फेरत रामदीहाई देही॥ ४ 
कहि सनेहमगन सदु बानी | मानत साधु पेम पहिचानी ॥ 
तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा। पावा दरसलु रामप्रसादा ॥ 
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इमाह अगम अति दरसु तुम्हारा । जस मरुधरनि देवसरिधारा ॥ 
राम कृपाल निषाद नेवाजा। परिजन प्रजउ चहिआ जस राजा ॥ ८ 
दोहा । यह जियँ जानि सँकोचु तजि करि्र छोहु लखि नेहु। 
हमहिँ कृतारथ करन लगि फल तून अंकुर लेहु ॥२४७॥ 
तुम्ह प्रिय पाहुने बन पशु धारे सेवाजोगु न भाग हमारे॥ 
देव काह हम तुम्हहि गोसाई। ईध पात किरात मिताई॥ 
यह हमारि अति बढि सेवकाई | लेहि न बासन बसन चोराई॥ 
हम जड़ जीव जीवगन घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती॥ ४ 
पाप करत निसि बासर .जाही। नहि पट कटि नहि पेट अ्रघाही॥ 
सपनेहुँ धरमबुद्धि कस फकाऊ।यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ॥ 
जब तँ ग्रशुपद्‌ पहुम निहारे। मिटे दुसह दुख दोष हमारे॥ 
बचन सुनत पुरजन अनुरागे। तिन्ह के भाग सराहन लागे॥ ८ 
छंद | लागे सराइन भाग सब अनुरागबचन  सुनावही। 
बोलनि मिलनि सिय राम चरन सनेहु लखि सुखु पावहीं। 
नर नारि निदरहिं नेहु निज सुनि कोल भिन्ननि की गिरा । 
तुलसी कृपा रघुबंसमनि की लोह लै लौका तिरा॥ १२ 
सोरठा। बिहरहि बन चहुँ ओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब । 
जल ज्याँ दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम ॥२५०॥ 
पुर नर नारि मगन अति प्रीती । बासर जाहि पलक सम बीती ॥ 
सीय सासु प्रति बेप बनाई | सादर करइ सरिस सेवकाई॥ 
लखा न सरग्ु राम बिनु काइूँ। माया सब सियमाया माहूँ॥ 
सीय सासु सेवाबस कीन्ही। तिन्ह लहि सुख सिख आसिष दीन्ही ॥ 
लखि सिय सहित सरल दोउ भाई | कुटिल रानि पलितानि अ्घाई ॥ 
अवनि जमहि जाचति कैकेई | महि न बीचु बिधि मीचु न देई ॥ 
लोकहुँ वेद बिदित कबि कहहीँ। रामबि्ुख थलु नरक न लहहीं॥ 
` यहु संसउ सब के मन माहीं। रामगबलु बिधि अवध कि नाहीँ। ८ 
दोहा । निसि न नींद नहि भूख दिन , भरतु बिकल सुठि सोच । 
नीच कीच बिच मगन जस  मीनहि सलिलसँकोच ।२५१॥ 


\ 
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कीन्हि मातु मिस काल ङुचाली | ईति भीति जस पाकत साली ॥ 
केहि विधि होइ राम अभिषेक | मोहि अवकलत उपाउ न एक्‌ ॥ 
अवसि 'फिरहिँ गुर आयसु मानी | मुनि एुनि कहब रामरुचि जानी ॥ 
मातु कहेंहु बहुरहिँ रघुराऊ। रामजननि हठ करवि कि काऊ ॥ 
मोहि अनुचर कर केतिक वाता। तेहि महँ झुसमउ बाम बिधाता ॥ 
जौँ हठ करउँ त निपट कुकरमू | हरगिरि तँ शुरु सेवकधरमू॥ 
एकउ जुशुति न मन ठहरानी । सोचत भरतहि रेनि बिहानी 
प्रात नहाइ म्र्ुहि सिरु नाई। बैठत पठ्ये रियँ बोलाई ॥ 
दोहा । शुरपद कमल प्रनाग्न करि बैठे आयसु पाइ। . 
बिप्र महाजन सचिब सब जुरे सभासद आइ ॥२५२॥ 
बोले झ्ुनिबरू समय समाना। सुनहुँ सभासद भरत सुजाना ॥ 
धरमधुरीन भालुकुलभान्‌ | राजा राण स्ववस भगवान्‌ ॥ 
सत्यसंध पालक श्रृतिसेतू। रामजनश्ुु जग मंगल हेतू ॥ 
शुर पितु मातु बचन अलुसारी | खलदछु दलन देब हितकारी ॥ 
नीति प्रीति परमारथ स्वारथु। कोउ न राम सम जान जथारथु ॥ 
विधि हरि हरु संसि रबि दिसिपाला | माया जीव करम कुलि काला र | 
अहिप महिप जहाँ लगि ग्रश्ताई। जोगसिद्धि निगमागम गाई।॥| 
करि बिचार जिय देखहु नीके। रामरजाइ सीस सबही क॥ 
दोहा | राखेँ राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ । 
सम्मु$ि सयाने करहु अब संब मिलि संमत सोइ ॥२५२॥ 
सब कहँ सुखद राम अभिषेक । मंगल मोद- मूल मणु एड | | 
केहि बिधि अवध चलहिँ रघुराऊ । कह सम्गुझि सोइ करिअ उपाऊ ॥ 
सब सादर सुनि पुनिबर वानी। नय परमारथ स्वाथ सानी ॥ 


Lo 


उतरु न आव लोग भये भोरे। तब सिरु नाइ भरत कर जोरे॥ 
भातुत्ंस भये भूप घनेरे। अधिक एक त॑ एक बड़ेरे ॥ 
जनमहेतु सब कहुँ पितु माता। करम सुभासुभ देइ ब्रिधाता ॥ 
दलि दुख सजइ सकल कण्याना। अस असीस राउरि जणु जाना ॥ 


सो गोसाँइ बिधिगति जेहि छेको | सक को टारि टेक जो ठेकी ॥ 
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दोहा । बूझि् मोहि उपाउ अब सो सबु मोर अभाशु। 

सुनि सनेहमय बचन गुर उर उमगा अलुरागु ॥२५४॥ 
तात बात फुरि रामकृपाहीँ। रामबिशुख सिधि सपनेहुँ नाहीँ।॥ 
सकुचउँ तातः कहत एक बाता | अरध तजहि बुध सरबसु जाता ॥ 
तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई | फेरिश्रहि लखनु सीय रघुराई ॥ 
सुनि सुबचन हरषे दोउ श्राता। भे प्रमोद परिपूरन गाता॥ 
मन प्रसन्न तन तेज बिराजा। जनु जिए राउ राशु भये राजा ॥ 
बहुतु लाग्नु लोगन्द्र लघु हानी । सम दुख सुख सब रोवहिं रानी ॥ 
कहहि भरतु मुनि कहा सो कीन्हे। फलु जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे ॥ 
कानन करउँ जनम भरि वात्न | एुहि तें अधिक न मोर सुपास्र ॥ 
दोहा | अंतरजामी राञ सिय तुम्ह सर्वग्य सुजान। 


जा फुर कहहु त नाथ निज कीजिअ बचन प्रवान॥२४५॥। ` 


भरतबचन सुनि देखि सनेहू | सभा सहित ञ्नि भयेउ बिदेहू ॥ 
भरत महा महिमा जलरासी। मुनिमति ठाढ़ि तीर अबला सी ॥ 
गा चह पार जतनु हिय हेरा। पावति नाव न बोहितु बेरा॥ 
औरु करिहि को भरतबड़ाई। सरसींसीपि कि सिंधु समाई ॥ 
भरतु मुनिहि मन भीतर भाए। सहित समाज राम पहि आए॥ 
ग्रु प्रनाभ्ु कारे दीन्द सुआसनु । बैठे सब सुनि मुनि अनुसासलु ॥ 
बोले युनिवरु बचन बिचारी | देस काल अवसर अनुहारी ॥ 
सुनहुँ राम सर्वग्य सुजाना। धरम नीति गुन भ्यान निधाना ॥ 
दोहा | सबके उर अंतर बसहु जानहु भाउ ङुभाउ। 
प्रजन जननी भरत हित होइ सो कहिअ् उपाउ ।।२५६॥ 


४ 


आरत कहहि बिचारे न काऊ। सफ जुआरिहि आपन दाऊ ॥ . 


सुनि गुनिबचन कहत रघुराऊ। नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ॥ 
सब कर हित रुख राउरि राखें। आयसु किएँ झुदित फुर भापँ॥ 
अथम जो आयसु मो कहुँ होई। माथे मानि करउँ सिख सोई ॥ 
पुनि जेहि कहँ जस कहब गोसाई। सो सब भाँति घटिहि सेवकाई॥ 
कह झन राम सत्य तुम्ह भाषा । भरत: सनेह बिचार न राखा ॥ 
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तेहि तँ कहउँ वहोरि बहोरी। भरत भगति बस भइ मति मोरी ॥ 
मोरे जान भरतरुच राखी । जो कीजिश्र सो सुभ सिव साखी ॥ ८ 
दोहा । भरतबिनय सादर सुनि करिअँ बिचारु बहोरि । 

करव साधुमत . लोकमत नृपनय निगम निचोरि ॥२५७॥ 
शुर अनुराणु भरत पर देखी | रामहदयँ आनंद ब्रिसेपी॥ 
भरतहि धरमधुरंधर जानी । निज सेवक तन मानस बानी ॥ 
बोले गुर आयस अलुकूला | बचन मंजु मृदु मंगलमूला॥ 
नाथसपथ पितुचरन दोहाई। भयेउ न श्ुअन भरत सम भाई॥ ४ 
जे शुरपद अंबुज अबुरागी। ते लोकहुँ बेदहुँ बड़मागी॥ 
राउर जा पर अस अनुरागू। को कहि सकइ भरत कर भागू॥ 
लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई। करत बदन पर भरतबडाई ॥ 
भरतु कहहिं सोइ किये भलाई । अस कहि राश रहे अरगाई॥ ८ 
दोहा । तब गुनि बोले भरत सन सबु सँकोचु तजि तात। 

कृपासिंधु प्रिय बंधु सन कहहु हृदय कइ वात॥२५८॥ 
सुनि शुनिबचन रामरुख पाई। शुर साहिब अचुझूल अघाई ॥ 
लखि अपने सिर सबु छरुभारू । कहि न सकहि किछु करहि विचारू ॥ 
पुलकि सरीर सभाँ भये ठाढ़े। नीरज _नयन नेहजल बाढ़े॥ 
कहर मोर गुनिनाथ निबाहा । एहि तँ अधिक कहाँ में काहा ॥ ४ 
झैँ जानउँ निज नाथ सुभाऊ। अपराधि पर कोह न काऊ। 
मो पर कृपा सनेहु बिसेषी। खेलत खुनिस न कब देखी ॥ 
सिसुपन तेँ परिहरेउँ न संगू | कहुँ न कीन्ह सोर मनभंगू || 
भैँ प्रश कृपा रीति जिय जोही | हारेंह खेल जितावहि मोही ॥ ८ 
दोहा । महुँ सनेह सकोच बस सनगुख कहें न बयन। 

दरसन तृपित न आजु लगि पेमपिआसे नयन ॥२५८। 
बिधि न सकेउ सहि मोर दुलारा। नीचे बीचु जननी मिस पारा ॥ 
यहउ कहत मोहि आजु न सोमा । अपनी सम्मुझि साधु सुचि को भा ॥ 
मातु मंदि मेँ साधु सुचाली। उर अस श्रानत कोटि कुचाली ॥ 
फरइ कि कोदब वालि सुसाली। मुझुता प्रसव कि संबुक काली ॥ ४ 
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सपनेहुँ दोस क लेसु न काहू | मोर अभाग उदधि अवगाह ॥ 
बिन सञ्चरं निज अघ परिपाकू। जारिउँ जायँ जननि कहि काकू ॥ 
हृदयँ हेरि हारेउँ सब ओरा। एकहि भाँति भलंहि भल मोरा ॥ . 
शुरु गोसाँइ साहिब सिय राम्‌। लागत सोहि नीक परिनासू ॥ ८ 
दोहा । साधुसभाँ गुर प्रथु निकट कहउँ _ सुथल सतिभाउ | 
प्रेमप्रपंच कि झूठ फुर जानहि मुनि रघुराउ॥२६०॥ 
भूपतिम्‌ पेमपनु राखी जननीङुमति जगतु सबु साखी ॥ 
देखि न जाहि बिकल महतारीँ। जरहिँ दुसह जर पुर नर नारीं॥ 
) मही सकल 'अनरथ कर मूला। सो सुनि समुझि सहिउँ सब खला ॥ 
सुनि बनगवनु कीन्ह रघुनाथा । कारे झुनिषेष लखन सिय साथा ॥ ४ 
` बि पानहिन्द पयादे हि पाएँ | संकरु साखि रहेउँ एहि घाएँ॥ 
बहुरि निहारि निषादसनेहू। कुलिस कठिन उर भएउ न बेहू ॥ 
अब सबु आँखिन्ह देखेउँ आई। जिश्रत जीव जड़ सबइ सहाई ॥ 
जिन्हहि निरखि मग साँपिनि बीछीं। तजहि बिषम बिषु तापस तीछीं। ८ 
दोहा । तेह रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लागे जाहि। 
तासु तनय तजि दुसह दुख दै सहावइ काहि ॥२६१॥ 
सुनि अति विकल भरत बर बानी | आरति प्रीति बिनय नय सानी ॥ 
सोकमगन सव सभा खभारू। मनहुँ कमलबन परेउ तुसारू ॥ 
कहि अनेक बिधि कथा पुरानी | भरतप्रबोधु कीन्ह मुनि ग्यानी ॥ 
बोले उचित बचन रघुनंदू। दिनकरकुल कैरबबन चंदू॥ ४ 
तात जायें जिय करहुँ गलानी। ईस अधीन जीवगति जानी ॥ 
तीनि काल तिश्रुअन मत मोरें। एुन्यसिलोक तात तर तोरें॥ 
उर आनत तुम्ह पर ङुटिलाई। जाइ लोक परलोक नसाई॥ 
दोछु देहि जननिहि जड़ तेई। जिन्ह गुर साधु समा नहि सेई॥ ८ 
 दोहा। मिटिहइ पापम्रपंच सब अखिल अमंगल भार। 
5 लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नामु तुम्हार ॥२६२॥ 
कऽ सुभाउ सत्य सिव साखी। भरत भूमि रह. राउरि राखी ॥ 
तात छुतरक करहु जनि जाएँ | बैर पेसु नहि दुरइ दुराएँ ॥ 
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झुनिगन निकट बिहग मग जाहीं। बाधक वधिक बिलोकि पराहीँ॥ 
हित अनहित पस पछिउ जाना | मानुपतनु शुन ग्यान निधाना ॥ 
तात तुम्हहि में जानउँ नीके । करउँ काह असमंजसु जी कें॥ 
राखेउ रायँ सत्य सोहि त्यागी । तनु परिहरेउ पेमपबु लागी ॥ 
ताछु बचन भेटत मन सोचू। तेहि तँ अधिक तुम्हार सँकोचू॥ 
ता पर शुर सोहि आयसु दीन्हा। अवसि जो कहहु चहउँ सोइ कीन्हा ॥ 

दोहा । अजु प्रसन्न करि सङुच तजि कहहु करउँ सोइ आज्ञ । 
सत्यसंध रघुबरबचन सुनि भा सुखी समाजु ॥२६२॥ 
' सुरगन सहित सभय सुरराज । सोचहि चाहत होन अकाजू॥ 
चनत उपाउ करत कछु नाही। रामसरन सब गे मन माहो॥ 
चहुरि बिचारि परसपर कहहीँ। रघुपति भगतभगति बस अहहीं ॥ 
सुधि करि अ्रंबरीष दुरबासा। भे सुर सुरपति निपट निरासा ॥ 
सहे सुरन्ह बहु काल बिषादा। नरहरि किए प्रगट अहलादा ॥ 
लगि लगि कान कहहिं धुनि माथा। अघ सुरकाज भरत क हाथा ॥ 
आन उपाउ न देखिआ देवा।मानत रास सुसेवकसेवा ॥ 
हिय सपेम सुमिरहु सब भरतहि । निज शुन सील राम बस करतहि ॥ 

दोहा । सुनि सुरमत सुरगुर कहेउ भल तुम्हार बड़भागु | . 
सकल सुमंगल मूल जग भरतचरन' अनुराग ॥२६४॥ 
सीतापति सेवक सेवकाई । कामधे सय सरिस सुहाई ॥ 
भरतभगति तुम्हरै मन आई | तजहु सोच बिधि बात बनाई ॥ 
देखु देवपतिं भरतग्रभाऊ | सहज सुभायँ “बिबस रघुराऊ ॥ 
मन थिर करहु देव डरु.नाहोँ। भरतहि जानि रामपरिकाहा ॥ 
सुनि सुरगुर सुरसंमत सोचू। अंतरजामी ` प्रहि सँकोचू॥ 
निज सिर भारु भरत जियँ जाना । करत कोटि बिधि उर अनुमाना ॥ 
करि विचारु मन दीन्ही ठीका। राममजायस आपन | नीका ॥ 
निज पलु तजि राखेउ पनु मोरा। छोड सनेहु कीन्ह नहि थोरा ॥ 

दोहा । कीन्ह अनुग्रह अमित अति सब बिधि सौतानाथ। 
करि प्रनामु बोले भरतु जोरि जलज डुग हाथ ॥२६५॥ 

३१ 
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कहउँ कद्दावउँ का अब स्वामी | कृपा अंबुनिधि अंतरजामी ॥ 
गुर प्रसन्न साहिब अलुकूला | मिरी मलिन मन कलपित दला ॥ 
अपडर डरेउ न सोच समूलें। रबिहिं न दोसु देव दिसि भूल ॥ 
मोर अभागु मातुकुटिलाई | बिधिगति विषम कालकठिनाई ॥ 
पाउ रोपि सब मिलि मोहि घाला। प्रनतपाल पन आपन पाला ॥ 
यह नइ रीति न राउरि होई। लोकहुँ बेद विदित नहि गोई॥ 
जगु अनभल भल एङ गोसाई। कहिअ होइ भल कासु भलाई॥ 
देउ देवतरू सरिस सुभाऊ। सनगुख बिञ्ुख न काहुहि काऊ ॥ 
दोहा । जाइ निकट पहिचानि .तरु छाँह समनि सब सोच। 

मागत अभिमत पाव जणु राउ रंकु भल पोच॥२६६॥ 
लखि सब बिधि गुर स्वामि सनेह | मिटेउ छोश्ु नहि मन संदेह ॥ 
अब करुनाकर कीजिअ्अ सोई। जन हित प्रश्चचित छोश्च॒ न होई ॥ 
जो सेवकः साहिबहि सँकोची। निज हित चहइ तासु मति पोची ॥ 
सेवकहित साहिबसेवकाई । फरइ सकल सुख लोभ विहाई ॥ 
स्वारयु नाथ फिरे सब ही का। किएँ रजाइ कोटि विधि नौका ॥ 
येह स्वार्थ परमारथ सारू। सकल सुक्त फल सुगतिसिगारू ॥ 
देव एक बिनती सुनि मोरी। उचित होइ तस करव बहोरी ॥ 
तिलकसमाजु साजि सबु आना। करिअ सुफल प्रभु जाँ मनु माना ॥ 
दोहा । सानुज पठइअ् मोहि बन कीजिञ्र सबहि सनाथ। 

नतरु फेरिञ्हिं बंधु दोउ नाथ चलउँ में साथ ॥२६७॥ 
नतरु जाहि बन तीनिउँ भाई | बहुरिअ सीय सहित रघुराई॥ 
जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई । करुनासागर कीजिश् सोई ॥ 
देवँ दीन्ह सबु मोहि अभारू मोरे नीति न धरम बिचारू ॥ 
कहउँ बचन सब स्वारथहेतू। रहत न आरत के चित चेतू॥ 
उतरु देइ सुनि स्ामिरजाई। सो सेवक लखि लाज लजाई॥ 
अस में अवशुन उदधि अगाधू | स्वामिसनेह सराहत साधू॥ 
अब कृपाल मोहि सो मत भावा। सकुच स्वामिमन जाइ न पावा ॥ 
प्रशुपद सपथ कहउं सतिभाऊ। जगमंगल हित एक उपाऊ॥ 
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दोहा । ग्रञ्च प्रसन्न मन सङुच तजि जो जेहि आयसु देव। 

सो सिर घरि धरि करिहि सबु मिटिहि अनट अवरेब ॥ २६८ 
भरतबचन सुचि सुनि सुर हरपे। साधु सराहि सुमन सुर बरषे॥ 
असमंजसवस अवधनेवासी । प्रसुदितमन तापस वनवासी ॥ 
चुपहि रहे रघुनाथ सँकोची। ग्रश्गगति देखि सभा सब सोची ॥ 
जनकदूत तेहि अवसर आए | मुनि बसिष्ठ सुनि बेगि बोलाए ॥ 
करि ग्रनामु तिन्ह राप्नु निहारे। वेषु देखि भए निपट ठुखारे ॥ 
दूतन्ह गुनिबरैँ बूझी बाता कहहु ब्रिदेहभूप ङुसलाता॥ 
सुनि सङुचाइ नाइ महि माथा। बोले चर्र जोर हाथा॥ 
बूब राउर सादर साँई | झुसलहेतु सो भएउ गोसाँई॥ 
दोहा । नाहि त कोसलनाथ के साथ कुसल गइ नाथ | 

मिथिला अवध बिसेष तँ जशु सब भयेउ अनाथ ॥२६७॥ 
'कोसलपतिगति सुनि जनकौरा भे सत्र लोग सोकबस ` बोरा ॥ 
जेहि देखे तेहि समय बिदेह। नाशु सत्य अस लाग न केहू॥ 
रानि ङुचालि सुनत नरपालहि। स्क न कछु जस मनि बिजुब्यालहि ॥ 
भरत राजु रघुबर बनबास््‌ | भा मिथिलेसहि हृदयँ हराँच्न ॥ 
नुप बूझे बुध सचिव समाजू । कहहु बिचारि उचित का आजू ॥ 
समुझि अवध असमंजस दोऊ। चलिअ कि रहि न कह कछु कोऊ ॥ 
नपहिं धीर धरि हृदय बिचारी। पठए अवध चतुर चर चारी॥ 
बूक्षि भरत सतिभाउ इभाऊ। आयेह बेगि न होइ लखाऊ॥ 
दोहा | गये अवध चर भरतगति बूकि - देखि करतूति। 

चले चित्रकूटहि भरतु चार चले तेरहृति॥२७०॥ 
दूतन्ह आइ भरत कह करनी । जनकसमाज जथामति बरनी ॥ 
सुनि गुर पुरजन सचिव महीपति। भे सब सोच सनेह बिकल अति ॥ 
घरि धीरजु करि मरतबड़ाई। लिए सुभट साहनी बोलाई॥ 
घर पुर देस राखि रखवारे। गय रथ बहु जान सँवारे ॥ 
दुघरी साधि चले ततकाला | किये बिश्राप्ग न मग महिपाला ॥ 
भोरेहिं आजु नहाइ प्रयागा । चले जश्न उतरन सबु लागा ॥ 
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खबरि लेन हम पठए नाथा। तिन्ह कहि अस महि नायेउ माथा ॥ 
साथ किरात छ सातक दीन्हे। झुनिबर तुरत बिदा चर कीन्हे॥ ८ 
दोहा । सुनत जनक आगवनु सबु हरषेउ अवधसमाजु । 
रघुनंदनहि सकोच बड़ सोच विवस सुरराजु ॥२७१॥ 
गरइ गलानि कुटिल कैकेई | काहि कहइ केहि दूपलु देई ॥ 
अस मन आनि सुदित नर नारी। भयेउ बहोरि रहब दिन चारी ॥ 
एहि प्रकार गत बासर सोऊ। प्रात नहांन लाग सबु कोऊ॥ 
करि मज्ज पूजहिं नर नारी। गनप गौरि तिपुरारि तमारी ॥ ४ 
रमारमनपद बंदि बहोरी | बिनवहि अंजलि अंचल जोरी ॥ 
राजा रामु जानकी रानी | आनद अवधि अवध रजधानी ॥ 
सुबस बसउ फिरि सहित समाजा | भरतहि राण करहूँ जुवराजा ॥ 
येहि सुख सुधा सींचि सब काहू | देव देहु जग जीवनलाहू ॥ ८ 
दोहा । गुरसमाज भाइन्ह सहित रामराजु पुर होउ। 
अछत राम राजा अवध मरिशत्र माग सबु कोउ ॥२७२॥ 
सुनि सनेहसय पुरजन बानी । निंदहि जोग बिरति मुनि ग्यानी ॥ 
एहि बिधि नित्य करम करि पुरजन । रामहि करहि प्रनाम पुलकि तन ॥ 
उंच नीच मध्यम नर. नारी लहहि दरसु निज निज अनुहारी ॥ 
सावधान सबही सनमानहि। सकल सराहत कृपानिधानहि॥ ४ 
लरिकाइहि तँ रघुबरबानी। पालत नीति प्रीति पहिचानी ॥ 
सील सकोच सिंधु रघुराऊ। सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ ॥ 
कहत राम गुन गन अनुरागे। सव निज भाग सराहन लागे॥ 
इम सम पुन्यपुंज जग थोरे। जिन्हाह रामु जानत करि मोरे॥ ८ 
दोहा । प्रेममगन तेहि समय सब सुनि आवत मिथिलेसु। 
सहित सभा संभ्रम उठेउ रबिकुल कमल दिनेसु ॥२७३॥ 
भाइ सचिव शुर पुरजन साथा। आगे गवनु कीन्ह रघुनाथा ॥ 
गिरिबरु दीख जनकपति जबहीं। करि प्रनामु रथु त्यागेउ तबहीं॥ 
रामद्रसु लालसा उछाहू । पथश्रम लेसु कलेछु न काहू ॥ 
समन तहँ जह रघुबर पैदेही। बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही ॥ ४ 
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आवत जनकु चले एुहि भाँती। सहित समाज प्रेम मति माती ॥ 
आए निकट देखि अलुरागे सादर मिलन परसपर लागे॥ 
लगे जनकु झुनिजन पद बंदन । रिषिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनंदन ॥ 
भाइन्ह सहित राप्ठ मिलि राजहि। चले लवाइ समेत समाजहि॥ 
दोहा आश्रम सागर सांतरस पूरन पावन पाधु। 

सेन मनहुँ करुना सरित लिये जात रघुनाथु॥२७४॥ 
घोरति ग्यान विराग करारे। बचन ससोक मिलत नद नारे॥ 


सोच उसास समीर तरंगा। धीरज तटतरुवर कर भँगा॥. 


विषम बिषाद्‌ तोरावति धारा। भय भ्रम भवँर अबत अपारा ॥ 
केवट बुध बिद्या बड़े नावा। सकहि न खेइ औक नहि आवा ॥ 
बनचर कोल किरात बिचारे। थके बिलोकि पथिक हियँ हारे ॥ 
आश्रम उदधि मिली जब जाई। मनहुँ उठेउ अंबुधि अङुलाई ॥ 
सोकबिकल दोउ राजसमाजा। रहा न ग्याचु न धीरज लाजा॥ 


भूप रूप शुन सील सराही। रोबहि सोक सिंधु अवगाही॥ ८ 


छंद । अवगाहि सोक समुद्र सोचहि नारि नर ब्याकुल महा । 

दै दोष सकल सरोष बोलहि बाम विधि कीन्हो कहा | 

सुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा बिदेह की । 

तुलसी न समरथु कोउ जो तरि सके सरित सनेह की ॥ 

सोरठा। किए अमित उपदेस जह तहँ लोगन्द छुनिबरन्ह । 
घीरजु धरित्र. नरेस कहेउ बसिष्ठ बिदेह सन ॥२७५॥ 
जासु ग्यालु रबि भव निसि नासा । बचन किरन सुनि कमल विकासा ॥ 
तेहि कि मोह ममता निञ्रराई। यह सिय राम सनेह बड़ाई। 
बिषई साधक : सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग बेद बखाने ॥ 


१२ 


रामसनेह सरस मन जात | साधुसभाँ बड़ आदर तास ॥ ४ 


सोह न रामपेम बिल भ्यानू। करनधार बिन जिमि जलजान ॥ 
मुनि बहु बिधि बिदेहु समुझाए । रामघाट ४25 लोग नहाए॥ 
सकल सोकसंकुल नर नारी । सो बासर बीतेउ बिनु बारी ॥ 


पसु खग मगन्ह न कीन्ह अहारू | प्रिय परिजन कर कौचु बिचारू। ८ 
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दोहा । दोउ समाज निमिराजु रघुराज नहाने प्रात। 

बैठे सब बट बिटप तर मन मलीन कस गात ॥२७६॥ 
जे महिसुर दसरथ पुर बासी। जे मिथिलापति नगर निवासी ॥ 
हँसबैस्‌ शुर जनक पुरोधा। जिन्ह जग मणु परमारथु सोधा ॥ 
लगे कहन उपदेस अनेका । सहित धरम नय विरति बिवेका ॥ 
कौसिक कहि कहि कथा पुरानी | समुझाई सव सभा सुबानी॥ 
तव रघुनाथ कौसिकहि कहेऊ | नाथ कालि जल बिज्ञ सबु रहेछ ॥ 
मुनि कह उचित कहत रघुराई | गयेउ बीति दिन पहर अढाई ॥ 
रिषिरुख लखि कह तिरहुतिराज्‌ । इहाँ उचित नहि असन अनाज ॥ 
कहा भूप भल सबहि सोहाना। पाइ रजायसु चले नहाना॥ 
दोहा । तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार। 

लइ आए बनचर बिपुल भरि भरि कावरे भार ॥२७७॥ 
कामद भै गिरि रामप्रसादा। ्रवलोकत अपहरत बिषादा॥ 
सर सरिता बन भूमि बिभागा। जबु उमगत आनँद अनुरागा ॥ 
वेलि बिटप सब सफल सफूला। बोलत खग मग अलि अनुकूला ॥ 
तेहि अवसर वन अधिक उद्धाहू । त्रिबिध समीर सुखद सब काहू ॥ 
जाई न बरनि मनोहरताई। जनु महि करति जनकपहुनाई ॥ 


'तव सब .लोग नहाइ नहाई। राम जनक सुनि आयसु पाई ॥ 


देखि देखि तरुषर अनुरागे। जहे तहँ पुरजन उतरन लागे॥ 
दस फल मूल कंद बिधि नाना । पावन सुंदर सुधा समाना॥ 
दोहा | सादर सब कहँ रामशुर पठए भरि भरि भार। 

पूजि पितर सुर अतिथि शुर लगे करन फलहार ॥२७८॥ 
एहि बिधि बासर बीते चारी। राण निरखि नर नारि सुखारी ॥ 
दुह समाज असि रुचि मन माहीं। बिनु सिय राम फिरब भल नाहीं ॥ 
सीता राम संग वनवास । कोटि अमरपुर सरिस सुपा ॥ 
परिहरि लखन राम्म पैदेही | जेहि घरु भाव बाम बिधि तेही ॥ 
दाहिन दइउ होइ जब सबहीं। राम समीप बसिअ बन तबहीं॥ 


 संदाकिनिमज्जतु तिहुँ काला । रामदरसु छुद मंगल ` माला ॥ 
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अट्सु राम गिरि बन तापसथल। असनु अमिश्र सम कंद सूल फल ॥ 
सुख समेत संबत दुइ साता । पल सम होहिँ न जनिश्रहि जाता ॥ 
दोहा । णुहि सुख जोगन लोग सब कहि कहाँ अस भाशु। 

सहज सुभायँ समाज दुहुँ रामचरन अनुरागु ॥२७८।॥ 
एुहि बिधि सकल मनोरथ करहीँ। बचन सप्रेम सुनत मन हरहीँ ॥ 
सीयमातु तेहि समय पठाई। दासी देखि सुअवसरु आई ॥ 
सावकास सुनि सब सियसास्ध। आएउ जनकराज रनिवास्र॥ 
कौसल्या सादर सनमानी। आसन दिये समय सम आनी ॥ 
सीलु सनेहु सकल हुहुँ ओरा । द्रबहि देखि सुनि कुलिस कठोरा ॥ 
पुलक सिथिल तन बारि .बिलोचन | महि नख लिखन लगीं सब सोचन ॥ 
सब सिय राम प्रीति कि सिं मूरति जतु करुना बहु वेष बिद्वरति॥ 
सीयमातु कह बिधिबुधि बाँकी । जो पयफेदु फोर पबिटाँको ॥ 
दोहा । झुनिअँ सुधा देखिअहिँ गरल सब करतूति फराल। 

जहँ तहँ काक उलूक बक मानस सकृत मराल ॥२८०॥ 
सुनि ससोच कह देवि सुमित्रा । बिधिगति बढि बिपरीत बिचित्रा ॥ 
जो सुजि पालइ हरइ बहोरी | बालकेलि सम बिधिमति भोरी ॥ 
कौसल्या कह दोसु न काहू । करम बिबस दुख सुख छवि लाइ ॥ 
कठिन करमगति जान बिधाता । जो सुभ असुभ सकल फल दाता ॥ 
$सरजाइ सीस सबही केँ। उतपति थिति लय बिषहु अमी के ॥ 
देवि मोहबस सोचिश् बादी। बिधिग्रपंचु अस अचल अनादी ॥ 
भूपति जिश्रब मर उर आनी । सोचिअ् सखि लखि निज दित हानी॥ 
सीयमातु कह सत्य सुबानी। सुकृती अवधि अवधपतिरानी ॥ 
दोहा । लखनु राग्नु सिय जाहुँ बन भल परिनाम न पोचु । 

गहबरि हिय कह कौसिला मोहि भरत कर सोचु ॥२८१॥ 
ईसप्रसाद असीस तुम्हारी | सुत सुतबधूँ  बिबुधसरि बारी ॥ 
रामसपथ मै कीन्हि न काऊ।सो करि कहाँ सखी सतिभाऊ॥ 
भरत सील शुन बिनय बड़ाई । भायप भगति भरोस |! भलाई ॥ 
कहत सारदहु कर मति हीचे। सागर सीपि कि जाहि उलीचे ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


टः 


ट 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रामचरितमानस २४८ द्वितीय सोपान 


जानउँ सदा भरत ङुलदीपा। बार बार मोहि कहेउ महीपा ॥ 
कसे कनकु मनि पारिखि पाएँ | पुरुष परिखिञ्रहि समय सुभाएँ ॥ 
अनुचित आजु कहब अस मोरा।सोक सनेह सयानप थोरा॥ 
सुनि सुरसरि सम पावनि बानी | भई सनेहबिकल सब रानी॥ 
दोहा । कोसल्या कह धीर धरि सुनहु देवि मिथिलेसि। 

को बिबेकनिधि बलन्नलभहि तुम्हहि सकइ उपदेसि।२८२॥ 
रानि राय सन अवसरु पाई । अपनी भाँति कहब समुझाई ॥ 
रखिअहि लखनु भरतु गवनहिं बन | जौँ येह मत मानै महीपमन॥ 
तो' भल जतनु करब सुबिचारी। मोर सोचु भरत कर भारी ॥ 
गूढ सनेह भरतमन माहीं। रहें नीक मोहि लागत नाही॥ 
लखि सुभाउ सुनि सरल सुबानी। सब भइँ मगन करुनरस रानी ॥ 
नभ प्रस्ननझरि धन्य धन्य धुनि। सिथिल सनेह सिद्ध जोगी मुनि ॥ 
सबु रनिवासु बिथाकि लखि रहेछ | तब घरि धीर सुमित्राँ कहेऊ ॥ 
देवि दंड जुग जामिनि बीती | राममातु सुनि उठी समग्रीती॥ 
दोहा | बेगि पाउ घारिअ थलहि कह सनेह सतिभायँ। 

हमर तव अब ईस गति कै मिथिलेसु सद्दायँ॥२८२॥ 
लखि सनेहु सुनि बचन बिनीता। जनकग्रियाँ गहे पाय पुनीता ॥ 
देवि उचित असि बिनय तुम्हारी । दसरथघरिनि राममहतारी ॥ 
प्रश्न अपने नीचहु आदरहीँ। अगिनि धूम गिरि सिर तिन घरही ॥ 
सेवक राउ करम मन बांनी | सदा सहाय महेस भवानी ॥ 
रउरे अंग जोणु जग को है। दीपसहाय कि दिनकर सोहे॥ 
राण जाइ वनु करि सुरकाजू | अचल अवधपुर करिहहि राजू ॥ 
अमर नाग नर राम बाहु बल। सुख बसिहहि अपने अपने थल ॥ 
येह सब जागबलिक कहि राखा । देवि न होइ मुधा मुनि भाषा ॥ 
दोहा । अस कहि पग परि पेम अति सिय हित बिनय सुनाइ । 

सिय समेत सियमातु तब चली सुआयसु पाइ ॥२८४॥ 
प्रिय परिजनहि मिली बैदेही। जो जेहि जोगु भाँति तेहि तेही ॥ 


तापसवेष जानकी देखी | भा सबु विकल बिषाद बिसेषी । 
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जनक राम शुर आयसु पाई। चले थलहि सिय देखी आई ॥ 
लीन्हि लाइ उर जनक जानकी । पाइुनि पावन पेम प्रान की॥ ४ 
उर उमगेउ अंबुधि अुरागू । भयेउ भूषमल मनहुँ पयागू॥ 
सियसनेह बड बाहृत जोहा। ता पर रामपेम सिसु सोहा॥ 
चिरजीवी मुनि ग्यासु बिकल जनु | बूइत लहेउ वाल अवलंबनु ॥ 
मोहमगन मति नहि विदेह की | महिमा सिय रघुबर सनेह को॥ ८ 
दोहा । सिय पितु मातु सनेह वस बिकल न सकी सँभारि। 

धरनिसुता घीरजु  धरेउ समउ सुधरमु बिचारि ॥२८५॥ 
तापसबेप जनक सिय देखी | भयेउ - पेग्नु परितोपु बिसेषी ॥ 
पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ। सुजस धवल जशु कह सब कोऊ ॥ 
जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी | गनु कीन्ह बिधि अंड करोरी ॥ 
गंग अवनिथल तीनि बड़ेरे। येहि किये साधुसमाज घनेरे॥ ४ 
पितु कह सत्य सनेह सुबानी। सीय सङच महु मनहुँ समानी ॥ 
पुनि पितु मातु लीन्हि उर लाई। सिख सिष हित दीन्हि सुहाई ॥ 
कहति न सीय सकुचि मन माहीं। इहाँ बसब रजनी भल नाहोँ॥ | 
लखि रुख रानि जनायेउ राऊ। हृदयँ सराहत सील सुभाऊ॥ ८ 
दोहा । बार बार मिलि भेटि सिय बिदा कीन्हि सनमानि । 

कही समयसिर भरतगति रानि सुबानि सयानि ॥२८६॥ 
सुनि भूपाल भरतब्यवहारू | सोन सुगंध सुधा ससिसारू॥ 
मूदे सजल नयन पुलके तन । सुजसु सराहन लगे मुदितिमन ॥ 
सावधान सुनु सुप्रुखि सुलोचनि । भरतकथा भवबंध बिमोचनि ॥ 
धरम राजनय त्रह्मबिचारू। इहाँ जथामति मोर प्रचारू ॥ ४ 
सो मति मोरि भरत महिमाहीँ। कहइ काह छलि छुआति न छाही ॥ 
बिधि गनपति अहिपति सिव सारद । कबि कोबिद बुध बुद्धिबिसारद ॥ 
भरतचरित कीरति फरूती । धरम सील गुन बिमल बिभूती ॥ 
सम्ुभत सुनत सुखद सब काहू | सुचि सुरसरि रुचि निद्र सुधाइ ॥ ८ 
दोहा । निरवधि गुन निरुपम पुरुष भरतु भरत सम जानि। 

कहिअ सुमेरु कि सेर सम कबिकुल मति सकुचानि ।।२८७॥ 
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अगस सहि बरनत बरबरनी | जिमि जलहीन मीन गग्नु धरनी ॥ 
भरत अमित महिमा सुनु रानी। जानहि राघु न सकहि बखानी ॥ 
बरनि सम्रेम भरत श्रनुभाऊ। तिय जिय की रुचि लखि कह राऊ ॥ 
बहुरहि लखनु भरतु बन जाहीँ। सब कर भल सब के मन माहीं॥ 
देवि परंतु भरत रघुबर की | प्रीति प्रतीति जाइ नहि तरकी ॥ 
भरतु अवधि सनेह ममता की।जद्यपि राण्ु सीम समता की॥ 
परमारथ स्वाथ सुख सारे | भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे॥ 
“साधन सिद्धि रामपग नेहू | मोहि लखि परत भरतमत एहू ॥ 
दोहा । भोरेहुँ भरत न पेलिहहिं मनसहुँ रामरजाइ । 
करिञ्र न सोचु सनेहबस कहेउ भूप पिलखाइ ॥२८८॥ 
राम भरत गुन गनत सप्रीती। निसि दंपतिहि पलक सम बीती ॥ 
राजसमाज प्रात जुग जागे। न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे॥ 
गे नहाइ शुर पहि रघुराई। बंदि चरन बोले रुख पाई॥ 
नाथ भरतु पुरजन महतारी । सोकबिकल बनबास दुखारीं॥ 


सहित समाज राज . मिथिलेत्त | बहुत दिवस भये सहत कलेखू॥ : 


उचित होइ सोइ कीजिश्र नाथा। हित सब ही कर -रोरें हाथा॥ 
अस कहि अति सङुचे रघुराऊ। ग्रुनि पुलके लखि सीलु सुभाऊ॥ 
तुम्ह बिचु राम सकल सुख साजा | नरक सरिस दुहुँ राजसमाजा॥ 
दोहा | प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम | 

तुम्ह तजि तात सोहात गृह जिन्हहि तिन्ह बिधि बाम ।॥२८८॥। 
सो सुखु करणु धरमु जरि जाऊ। जहाँ न रामपद पंकज भाऊ॥ 
जोग कुजोगु म्यान अग्यान्‌।.जहँ नहि रामप्रेम परधान्‌॥ 
तुम्ह बिलु दुखी सुखी तुम्ह तेहीं। तुम्ह जानहु जिश्रं जो जेहि केहीं॥ 
राउर आयसु सिर सब ही कें। बिदित कृपालहि गति सब नीके ॥ 


आपु आश्रमहिं धारिश्र पाऊ। भयेउ सनेहसिथिल. झुनिराऊ ॥. 


करि प्रनाछु तब राण सिधाए। रिषि धरि धीर जनक पहि आए ॥ 
रामबचन गुर नुपहि सुनाए | सील सनेह सुभायँ सुहाए॥ 


८ 


महाराज अब कीजि्र सोई। सब कर धरम सहित हित होई॥ ८ 
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दोहा । म्याननिधान सुजान सुचि धरमधीर नरपाल | 

तुम्ह बिजु असमंजससमन को समरथ एहि काल ॥२८०॥ 
सुनि पुनिषचन जनक अनुरागे | लखि गति भ्यान बिरागु बिराणे ॥ 
सिथिल सनेह शुनत मन माहीं। आए इहाँ कीन्ह भल नाही॥ 
रामहि राय कहेउ बन जाना | कीन्ह आपु प्रिय प्रेश प्रवाना ॥ 
हम अब वन तँ बनहि पठाई । प्रमुदित फिरच बिबेकबड़ाई ॥ 
तापस शुनि महिसुर सुनि देखी | भये प्रेमबस _ विकल बिसेषी ॥ 
समउ सश्ुझि घरि धीरजु राजा। चले भरत पहि सहित समाजा ॥ 
भरत आइ आगे भइ लौन्हे। अबसर सरिस सुआसन दीन्हे ॥ 
तात भरत कह तेरहुतिराऊ। तुम्दहि बिदित रघुवीरलुभाऊ ॥ 
दोहा । राम सत्यत्रत धरमरत सव कर सीलु सनेहु। 

संकट सहत सकोचबस कहिआ जो आयसु देइ ॥२८१॥ 
सुनि तन पुलकि. नयन भरि बारी | बोले भरतु. थीर धरि भारी॥ 
प्रम्मु प्रिय पूज्य पिता सम आपू | कुलगुरु सम हित माय न बापू ॥ 
कौसिकादि युनि सचिव समाजू | ग्यान अंबुनिधि आपु आज्‌ ॥ 
सिसु सेवक्क आयसु अनुगामी । जानि मोहि सिख देइअ स्वामी ॥ 
एहि समाज थल बूझब राउर। मौन मलिन में बोलब बाउर॥ 
छोटे बदन कहाँ बढि वाता। छमब तात लखि वाम बिधाता॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवाधरञ्ु कठिन जणु जाना ॥ 
स्वामिधरम स्वारथहि बिरोधू | बैरु अंध ग्रेमहि न प्रबोधू॥ 
दोहा । राखि रामरुख धरशु त्रतु पराधीन मोहि जानि। 

' सब के संमत सर्वहित करिअ पेग पहिचानि॥२८२॥ 
भरतबचन सुनि देखि सुभाऊ। सहित समाज सराहत राऊ॥ 
सुगम अगम सदु मंजु कठोरे। अरथु अमित अति आखर थोरे ॥ 
ज्याँ मुखु मुकुर झुकुरु निज पानी | गहि न जाइ अस अदश बानी ॥ 
भूपु भरतु शुनि साधु समाजू | गे है बिबुध कुमुद द्विजराजू ॥ 
सुनि सुधि सोचबिकल सब लोगा । मनहुँ मीनगन नव जल जोगा ॥ 
देव प्रथम कुलगुर गति देखी । निरखि बिदेह सनेह बिसेषी ॥ 
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रामभगतिमय भरतु निहारे | सुर स्वारथी हहरि हिय हारे ॥ 
सव कोउ रामपेममय पेखा | भये अलेख सोचबस लेखा ॥ ८ 
दोहा | राम सनेह सकोच बस कह ससोच सुरराजु। 

रचहु प्रपंयाहि पंच मिलि नाहि त भयेउ अकाजु ॥२८३॥ 
सुरन्ह सुमिरि सारदा सराही | देवि देव सरनागत पाही॥ 
फेरि भरतमतिं करि निज माया | पालु बिबुधङुल करि छलछाया ॥ 
बिबुधबिनय सुनि देवि सयानी। बोली सुर स्वारथजड़ जानी ॥ 
मो सन कहहु भरतमति फेरू। लोचन सहस न सके सुमेरू॥ 
बिधि हरि हर माया बडि भारी। सोउ न भरतमति सकइ निहारी ॥ 
सो मति मोहि कहत करु भोरी। चंदिनि कर कि चंडकरचोरी ॥ 
भरतहृदयें सिय राम निवात्त । तहँ कि तिमिर जहँ तरनिप्रकास्न ॥ 
अस कहि सारद गइ बिधिलोका । बिबुध बिकल निसि मानहुँ कोका ॥ 
दोहा | सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र कुठाटु। 

रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाइ ॥२८४॥ 
करे कुचालि सोचत सुरराज्‌। भरतहाथ सबु काजु . अकाज्‌ ॥ 
गये जनकु रघुनाथ समीपा। सनमाने सब रबिकुलदीपा ॥ 
| समय समाज धरम अबिरोधा | बोले तब रघुबंसपुरोधा ॥ 
जनक भरत संबादु सुनाई | भरतकहाउति कही सुहाई॥ 
तात राम जस आयसु देह।सो सबु करइ मोर मत एहू॥ 
सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी। बोले सत्य सरल मृटु बानी ॥ 
बिद्यमान आपुन मिथिलेस | मोर कहब सब भाँति भदेख॥ 
राउर राय रजायसु होई | राउरि सपथ सही सिर सोई ॥ 
दोहा । रामसपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत। 

सकल बिलोकत भरतमुखु बनइ न ऊतरु देत ॥२८५॥ 
सभा सङुचस भरत निहारी। रामबंधु धरि धीरज भारी॥ 
कुसमउ देखि सनेहु सँभारा। बढ़त बिधि जिमि घटज निवारा ॥ 
सोक कनकलोचन मति छोनी। हरी बिमल शुनगन जगजोनी ॥ 
भरताबिबेक बराह ब्रिसाला | अनायास उधरी तेहि काला॥ 
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करि प्रनाश्चु सब कहूँ कर जोरे। रा राउ शुर साधु निहोरे॥ 
छमव आजु अति अलुचित मोरा। कहउँ बदन मृदु बचन कठोरा ॥ 
हियैँ स॒मिरी सारदा सुद्दाई। मानस तँ सुख पंकज आई॥ 
बिमल विवेक धरम नय साली | भरतभारती मंजु मराली ॥ 
दोहा । निरखि बिबेक बिलोचनन्हि सिथिल सनेहँ समाजु। 

करि प्रनाग्मु बोले भरतु सुमिरि सीय रघुराजु ॥२८६॥ 
ग्रु पितु सातु सुहृद शुर स्वामी | पूज्य परम हित अंतरजामी ॥ 
सरल सुसाहिवु सीलनिधान्‌। प्रनतपालु सर्बज्ञ सुजानू॥ 


समरथु सरनागत हितकारी । गुनगाहकु अवशुन अघ हारी॥ 


स्वामि गोसाइँहि सरिस गोसाई। मोहि समान में साँइदोहाई॥ 
प्रु पितु बचन मोहबस पेली। आएउँ इहाँ समाज सँकेली ॥ 
जग भल पोच उँच अरु नीचू। अमिञ्र अमरपद माहुरु मीचू॥ 
रामरजाइ मेट मन माहाँ। देखा सुना कतहुँ कोउ नाही॥ 


सो मेँ सब विधि कीन्हि ढिठाई। प्रमु मानी सनेइसेवकाई ॥. 


दोहा। कृपाँ भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर | 

दूषन भे भूषन सरिस सुजसु चारु चहुँ ओर ॥२८७॥ 
राउरि रीति सुवानि बड़ाई। जगतविदित निगमागम गाई ॥ 
कूर कुटिल खल ङुमति कलंकी। नीच निसील निरीस निसंकी ॥ 
तेउ सुनि सरन साश्चह आए । सकृत प्रनाम्न किये अपनाए ॥ 
देखि दोष कहुँ न उर आने | सुनि शुन साधुसमाज वखाने ॥ 
को साहिब सेवकहि नेवाजी। आपु समाज साज सब साजी ॥ 
निज करतूति न समुभिश्च सपने। सेवक सकुच सोचु उर अपने।॥ 
सो गोसाँइ नहि दूसर कोपी। खुजा उठाइ कहाँ पन रोपी॥ 
प॒सु नाचत सुक: पाठप्रबीना । गुन गति नट पाठक आधीना ॥ 
दोहा | याँ सुधारि सनमानि जन किये साधुसिरमोर । 

: को कृपाल बिनु पालिहे बिरिदावलि बरजोर ॥२७८॥ 
सोक सनेह कि बालसुभाएँ। आएउँ लाइ रजायस बाएँ॥ 
तबहुँ कृपाल हेरि निज ओरा। सब॒हि भाँति भल मानेउ मोरा ॥ 
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देखेँ पाय सुमंगलमूला। जानेउँ स्वामि सहज अनुकूला ॥ 
बड़े समाज बिलोकेउे भागू। बड़ी चूक साहिब अनुरागू॥ 
कृपा अनुग्रह अंगु अ्रघाई। कीन्हि कृपानिधि सब अधिकाई ॥ 
राखा मोर टुलार गोसाई। अपने सील सुभायँ भलाई॥ 
नाथ निपट में कीन्हि ढिठाई। स्वामि समाज सकोचु बिहाई॥ 
अबिनय बिनय जथारुचि बानी । छमिहि देउ अति आरत जानी ॥ 
दोहा | सुहृद सुजान सुसाहिबहि बहुत कह बडि खोरि। 
यसु देइअ देव अब सबह सुधारी मोरि॥२ब८॥। 
ग्रुप पदुम॒ पराग दाोहाई। सत्य सुकृत सुख सीव सुह्दाई ॥ 
सो करे कहाँ हिये अपने की | रुचि जागत सोवत सपने की ॥ 
सहज सनेह स्वामिसेवकाई। स्वाथ छल फल चारि बिहाई ॥ 
अण्या सम न सुसाहिवसेवा। सो प्रसाद जनु पावइ देवा ॥ 
अस कहि प्रेम बिबस भये भारी | पुलक सरीर बिलोचन बारी ॥ 
प्रभुपद कमल गहे अङुलाई। समउ सनेहु न सो कहि जाई॥ 
कृपासिंधु सनमानि सुबानी। बैठाए समीप गहि पानी॥ 
भरतबिनय सुनि देखि सुभाऊ। सिथिल सनेह सभा रघुराऊ॥ 
छंद । रघुराउ सिथिल सनेह साधुसमाजु मुनि मिथिलाधनी । 
मन महुँ सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी । 
भरतहि प्रसंसत बिबुध बरपत सुमन मानस मलिन से | 
तुलसी बिकल सब लोग सुनि सङुचे निसागम नलिन से ॥ 
सोरठा। देखि दुखारी दीन दुहुँ समाज नर नारि सब। 
मघवा महा मलीन सुए मारि मंगल चहत ॥२००॥ 
कपट ङुचालि सीव सुरराजू | पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥ 
काक समान पाकरिंपुरीती। छली मलीन कतहुँ न प्रतीतो ॥ 
प्रथम कुमत करि कपड सँकेला। सो उचाइ सब के सिर मेला ॥ 
सुरमायाँ सब लोग  बिमोहे। रामप्रेम अतिसय न बिछोहे॥ 
भय उचार बस मन थिर नाहीँ। छन बनरुचि छन सदन सोहाद्दी ॥ 


दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी। सरित सिंधु संगम जल वारी।. 
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दुचित कतहु परितोषु न लहहीँ। एक एक सन मरश्ु न कहहीँ॥ 
लखि हियँँ हँसि कह कृपानिधान्‌। सरिस स्वान मघवान जुवान्‌॥ ८ 
दोहा । भरतु जनङु शुनिगन सचिव साधु सचेत बिहाइ। 

लागि देवमाया सबहि जथाजोणु जबु पाइ॥३०१॥ 
कृपासिंधु लखि लोग दुखारे। निज सनेहँ सुरपति छल भारे॥ 
सभा राउ गुर महिसुर मंत्री | भरतभगति सब फे मति जंत्री ॥ 
रामहि चितवत चित्र लिखे से | सकुचत बोलत बचन सिखे से॥ 
भरत प्रीति नति बिनय बड़ाई। सुनत सुखद बरनत कठिनाई ॥ ४ 
जासु बिलोकि ' भगति लबलेख्न । प्रेममगन मुनिगन मिथिलेश ॥ 
महिमा तासु कहे किमि तुलसी । भगति सुमाय सुमति हिय हुलसी ॥ 
आपु छोटि महिमा बडि जानी | कबिझुल कानि मानि सकुचानी ॥ 
कहि न सकति गुन रुचि अधिकाई। मति गति बालबचन की नाई) ८ 
दोहा । भरत बिमल जसु बिमल विधु सुमति चकोरङुमारि। 

उदित बिमल जन हृदयनभ एकटक रही निहारि॥२०२॥ 
भरतसुभाउ न सुगम निगमहूँ | लघु मति चापलता कबि छमहूँ ॥ 
कहत सुनत सतिभाउ भरत को । सीय राम पद होइ न रत को ॥ 
सुमिरत भरतहि प्रेम राम को । जेहि न सुलश्च तेहि सरिस बाम को ॥ 
देखि दयाल दसा सब ही की। राम सुजान जानि जन जी को॥ ४ 
घरमधुरीन धीर नयनागर। सत्य सनेह सील सुख सागर ॥ 
देसु कालु लखि समउ समाजू। नीति प्रीति पालक रघुराजू ॥ 
बोले बचन बानिसरबसु से । हित परिनाम सुनत ससिरसु से॥ 
तात भरत तुम्ह धरमधुरीना। लोक बेद बिद प्रेमप्रबीना ॥ ८ 
दोहा । करम बचन मानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह तात। 

शुरसमाज लघु बंधु शुन इसमये किमि कहि जात ॥३०३॥ 
जानहु तात तरनिङुल रीती। सत्यसंध पित्त कीरति प्रीती ॥ 
समउ समाज लाज शुरजन की | उदासीन हित अनहित मन को ॥ 
तुम्हि बिदित सब ही कर करमू। आपन मोर परम हित घरमू || 
मोहि सब भाँति भरोस तुम्दारा। तदपि कहं अवसर अनुसारा ॥ ४ 
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तात वात बिनु बात हमारी । केवल गुरकुल कृपाँ सँभारी॥ 
नतरु प्रजा पुरजन परिवारू | हमहि सहित सबु होत खुआरू॥ 
जौँ बिनु अवसर अथव दिनेस्त | जग केहि कहहु न होइ कलेस्‌ ॥ 
तस उतपातु तात विधि कीन्हा । मुनि मिथिलेस राखि सबु लीन्हा ॥ 
दोहा | राजकाज सब लाज पति धरम धरनि धन घास। 
गुरप्रमाउ पालिहि सबहि भल होइहि परिनाम ॥३०४॥ 
सहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन गुरप्रसाद रखवारा ॥ 
मातु पिता गुर स्वामि निदेख । सकल धरम थरनीधरु सेख ॥ 
सो तुम्ह करहु करावहु मोह । तात तरनिङुल पालक हो ॥ 
साधक एक सकल सिधि देनी | कीरति सुगति भूति मय बेनी ॥ 
सो बिचारि सहि संकटु भारी । करहु प्रजा परिवारु सुखारी ॥ 
बाँटी बिपति सहि मोहि भाई । तुम्हि अवधि भरि बडि कठिनाई । 


जानि तुम्दहि सृदु कहउँ कठोरा | कुसमयँ तात न श्रनुचित मोरा ॥ 


होहि कुठायँ सुबंधु सहायं । ओड़ि्रहि हाथ असनिहुँ के घाये ॥ 


दोहा | सेवक पद कर नयन से मुख सो साहिब होइ। 


तुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकबि सराहृहि सोइ ॥३०५॥ 
सभा सकल सुनि रघुबरवानी | प्रेम पयोधि अमिर जनु सानी ॥ 
सिथिल समाज सनेहँ समाधी। देखि दसा चुप सारद साधी ॥ 
| भरतहि भयेउ: परम संतोषू। सनमुख स्वामि बि्ुख दुखु दोषू ॥ 
सखु प्रसन्न मन मिटा बिषादू। भा जलु गूँगेहि' गिराप्रसादू ॥ 
कीन्ह सम्रेम ` प्रनामु बहोरी। बोले पानि पंकरुह जोरी ॥ 
नाथ भएउ. सुखु साथ गये को । लहेउॅँ लाहु जग जनम भये. को ॥ 
अब कृपाल जस आयसु होई । करउँ सीस घरि सादर सोई ॥ 
सो अवलंब देउ मोहि देई। अबधिपारु पारेँ जेहि सेई ॥ 
दोहा | देव देव अभिषेक हित गुर अनुसासन पाइ। 

आनेउँ सब तीरथ सलिलु तेहि कहुँ काह रजाइ ॥३०६॥ 
एकु मनोरथु बड़ मन माही। सभय सकोच जात कहिं नाही ॥ 


कह तात प्रभु आयसु पाई | बोले बानि सनेह सुहाई॥ 
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चित्रकूट सुनिथल तीरथ बन । खगमग सरि सर निर्भर गिरि गन ॥ 
प्रमुपद्‌ अंकित अवनि बिसेषी। आयसु होइ त आउँ देखी ॥ 
अवसि अत्रि आयसु सिर धरहू । तात त्रिगतभय कानन चरहू ॥ 
सुनिप्रसाद बचत मंगलदाता। पावन . परम सुहावन आता ॥ 
रिपिनायकु जहँ आयसु देहीँ। राखेहु तीरथजलु थल तेहीं॥ 
सुनि ग्रशुवचन भरत सुखु पाषा। झुनिपद कमल सुदित सिरु नावा ॥ 
दोहा । भरत राम संबादु सुनि सकल सुमंगल मूल। 

सुर स्वारथी सराहि झुल वरषत सुरतरुफूल ।।३०७॥ 
धन्य भरत जय राम गोसाई। कइत देव हरषत बरिआई॥ 
मुनि मिथिलेस सभाँ सब काहू । भरतबचन सुनि भयेउ उद्चाहू ॥ 
भरत राम गुनग्राम सनेहू। पुलाकि प्रसंसत राउ बिदेहू ॥ 
सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन | नेस पेण अतिपावन पावन ॥ 
मति अनुसार सराहन लागे। सचिव सभासद सब अलुरागे॥ 
सुनि सुनि राम भरत संबादू | दुहुँ समाज हियेँ हरषु बिषादू ॥ 
राममातु दुखु सुखु सम जानी | कहि शुन दोष प्रबोधी रानी ॥ 
एक कहहिं रघुबीरबड़ाई। एक सराइत भरतभलाई॥ 
दोहा । अत्रि कहेउ तब भरत सन सैल समीप सुङूप। 

राखिञ्र तीरथतोय तहँ पावन अमिंअ अनूप ॥३०८॥ 
भरत अत्रि अनुसासन पाई । जलभाजन सब दिये चलाई॥ 
सानुज आपु अत्रि मुनि साधू । सहित गये जहेँ कृप श्रगाधू॥ 
पावन पाथु पुन्यथल राखा | प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा ॥ 
तात अनादि सिद्ध थल एहू। लोपेउ काल विदित नहि केह ॥ 
तब सेवकन्ह सरस थलु देखा । कीन्ह सुजल हित कूप बिसेषा॥ 
बिधिबस भयेउ बिस्व उपकारू। सुगम अगम अति ' धरमबिचारू ॥ 
भरतकूप अब कहिहहिं लोगा। अतिपावन तीरथजल जोगा॥ 


3 


प्रेम सनेम निमज्जत प्रानी । होइहहिँ बिमल करम मन बानी ॥ ८ 


' दोहा । कहत कूपमहिमा सकल गये जहाँ रघुराउ। 
अत्रि सुनायेउ रघुबरहि तीरथ पुन्य प्रभाउ॥२०८॥ 
३३ ४ 
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कहत॑ धरम इतिहास सप्रीती भयेउ भोरु निसि सो सुख बीती ॥ 
नित्य निबाहिं भरत दोउ भाई । राम अत्रि गुर आयसु पाई ॥ 
सहित "समाज साज सब सादं। चले रामबन अटन पयादँ॥ 
कोमल चरन चलत बिलु पनहीं। भइ मृदु भूमि सङुचि सन मनही ॥ 
कुस फटक काकरी कुराई। कटक कठोर कुबस्तु दुराई॥ 
महि मंजुल मृदु मारग कीन्हे। बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे॥ 
सुमन बरषि सुर घन करि छाहीं। विटप फूलि फलि तन खदुताहीं।॥ 
मृग बिलोकि खग बोलि सुवानी। सेवहि सकल रामग्रिय जानी ॥ 
दोहा । सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु राम कहत जमुहात। 

राम प्रानग्रिय भरत कहुँ येह न होइ बडि वात ॥३१०॥ 
एहि बिधि भरतु फिरत बन माहीं । नेम्मु प्रेसु लखि मुनि सकुचाही॥ 
पुन्य जलाश्रय भूमिबिभागा। खग मग तरु तून गिरि बन वागा ॥ 
चारु बिचित्र पवित्र बिसेषी। बूझत भरतु दिब्य सबु देखी॥ 
सुनि मन सुदित कहत रिषिराऊ। हेतु नाम शुन पुन्य प्रभाऊ॥ 
कतहु निमज्जन कतहुँ प्रनामा। कतहुँ बिलोकत मन अभिरामा ॥ 
कतहु बैठि मुनि आयसुः पाई | सुमिरत सीय सहित दोउ भाई॥ 
देखि सुभाउ सनेहु सुसेवा। देहि श्रसीस मुदित बनदेवा ॥ 
फिरहि गये दिनु पहर अढाई । प्रशुपद्‌ कमल बिलोकहिं आई ॥ 
दोहा | देखे थल तीरथ सकल भरत पाँच दिन माँक। 

कहत सुनत हरि हर सुजसु गयेउ दिवसु भइ साँझ ॥३११॥ 
भोर न्दाइ सबु जुरा समाजू । भरत भूमिसुर तेरहुतिराज्‌ ॥ 
भल दिलु आजु जानि मन माहीं। रा कृपाल कहत सकुचाही ॥ 
शुर नृप भरत सभा अवलोकी । सकुचि राम फिरि अवनि बिलोको ॥ 
सीलु सराहि सभा सब सोची। कहुँ न राम सम “स्वामि सँकोची ॥ 
भरत सुजान रामरुख देखी | उठि सप्रेम धरि धीर बिसेपी | 
करि दंडवत कहत कर जोरी। राखी नाथ सकल रुचि मोरी ॥ 
मोहि लगि सबहिं सहेउ संतापू। बहुत भाँति दुखु पावा आपू॥ 
अब गोसाँइ मोहि देउ रजाई | सेव अवध अवधि भरि जाई ॥ 
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दोहा । जेहि उपाय पुनि पाय जनु देखइ दीनदयाल । 

सो सिख देइअ अवधि लगि कोसलपाल कृपाल ।।३१२॥ 
पुजन परिजन प्रजा गोसाई। सब सुचि सरस सनेहँ सगाई॥ 
राउर बढि भल भवदुख दाटू । प्रश बिनु वादि परमपद लाहू ॥ 
स्वामि सुजाडु जानि सव ही की | रुचि लालसा रहनि जन जी की ॥ 
प्रनतपाल पालिहि सब काहू । देउ दुहँ दिसि ओरनियाहू।॥ ४ 
अस मोहि सत्र विधि भूरि भरोसो। किएँ बिचार न सोचु खरो सो ॥ 
आरति मोरि नाथ कर छोहू। दुहुँ मिलि कीन्ह ढीठु इठि मोहू॥ | 
येह बड़ दोषु दूरि करि स्वामी तजि सकोचु सिखइ्र अनुगामी ॥ 
भरतविनय मुनि सब्रहि प्रसंसी | खीर नीर बिबरन गति हंसी॥ ८ 
दोहा । दीनबंधु सुनि वंधु के बचन दीन झलहीन। 

देस काल अवसर सरिसं बोले राछ प्रत्रीन ॥३१३॥ 
` तात तुम्हारि मोरि परिजन की। चिता शुरहि नृपहि घर बन की ॥ 
माथे पर गुर ञ्नि मिथिलेख्न | इमहिं तुम्हहि सपनेहुँ न कलेप्न ॥ 
सोर तुम्हार परम पुरुषारथु। स्त्रारयु सुजसु घरमु परमारथु॥ ` 
पितु आयसु पालिञ्र दुहुँ भाई। लोक बेद भल भूपभलाई॥ ४ 
शुर पितु मातु स्वामि सिख पालेँ। चलेहुँ कमग पग परहि न खाले ॥ 
अस विचारि सब सोच बिहाई | पालहु अवध अवधि भरि जाई ॥ 
देसु कोसु पुरजन परिवारू | गुरपद रजहि लाग छरुभारू। . 
तुम्ह मुनि माहु सचिव सिख मानी । पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी॥ ८ 
दोहा । सुखिआ मुखु सो चाहिअइ खान पान कहुँ एक | 

पालइ पोषइ सकल अँग तुलसी सहित बिबेक ॥२१४॥ 
राजधरम सरबसु पुतनोई | निमि मन माँह मनोरथ. गोई 
बँघुप्रबोधु कीन्ह बहु भाँती । बिनु अधार मन तोषु न साँती ॥ 
भरतसीलु शुर सचिव समाजू | सच सनेह बिबस रघुराजू॥ 
प्रश्न करि कृपा पाँवरी दीन्ही। सादर भरत सीस घरि लीन्ही ॥ ४ 
चरनपीठ करुनानिधान के | जनु जुग जामिक प्रजाप्रान के ॥ | 
संपुट भरतसनेह रतन के | आखर जुग जनु जीवजतन के ॥ 
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कुल कपाट कर कुसल करम के | बिमल नयन सेवा सुधरम के॥ 
भरत सुदित अवलं लहे तें। अस सुख जस सिय रामु रहे ते ॥ 
दोहा | मागेउ बिदा प्रनाछु करि राम लिए उर लाइ। 

लोग उचाटे अमरपति कुटिल कुअवसरू पाइ ॥३१५॥ 
सो कुचालि सब कहुँ भइ नीकी | अवधि आस सम'जीवनि जी की ॥ 
नतरु लखन सिय राम बियोगाँ। हहरि मरत सबु लोग ङुरोगाँ॥ 
रामकृपा अवरेव सुधारी। बिबुधधारि भइ गुनद गोहारी ॥ 
भेटत मुज भरि माइ भरत सो | राम प्रेम रसु कहि न परत सो॥ 
तन मन वचन उमग अनुरागा। धीरधुरंध धीरज त्यागा॥ ` 
बारिज लोचन मोचत बारी | देखि दसा सुरसभा दुखारी ॥ 
सुनिगन गुर धुरधीर जनक से | ग्यान अनल मन कसे कनक से ॥ 
“जे बिरंचि निरलेप उपाए। पहुमपत्र जिमि जग जल जाए ॥ 
दोहा | तेउ बिलोकि रघुवर भरत प्रीति अनूप अपार | 

भये मगन मन तन बचन सहित बिराग बिचार ॥२१६॥ 
जहाँ जनक शुर गति मति भोरी। प्राकृत प्रीति कहत बडि खोरी ॥ 
बरनत रघुबर भरत बियोगू। सुनि कठोर कबि जानिहि लोगू ॥ ` 
सो सकोच रसु अकथ सुबानी | समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी ॥ 
भेटि भरतु रघुबर सुझाए | पुनि रिपुदवचु हरषि हिय लाए ॥ 
सेवक सचिव भरतरुख पाई । निज निज काज लगे सब जाई ॥ 
सुनि दारुन दुखु दूहुँ समाजा।लगे चलन के साजन साजा ॥ 
्रश्ुपद्‌ पदुम बंदि दोउ भाई | चले सीस धरि रामरजाई॥ 
मुनि तापस बनदेव निहोरी। सत्र सनमानि बहोरि बहोरी ॥ 
दोहा | लखनहि भेंटि प्रनाम् करि सिर धरि सियपद धूरि। 

चले सप्रेम असीस सुनि सकल सुमंगल मूरि ॥३१७॥ 
सातुज राम नृपहि सिर नाई | कीन्हि बहुत विधि बिनय बड़ाई॥ 
देव दयाबस बड़ दुखु पायेउ। सहित समाज काननहि आयेउ ॥ 
पुर पशु धारिश्र॒ देइ असीसा। कीन्ह' धीर धरि गवु महीसा ॥ 
मुनि महिदेव साधु सनमाने। बिदा किए हरि हर सम जाने ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


॥ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अयो ध्याकांड २६१ द्वितीय सोपान 


सासु समीप गए दोउ भाई। फिरे बंदि पग आसिष पाई ॥ 
कोसिक बामदेव जावाली । पुरजन परिजन सचिव सुचाली ॥ 
जथाजोगु करि बिनय प्रनामा। बिदा किए सत्र साबुज रामा ॥ 
नारि पुरुष लघु मध्य बड़ेरे। सब सनमानि कृपानिधि फेरे ॥ 
दोहा । भरतमातु पद्‌ बंदि प्रश्च सुचि सनेह मिलि भेंटि। 
` बिदा कीन्हि सजि पालकी सकुच सोच सब मेंटि॥३१८॥ 
परिजन मातु पितहि मिलि सीता | फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता ॥ 
करि प्रनाम् भेटी सब सास्‌ । प्रीति कहत कविहिय न इला ॥ 
सुनि सिख अभिमत आसिष पाईं। रही सीय हुहुँ प्रीति समाई ॥ 
रघुपति पट्पालकी मगाई। करि प्रभोधु सब मातु चढ़ाई॥ 
वार बार हिलि मिलि दुह भाई। सम सनेह जननो पहुँचाई॥ 
साजि बाजि गज बाहन नाना। भूप भरत दल कीन्ह पयाना॥ 
हृदयँ रामु सिय लखन समेता। चले जाहि सब लोग अचेता ॥ 
वसह बाजि गज पसु हिय हारेँ। चले जाहि परबस मन मारे॥ 
दोहा | शुर गुरतिय पद बंदि प्रश्न सीता लखन समेत। 
फिरे- हरष बिसमय सहित आए परननिकेत ॥३१८।। 
विदा कीन्ह सनमानि निषाद्‌ । चलेउ हृदयँ बड़ बिरहबिषादू ॥ 
कोल किरात भिल्ल बनचारी। फेरे फिरे जोहारि जोहारी ॥ 


प्रभु सिय लखन -बैठि बटछाहीँ। प्रिय परिजन बियोग बिलखाही॥ 


भरत सनेहु सुभाउ सुबानी। प्रिया अनुज सन कहत बखानी ॥ 
प्रीति प्रीति वचन मन करनी | श्रीमुख राम प्रेमत्रस बरनी॥ 
तेहि अवसर खग मग जल मीना। चित्रकूट चर अचर मलीना॥ 
बिबुध बिलोकि दसा रघुबर की । बरपि सुमन कहि गति घर घर को ॥ 
प्रथु प्रनामु करि दीन्ह भरोसो। चले मुदित मन उरु न खरो सो ॥ 
दोहा । सानुज सीय समेत प्रश्न राजत परनकुटीर । 
भगति ग्यानु वैराग्य जनु सोहत धरें सरीर ॥३२०॥ 
मुनि महिसुर गुर भरत शुआलू। ऱामबिरहेँ सबु - साजु बिहालू॥ 
पर्नु शुन ग्राम शुनत मन माहीँ। सब चुपचाप चले मग जाहीं॥ 
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जमुना उतरि पारु सबु भयेऊ। सो वासरु बिचु भोजन गयेऊ ॥ 
उतरि देवसरि दूसर बास । रामसखाँ सब कीन्ह पुपाम्न ॥ 
सई उतरि गोमती नहाए। चौथ दिवस अवधपुर आए ॥ 
जनकु रहे पुर बासर -चारी। राजकाज सब साज सँभारी॥ 
सापि सचिव शुर भरतहि राजू | तेरहुति चले साजि सषु साज ॥ 
नगर नारि नर शुरसिख मानी। बसे सुखेन रामरजधानी ॥ 
दोहा । रामद्रस लगि लोग सब करत नेम उपवास। 

तजि तजि भूषन भोग सुख जिश्रत अवधि की आस ॥३२१॥ 
सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे । निज निज काज पाइ सिख ओधे | 
पुनि सिख दीन्हि बोलि लघु भाई। सौपी सकल मातु सेवकाई॥ 
भूसुर योलि भरत कर जोरे। करि प्रनाम बर बिनय निहोरे॥ 
ऊँच नीच कारजु भल पोचू। आयसु देब न करब सँकोचू॥ 
परिजन पुरजन प्रजा बोलाए । समाधान करि सुबस बसाए॥ 
सानन गे गुरगेहँ बहोरी। करि दंडवत कहत कर जोरी ॥ 
आयसु होइ त रहउँ सनेमा। बोले मुनि तन पुलकि सपेमा ॥ 
समुझष कहब कर तुम्ह जोई। धरमसारु जग दोइद्वि सोई॥ 
दोहा । सुनि सिख पाइ असीस बडि गनक बोलि दिनु साधि। | 

'सिंघासन प्रशुपादुका बैठारे निरुपाधि ॥३२२॥ 
राममातु शुर पद सिरु नाई। प्रभुपद्पीठ रजायसु पाई॥ 
नंदिगॉव करि परनकुटीरा | कीन्ह निवासु धरम धुर धीरा॥ 
जटाजूट सिरः झुनिपर धारी। महि खनि इस साँथरी सँवारी ॥ 
असन बसन वासन ब्रत नेमा। करत कठिन रिषिधरम सपेमा॥ 
भूषन बसन भोग सुख भूरी। मन तन बचन तजे तिल तूरी॥ 
अवधराड सुरराजु सिहाई। दसरथधनु सुनि धनद लजाई ॥ 
तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। चंचरीक जिमि चंपकबागा ॥ 
रमाबिलाु्‌ राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥ 
दोहा । रामपेम भाजन भरतु ,बड़े न येहि करतूति। 

चातक हंस सराहिञ्रत टंक बिबेक बिभूति॥३२२॥ 
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देह दिनहुँ दिन दूबरि होई। घरइ तेजु बलु युखछ्वबि सोई ॥ 
नित नव रामपेम पज पीना। बढ़त धरमदलु मनु न मलीना ॥ 
जिमि जलु निघटत सरद प्रकासे । विलसत वेतस बनज बिकासे ॥ 
सम दस संजम नियम उपासा। नखत भरतहिय बिमल अकासा ॥ 
भ्रुव बिस्वास अवधि राका सी। स्वामिसुरति सुरवीथि बिकासी ॥ 
रामपेम. बिधु अचल अदोषा । सहित समाज सोह नित चोखा ॥ 
भरत रहनि समुकनि करतूती । भगति बिरति गुन बिमल बिभूती ॥ 
चरनत सकले सुकवि सङुचाही। सेस गनेस गिरा गञ्च नाहीं॥ 
दोहा । नित पूजत प्रमुपाँचरी प्रीति न हृदय समाति। 


मागि मागि आयसु करत राजकाज चहुँ भाँति॥३२४॥। 


पुलक गात हियँ सिय रघुबीरू | जीहँ नामजएु लोचन नीरू॥ 
लखनु रा सिय कानन .बसहीं। भरतु भवन बसि तप तनु कसही ॥ 
दोउ दिसि समुझि कहत सबु लोगू। सब बिधि भरतु सराहनजोगू॥ 
सुनि ब्रत नेम साधु सकुचाहीँ। देखि दसा सझुनिराज लजाही॥ 
परम पुनीत भरत आबचरनू | मधुर मंजु सुद मंगल करन्‌ ॥ 
हरन कठिन कलि कलुष कलेसर | महामोह निसि दलन दिनेछन ॥ 
पापपुंज - ङुंजर सृगराज्‌ | समन सकल संतापसमाजू ॥ 
जनरंजन भंजन भवभारू। रामसनेह सुधा कर सारु॥ 

छंद । सिय राम पेम पिऊष पूरन होत जनमु न भरत को | 

गुनिमन अगम जम नियम सम दम बिषम त्रत आचरत को । 

दुख दाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिस अपहरत. को | 

कलिकाल तुलसी से सठन्दि हठि रामसनसुख करत को । 

सोरठा। भरतचरित करि. नेस्ट तुलसी जो सादर सुनहिं। 
सीय राम पद पेग्नु अवसि होइ भवरस बिरति ॥३२५॥ 


श्रीराम 
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श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


'मूल॑ धर्म्मंतरोविवेकजलधेः पूदुमानंददं । 

वैराम्यांबुजमास्करं ह्यघघनध्वांतापहं तापहं ॥ 

मोहांभोधरपूगपाटनविधो स्वःसंभवं शंकरं | 

वंदे ब्रह्मकुलं कलंकशमनं श्रीरामभूपग्रियं ॥ १ ॥ 

सांद्रानंदपयोदसौभगतनुं पीतांबरं सुंदरं । 

पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तृणीरमारं वरं ॥ 

राजीवायतलोचनं 'तजटाजूटेन संशोभितं । 

सीतालंच्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥ २॥ 
सोरठा। उमा | रामगुन गूह पंडित दुनि पावर्हि बिरति । 

पावहि मोह विमूढ जे हरिबिमुख न धर्मरति॥ 
पुरनर भरत प्रीति में गाई।मति अनुरूप अनूप सुहाई॥ 
अब प्रश्चचरित सुनहु अति पावन | करत जे बन सुर नर मुनि भावन ॥ 
एक बार चुनि कुसुम सुहाए। निज कर भूषन राम बनाए ॥ 
सीतहि पहिराए : प्रमु सादर। बैठे फटिकसिला पर सुंदर ॥ ४ 
सुरपतिसुत धारि बायसबेषा | सठ चाहत रघुपतिबल देखा ॥ 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा। महा मंदमति पावन चाहा॥ 
सीताचरन चोच हति भागा | मूढ्‌ मंदमति कारन ` कागा ॥ 
चला रुधिर रघुनायक जाना | सीक धनुष सायक संधाना॥ ८. 
दोहा । अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। से 
ता सनु आइ कीन्ह छलु मूरुख अवुनगेह ॥ १॥ . | 

ग्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा । चला भाजि बायस भय पावा ॥ 
घरि निज रूप गएउ पितु पाही। रामबिश्ुुख राखा तेहि नाही॥ 
भा निरास उपजी मन त्रासा। जथा चक्रभय रिषि दुर्बासा ॥ 
ब्रह्मणमाम सिवपुर सब लोका । फिरा भ्रमित व्याकुल भय सोका ॥ ४ 


३४ 
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काहु बैठन कहा. न ओही। राखि को सके राम कर द्रोही ॥ 
` मातु मृत्यु पितु समन समाना | सुधा हाइ बिष सुछु हारजाना ॥ 
मित्र करे सत रिपु कै करनी।ता कहुँ बिघुधनदी बैतरनी ॥ 
सब जणु ताहि अनलहु त ताता।जो खुबीरबिमुख सुनु भ्राता॥ ८ 
नारद देखा बिकल जयंता। लागि दया कोमलचित संता॥ 
पठवा तुरत राम पहि ताही। कहेसि पुकारि प्रनतहित पाही ॥ 
आतुर सभय गंहेसि पद जाई । त्राहि त्राहि दयाल रघुराई ॥ 
अतुलित बल अतुलित प्र्ुताई। में मतिमंद जानि नहि पाई॥ १२ 
निज कृत कर्म जनित फल पाएउँ । अब ग्रश्च पाहि सरन तकि आएउँ ॥ 
सुनि कृपाल अति आरत बानी । एकनयन करि तजा भवानी ॥ 
सोरठा। कीन्ह मोहवस द्रोह जद्यपि तेहि कर बध उचित । 
प्रथु छाड़ेउ करि छोह को कृपाल रघुबीर सम॥२॥ १६ 
रघुपति चित्रकूट : बसि नाना | चरित किए श्रुति सुधा समाना ॥ 
बहुरे राम अस मन अनुमाना | होइहि भीर सबहि मोहि जाना॥ 
सकल युनिन्ह सन बिदा कराई। सीता सहित चले द्रौ भाई॥ 
अत्रि के आश्रम जब प्रथु गएऊ | सुनत मह्ामुनि हरषित भएऊ॥ ४ 
पुलकित गात त्रि उडि धाए। देखि रासु आतुर चलि आए ॥ 
करत दंडवत मुनि उर लाए | प्रेम वारि द्रौ जन अन्हवाए॥ 
देखि रामक्बबि नयन जुड़ाने। सादर निज आश्रम तब आने ॥ : 
कारे पूजा कहि बचन सुहाए। दिए मूल फल प्रश्न मन भाए॥ ८ 
सोरठा। प्रश्र. आसन आसीन भरि लोचन सोभा निरखि। 
सुनेवर. परम प्रबीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥ २ ॥ 

. छद्‌ । नमामि भक्तवत्सलं कृपालशीलकोमलं 

भजामि ते पदांबुजं अकामिनां स्वधामदँ ॥ 

निकामश्यामसुंदरं भवांबुनाथमंदरं 

ग्रफुज्ञकंजलोचनं मदादिदोषमोचनं ॥ ४ 

प्रलंबबाहुविक्रमं प्रभोग्रमेयवैभव॑ 

निषंगचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं ॥ 
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दिनेशबंशमंडनं महेशचापखंडनं 
युनींद्रसंतरंजनं सुरारिब्वंदभंजनं ॥ 
सनोजवैरिवंदितं अजादिदेवसेवित॑ 
विशुद्धबोधबिग्रहै समस्तदूषणापहं ॥ 
नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं 
भजे सशक्तिसाचुजं शचीपतिप्रियाचुजं ॥ 
त्वदंघ्रिमूल ये नरा भजंति हीनमत्सराः 
पतंति नो भवार्णवे वितर्कवीचिसंकुले ॥ 
विविक्तवासिनस्सदा भजंति मुक्तये मुदा 
निरस्य इंद्रियादिकं प्रयांति ते गतिं स्वकं ॥ 
त्वमेकमद्धत॑ ग्रं निरीहमीशवरं विश्च 
जगहुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं ॥ 
भजामि भाववल्नभं कुयोगिनां सुदुल्लभं 
स्वभक्तकस्पपादपं समं  सुसेन्यमन्वहं ॥ 
अनूपरूपभूपति . नतोहसुर्विजापति ` 
प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे ॥ 
पठंति थे स्तवं इदं नरादरेण ते पदं ` 
बज॑ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसयुताः ॥ 
। दोहा । 
बिनती करि शुनि नाइ सिरु कह कर जोरि बहोरि। 
चरन सरोरुह नाथ जनि कबहुँ तजै मति मोरि॥४॥ 
अनदया के पद गहि सीता | मिली बहोरि सुसील बिनीता॥ 
रिषिपतिनी मन सुख अधिकाई | आसिष देइ निकट बैठाई॥ 
दिब्य बसन भूषन . पहिराए। जे नित नूतन अमल सुहाए ॥ 
कह रिषिबधू सरस स्रदु बानी | नारिधर्म कछु ब्याज बखानी ॥ 
मातु पिता आता हितकारी | मितप्रद सब सुहु राजकुमारी ॥ 
अमितदानि भती वैदेही | अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥ 
धीरजु धर्म मित्र अरु नारी। आपदकाल परिखिअहि चारी॥ 
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बृद्ध रोगबस जड धनहीना | अंध बधिर क्रोधी अतिदीना ॥ ८ 


असेह पति कर किए अपमाना। नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 
एकै धर्म एक ब्रत नेमा । काय बचन मन पतिपद प्रमा ॥ 
जग पतित्रता चारि बिधि अ्रहहीँ। बेद पुरान संत सब कहीँ ॥ 
उत्तम के अस बस मन माही | सपनेहु आन पुरुष जग नाह ॥ 
मध्यम परपति देखे . फैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे ॥ 
धर्म विचारि समुझि कुल रहईः। सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहई॥ 
` ब्लु अवसर भय तँ रह जोई। जानेहु अधम नारि जग सोई ॥ 
पतिबँचक परपति रति करई। रौरव नरक कलप सत परई॥ 
छनसुख लागि जन्म सत कोटी। दुख न समुझ तेहि सम को खोटी ॥ 
बिच्च श्रम नारि परमगति लहई। पतिन्रतध्म छाडि छल गहई॥ 
पतिप्रतिकूल जन्मि जहाँ जाई। बिधवा होइ पाइ तरुनाई॥ 
सोरठा। सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहइ। 

जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥ 

सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतिन्रत करहि । 

तोहि प्रानप्रिय राम कहेउ कथा संसार हित॥ ५॥ 
सुनि जानकी परम सुख पावा | सादर तासु चरन सिरु नावा ॥ 
तब शुनि सन कह कृपानिधाना | आएसु होइ जाउँ बन आना ॥ 
संतत मो पर कपा करेह। सेवक जानि तजहु जनि नेहू॥ 
धर्मधुरंधध प्रभु कै वानी | सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी ॥ 
जाए कृपा अज सिव सनकादी चहत सकल परमारथबादी ॥ 
ते तुम्ह राम अकाम पिआरे | दीनबंधु मृदु बचन उचारे॥ 
अब जानी मैं श्रीचतुराई। भजी तुम्हहि सब देव बिहाई॥ 
जेहि समान अतिसय नहि कोई।ता कर सील कस न अस होई ॥ 
केहि बिधि कहाँ जाह अब स्वामी | कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी ॥ 


अस कहि प्रभु बिलोकि मुनि धीरा । लोचन जल बह पुलक सरीरा ॥। 


छंद । तन एुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन सुख पंकज दिए । 
मन ज्ञान गुन गोतीत प्रथु में दीख जप तप का किए। 
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जप जोग धर्म समूह तँ नर भगति अनुपम पाबई। 
रघुबीरचरित पुनीतं निसि दिचु दास तुलसी गावई॥ 
दोहा । कलिमल समन दमन मन राम सुजसु सुखमूल। 
सादर सुनहि जे तिन्ह पर राम रहहि अनुकूल ॥ 
सोरठा। कठिन काल मलकोस धर्म न ज्ञान न जोग जप। 
परिहरि सकल भरोस रामहि भजहि ते चतुर नर ॥ ६॥ 
घुनिपद कमल नाइ करि सीसा। चले बनहि सुर नर युनि ईसा॥ 
आगेँ राम अनुज पुनि पाछेँ। झुनिबर बेष बने अति काछ ॥ 
उभय बीच श्री सोहइ कैसी | ब्रह्म जीव बिच माया जैसी ॥ 
सरिता बन गिरि अवघट घाटा। पति पहिचानि देहि बर बाटा ॥ 
जहँ जहाँ जाहि देव रघुराया। करहि मेघ तहँ तहँ नभ छाया ॥ 
मिला असुर विराध मग जाता | आवत ही रघुबीर निपाता॥ 
तुरतहि रुचिर रूप तेहि पावा। देखि दुखी निज धाम पठावा ॥ 
पुनि आए जहाँ मुनि सरभंगां। सुंदर अचुज जानकी संगा॥ 
दोहा देखि राममुख पंकज मुनिषर लोचन अंग । 
सादर पान करत अति धन्य जनम सरभंग ॥ ७॥ 
कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला। संकमानस . राजमराला॥ 
जात रहैउँ बिरंचि के धामा। सुनेँ श्रवन बन भ्रइदहि रामा॥ 
चितबत पंथ रहेउँ दिनु राती। अत्र प्रश्न देखि जुडानी छाती ॥ 


१६ 


नाथ सकल साधन मेँ हीना | कीन्ही कृपा जानि जन दीना॥ ४ 


सो कछु देव न मोहिं निहोरा । निज पन राखेहु जनमन चोरा॥ 
तव लगि रहहु दीन हित लागी । जब लगि तुम्हहि मिलो तलु त्यागी ॥ 
जोग जग्य जप तप जत कीन्हा । प्रभु कहुँ देइ भगति बर लीन्हा ॥ 


येहि बिधि सर रचि सुनि सरभंगा। बैठे हृदय छाड़ि सब संगा॥ ८ 


दोहा | सीता अनुज समेत प्रथु नील जलद तलु स्याम। 

मम हिय बसहु निरंतर सगुनरूप श्रीराम ॥ ८ ॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा | रामझपा बेइंठ सिधारा ॥ 
तातँ मुनि हरिलीन न भएक | प्रथमहि भेदभगति बर लएऊ॥ 
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रिषिनिकाय मुनिबर गति देखी। सुखी भए सब हृद्य बिसेपी ॥ 
अस्तुति करहिं सकल गुनिबँदा | जयति प्रनतहित करुनाकंदा ॥ ४ 
पुनि रघुनाथ चले बन आगे। सुनिबर बूंद बिपुल सँग लागे ॥ 
अस्थिसमूृह देखि रघुराया | पूँछा मुनिन्ह लागि अति दाया ॥ = 
जानतहुँ पूँछिय कस स्वामी | समद्रसी तुम्ह अंतरजामी ॥ 
निसिचरनिकर सकल मुनि खाए । सुनि रघुबीरनयन जल छाए ॥ ८ 
दोहा । निसिचरहीन करौँ महि शुज उठाइ पन कीन्ह । 

सकल गुनिन्ह के आश्रम जाइ जाइ सुख दीन्ह।। ८॥ 
मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना। नाम सुतीचन रति भगवाना ॥ 
मन क्रम बचन रामपद सेवक | सपनेहु आन भरोस न देव क॥ 
प्रभु आगमनु श्रवन सुनि पावा। करत मनोरथ आतुर धावा ॥ 
हे बिधि दीनबंधु रघुराया | मो से सठ पर करिहहिं दाया॥ ४ 
सहित अनुज मोहि राम गोसाई। मिलिहाहि निज सेवक कीं नाई॥ 
मोरे जिथ भरोस दृह नाहीँ। भगति बिरति न ज्ञान मन माहीं॥ 
नहि सतसंग जोग जप जागा। नहि इह्‌ चरन कमल अलुरागा ॥ 
एक बानि करुनानिधान की | सो प्रिय जाके गति न आन की ॥ ८ 
होइहहिँ सुफल आडु मम लोचन। देखि बदन पंकज भवमोचन ॥ 
निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी | कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 
दिसि अरु बिदिसि पंथ नहि स्मा । को में चलेउँ कहाँ नहि बूका॥ 
कवहुँक फिरि पाछे पुनि जाई। कहुँक नृत्य करइ शुन गाई॥ १२ 
अविरल प्रेम भगति मुनि पाई | प्रथु देखेँ तरू ओट लुकाई ॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा | प्रगटे हृदय हरन भवभीरा॥ 
गुनि मग माझ अचल होइ बैसा | पुलक सरीर पनसफल जैसा॥ : 
तब रघुनाथ निकट चलि आए। देखि दसा निज जन मन भाए॥ १९ 
गुनिहि राम बहु भाँति जगावा। जाग न ध्यानजनित सुख पावा ॥ 
भूपरूप तब राम हुरावा। हदय चतुरश्चजरूप देखावा ॥ 
मुनि अकुलाइ उठा तब कैसेँ। बिकल हीनमनि फनिवर जैसे॥ _ 
आगे देखि राग्नु तन स्यामा। सीता अनुज सहित सुखधामा। २० 
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परेड लकुट इव चरनन्हि लागी । प्रेममगन सुनिवर बड्भागी ॥ 
शुज विसाल गहि लिए उठाई । परम प्रीति राखे उर लाई ॥ 
ग्रुनिहि मिलत अस सोह कृपाला | कनकतरुहि जनु भेट तमाला ॥ 


रामवददु बिलोक - शुनि ठाढ़ा। मानहु चित्र माझ लिखि काढ़ा २४ 


दोहा । तब सुनि हृदय धीर धरि गहि पद बारहि वार। 
निज आश्रम प्रथु आनि करि पूजा बिबिध प्रकार॥१०॥ 

कह मुनि प्रच सुलु विनती मोरी । अस्तुति करों कवन बिधि तोरी ॥ 

महिमा अमित मोरि मति थोरी। रबिसनश्ुख खद्योत अजोरी ॥ 


श्यामतामरसदामशरीरं | जटाप्रुकुटपरिधनमुनिचीरं ॥ 
पाणिचापशरकटितूशीरं | नौमि निरंतर श्रीरघुवीरं॥ ४ 
मोहविपिनघनदहनकृशालुः | संतसरोरुहकाननभालुः ॥ 
निशिचरकरिबरूथमृगराजः | त्रातु सदा नो भवखगबाजः ॥ 
अरुणनयनराजीवसुवेशं | सीतानयनचकोरनिशेशं ॥ 
इरहृदि मानसराजमरालं । नौमि राम उरवाहुविंशालं॥ ८ 
संशयसर्पग्रसनउरगादः | शमनसुकर्कशतर्कविषादः ॥ 
भयभंजनरंजनजनयूथः । त्रातु सदा नो कृपावरूथः॥ 
निर्गुणसगुणविषमसमरूपं | ज्ञानगिरागोतीतमनुपं || 
अमलमखिलमनवद्यमपारं । नौमि राम मंजनमहिभारं॥ १२ 
भक्तकरपपादपञ्चाराम; । तर्जनक्रोघलोममदकामः ॥ 

_ अतिनागरभवसागरसेतुः ` । त्रातु सदा दिनकरङुलकेतुः ॥ 
अतुलितश्रुजप्रतापवलधामः । कलिमलविपुलविभंजननामः ॥ 
धर्मवर्मनर्मदगुणग्रामः । संतत शं - तनोतु मम रामः॥ १९ 


जदपि विरज ब्यापक अबिनासी। सब के हृदय निरंतर बासी ॥ 
तदपि अचुज श्री सहित खरारी। बसतु मनसि मम काननचारी ॥ 
जे जानहिं ते जानहु स्तामी। सगुन अगुन उर अंतरजामी ॥ 
जो कोसलपति राजिवनयना। करौ सो राप्ठ हृदय मम अयना ॥ २० 
अस अभिमान जाइ जनि भोरेँ। मैं सेवक रघुपति पति मोर ॥ 
सुनि मुनिबचन राममन भाए। बहुरि हरषि झुनिबर उर लाए ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रामचरितमानस २७२ तृतीय सोपान 


परम प्रसन्न जातु मुनि मोही | जो बर मागहु देउँ सो तोही॥ 
मुनि कह में बर कहुँ न जाचा। सझ्चुझि न परै झूठे का साचा ॥ २४ 
तुम्हहि नीक लागे रघुराई।सो मोहि देहु दास सुखदाई ॥ 
अविरल भगति बिरति बिज्ञाना। होहु सकल शुन ज्ञान निधाना ॥ 
ग्रथ जो दीन्ह सो बरु में पावा। अब सो देहु मोहिं जो भावा ॥ 
दोहा । अनुज जानकी सहित प्रु चाप बान घर राम। २८ 

मम हिय गगन इंदु ब बसहु सदा येह काम ॥११॥ 
एवमस्तु कहि रमानिवासा। हरपि चले ङुंभज रिपि पासा॥ 
बहुत दिवस गुरदरसबु पाएँ | भए मोहि येहि आश्रम आएँ ॥ 
अब प्रु संग जाउँ गुर पाहीँ। तुम्ह कहुँ नाथ निहोरा नाहीं॥ 
देखि कृपानिधि सुनिचतुराई। लिए संग बिहसे द्वो भाई॥ ४ 
पंथ कहत ' निज भगति अनूपा | मुनि आश्रम पहुचे सुरभूपा॥ 
तुरत सुतीचन गुर पहि गएऊ। करि दंडवत कहत अस भएछ ॥ 
नाथ ` कोसलाधीसङुमारा । आए मिलन जगत आधारा ॥ 
राम अनुज समेत बैदेही। निसि दिनु देव जपत हहु जेही ॥ ८ 
सुनत अगस्ति तुरत उठि धाए। हरि बिलोकि लोचन जल छाए ॥ 
' ग्ुनिपद कमल परे द्रो भाई। रिषि अति प्रीति लिये उर लाई ॥ 
सादर कुसल पूछि मुनि ज्ञानी। आसन बर बेठारे आनी ॥ 
पुनि करि बहु प्रकार प्रभुपूजा | मोहि सम भाग्यवंत नहि दूजा॥ १२ 
जह लगि रहे अपर सुनिब्रंदा। हरषे सत्र बिलोकि सुखकंदा ॥ 
दोहा | मुनिसमूह्‌ महँ बैठे सन्युख सब की ओर। 

सरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर ॥१२॥ . 
तब रघुबीर कहा मुनि पाही। तुम्ह सन प्रश्न दुराव कछु नाही ॥ 
तुम्ह जानहु जेहि कारन आएउँ | तात तात न कहि. समुझाएडँ ॥ 
अब सो मंत्र देहु प्रमु मोही। जेहि प्रकार मारौँ झुनिद्रोही ॥ 
युनि मुसुकाने सुनि प्रभुबानी । पूछेहु नाथ मोहि का जानी॥ ४ 
तुम्दरेइ भजन प्रभाव अघारी । जानौँ महिमा कछुक तुम्हारी ॥ 
ऊमरितरु बिसाल तव माया | फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ 
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जीव चराचर जंतु समाना। भीतर बसहिं न जानहि आना ॥' 
ते फलभक्षक कठिन कराला। तव भय डरत सदा सोउ काला ॥ ८ 
ते तुम्ह सकल लोकपति साई। पूछेहु मोहि मुज की नाई॥ 
येह बर मार्गों छृपानिकेता । बसहु हृदय श्री अनुज समेता ॥ 
अविरल भगति विरति सतसंगा। चरन सरोरुह प्रीति अभंगा ॥ 
जद्यपि त्रम अखंड. अनंता। अनुभवगम्य भजहि जेहि संता ॥ १२ 
अस तव रूप बखानौँ जानौँ । फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानों ।। : 
संतत दासन्ह देइ बड़ाई | तात मोहि पूछेहु रघुराई ॥ 
है ग्रु परम मनोहर ठाउँ । पावन पंचबटी तेहि नाऊं॥ 
दंडक बन पुनीत ग्रु करहू | उग्र श्राप झुनिवर के हरहू॥ १६ 
बास करहु तहँ रघुकुलराया कीजे सकल झुनिन्ह पर दाया ॥ 
चले राम युनि आएसु पाई | तुरतद्दि पंचवटी ' नियराई॥ 
दोहा | गीधराज से भेट मै बहु बिधि प्रीति छढ़ाइ। 

गोदावरी निकट प्रच रहें परनणुह छाइ॥१२॥ २० 
जब तँ राम कीन्ह तहेँ बासा। सुखी भए मुनि बीती (त्रासा ॥ 
गिरि बन नदी ताल छवि छाए । दिन दिन प्रति अति होहि सुद्दाए ॥ 
खग मृण बूंद अनंदित रहहीं। मधुप मधुर गुंजत छबि लहहीं॥ 
सो वन बरनि न सक अहिराजा। जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा॥ ४ 
एक बार प्रश्र सुख आसीना। | लक्षिमनण बचन कहे छलहीना ॥ 
सुर नर मुनि सचराचर साई मैं पूछो निज प्रश्न की नाई॥ 
मोहि सञ्चकाइ कहहु सो देवा | सब तजि करों चरनरज सेवा॥ 
कहहु ज्ञान बिराग अरु माया। कहु सो भगति करहु जेहि दाया ॥ ८ 
दोहा। इस्वर जीवहि भेद प्रु सकल कहहु समुझाइ | 

जात होइ चरनरति सोक मोह भ्रम जाइ॥१४॥ ` 
थोंरैँहि महु सब कहउँ बुझाई | सुनहु तात मति मन चित लाई ॥ 
मैं अरु मोर तोर ते माया।जेहि बस कीन्हे जीवनिकाया ॥ 
गो गोचर जहँ लगि मन जाई।सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
तेहि कर मेद सुनहु तुम्ह सोऊ। बिद्या अपर बिद्या दोऊ ॥ ४ 

३५ 
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एक दुष्ट अतिसय दुख रूपा।जा बस जीव परा भव कूपा ॥ 
एक रचे जग गुन बस जाक।प्रधुप्रेरित नहि निज बल ताक ॥ 
ज्ञान मान जह एको नाहीँ। देख ब्रह्म समान सब साहा ॥ 
कहिअ तात सो परम बिरागी । तून सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ ८ 
दोहा | माया ईस न आपु कहुँ जान कहिअ सो जीव। 

[ बंध मोच प्रद सबपर मायाप्रेरक सीव ॥१५॥ 
घर्म तँ बिरति जोग तँ ज्ञाना। ज्ञान मोचप्रद बेद बखाना॥ 
जा तँ बेगि द्रवड मेँ भाई।सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ 
सो सुतंत्र अवलंब न आना।तेहि आधीन ज्ञान जिज्ञाना ॥ 
भगति तात अनुपम सुखमूला। मिलइ जो संत होहि अलुकूला॥ ४ 
भगति कि साधन कहाँ बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी ॥ 

` प्रथमहि बिग्रचरन अति प्रीती । निज निज धर्म निरत श्रुतिरीती ॥ 
एहि कर फल पुनि बिषयबिरागा। तब मम धर्म उपज अनुरागा ॥ 
श्रवनादिक नव भगति ददाह्ठीँ। मम लीला रति अति मन माही ॥ ८ 
संतचरन पंकज अति प्रेमा। मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा ॥ 
शुरु पितु मातु बंधु पति देवा। सब मोहि कहूँ जाने दृढ़ सेवा ॥ 
मम शुन गावत पुलक सरीरा। गदगद गिरा नयन बह नौरा ॥ 
काम आदि मद दंभ न जाकें। तात निरंतर बस मेँ ताक ॥ १२ 
दोहा | बचन कर्म मन मोरि गति भजन करहि निष्काम। 

तिन्ह के हृदय कमल महु करौं सदा बिश्राम ॥१६॥ 
भगतिजोग सुनि अति सुख पावा । लकिमिन प्रभुचरनन्हि सिरु नावा || 
एहि विधि गए कछुक दिन बीती। कइत बिराग ज्ञान गुन नीती ॥ 
सूपनखा रावन कै बहिनी । दुष्ट हृदय दारुन जसि अहिनी ॥ 

पंचचनटी सो गै एक बारा । देखि बिकल भइ जुगल ङुमारा ॥ ४ 
आता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ 
होइ बिकल सक मनहि न रोकी । जिमि रबिमनि द्रव रबिहि बिलोकी ॥ 
रुचिर रूप घरि प्रश पहि जाई | बोली बचन मधुर झुसुकाई॥ 
तुम्ह सम पुरुप न मो सम नारी | येह सँजोग बिधि रचा ब्रिचारी ॥ ८ 
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मम अनुरूप पुरुष जग माहीं। देखिउँ खोजि लोक तिहुँ नाहीँ॥ 
ता ते अब लगि रहिउँ कुमारी मनु माना कछु तुम्हहि निहारी ॥ 
सीतहि चितइ कही प्रगु वाता। अहे कुमार मोर लघु भ्राता॥ 
गइ लछिमन रिपुमगिनी जानी । ग्रश्लु बिलोकि बोले मृदु बानी ॥ १२ 
सुंदरि सुनु मैँ उन्ह कर दासा। पराधीन नहि तोर सुपासा॥ 
प्रु समर्थ कोसलपुर राजा। जो कछु करहिँ उन्हहि सब छाजा ॥ 
सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी धन सुभ गति बिभिचारो ॥ 
लोभी जणु चह चार शुनानी। नभ दुहि दूध चइत ए प्रानी १६ 
. पनि फिरि राम निकट सो आई । प्रश्च लक्किपन पहि बहुरि पढाई ॥ 
लक्विमन कहा तोहि सो बरई। जो तून तोरि लाज परिहरई॥ 
तब खिसिआ्रानि राम पहि गई |रूप भयंकर प्रगत भई॥ | 
सीतहि सभय देखि रघुराई। कहा अनुज सन सयन बुझाई ॥ २० 
ट । दोहा । 

लहिमिन अति लाघव सो नाक कान बिज कीन्हि। 

ताके कर रावन कहुँ मनहु चुनौती दीन्हि॥१७॥ 
नाक कान विल भइ बिकरारा। जनु स्रव सैल गेरु के धारा॥ 
खर दूषन पहि गै बिलपाता | धिग धिग तव बल पौरुष आता ॥ 
तेहि पूछा सव कहेसि बुझाई । जातुधान सुनि सेन बनाई॥ 
धाए निसिचर बरन परूथा। जनु सपक्ष कज्जल गिरि जूथा। ४ 
नाना वाहन नानाकारा । नानायुध धर घोर अपारा ॥ 
सपनखा आगे करि लीनी। असुम रूप श्रुति नासा हीनी.॥ . 
सगुन अमित होहि भयकारी । गनहि न मृत्यु बिबस सब झारी ॥ 
गर्जहिं तर्जह गगन उड़ाहीं। देखि कटकु भट अति हरषाही॥ ८ 
कोउ कह जिञ्रत धरहु द्वौ भाई। धरि मारहु त्रिय लेहु छोडाई ॥ 
धूरि . पूरे नभमंडल रहा। राम बोलाइ अनुज सन कहा॥ 
लै जानकिहि जाहु गिरिकंदर। आवा निसिचरकटकु भर्यकर॥ 
रहेह सजग सुनि प्रु कह वानी | चले सहित श्री स्‌ घनु. पानी ॥ १२ 
देखि राम रिपुद्ल चलि आवा। बिहसि कठिन कोढंड चढ़ाया ॥ 
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इद्‌ | कोदंड कठिन चढाइ सिर जटजूट बाँधत सोह क्यो । 

मरकत सयल पर लरत दामिनि कोटि सों जुग भ्रुजग ज्याँ। 

कटि कसि निषंग बिसाल युज गहि चाप बिसिंख सुधारि कै । 

चितवत मनहु मगराज प्रथु गजराजघटा निहारि कै॥ 

सोरठा। आइ गए बगमेल धरहु धरहु धावत सुभट। 
जथा ब्रिलोकि अकेल वालरबिहि घेरत दलुज ॥१८॥ 


१६ 


प्रभु बिलोकि सर सकहिँ न डारी। थकित भई रजनीचरघारी ॥ 


सचिव बोलि बोले खर दूषन। येह कोउ नृपबालक नरभूपन ॥ 
नाग असुर सुर नर सुनि जेते। देखे जिते हते हम केते॥ 
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई | देखी नहि असि सुंदरताई॥ 
जद्यपि भगिनी फीन्हि ङुरूपा। बघ लायक नहि पुरुष अनूपा ॥ 
देह तुरत निज नारि हुराई। जीवत भवन जाहु द्रौ भाई॥ 
मोर कहा तुम्ह ताहि सुनावहु | तासु बचन सुनि आतुर आवहु ॥ 
„ दूतन्ह कहा राम सन जाई | सुनतः राम बोले ग्रुसुकाई ॥ 
इम चत्री सृगया बन करहीं। तुम्ह से खल मग खोजत फिरही ॥ 
रिपु बलवंत देखि नहि डरहीँ। एक बार कालहु सन लरहीं॥ 
जद्यपि मनुज दचुजकुल घालक। झुनिपालक खलसालक बालक ॥ 
जौ न होइ बल गृह फिरि जाहू। समरबिघुख में हतौँ न काहू ॥ 
रन चढि करिअ कपटरचतुराई। रिपु पर कृपा परम कदराई॥ 
दूतन्ह जाइ तुरत सब कहेऊ। सुनि खर दूषन उर अति दहेऊ॥ 
छंद । उर दहेउ कहेउ कि धरहु धाए बिकट भट रजनीचरा । 
सर चाप तोमर सक्ति सूल कृपान परिघ परसु धरा। 
प्रथु कीन्हि धनुषटँकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा । 
भए बधिर ब्याकुल जातुधान न ज्ञान तेहि अवसर रहा ॥ 
. दोहा | सावधान होइ धाए जानि . सबल आराति। 
' ` लागे बरपन राम पर अख सख बहु भाँति॥ 
 तिन्हके आयुध तिल सम करि काटे रघुबीर । 
तानि सरासन श्रबन लगि पुनि छाड़े निज तीर ॥१७॥ 
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तब चले बान कराल। फुंकरत जबु बहु ब्याल ॥ 
कोपेड समर श्रीराम | चले बिसिख निसित निकाम ॥ 
अवलोकि खरतर तीर | मुरि चले. निसिचर बीर ॥ 

भए क्रुद्ध तीनिउ भाइ।जो भागि रन ते जाइ॥ ४ 
तेहि बधब हम निज पानि। फिरे मरन मन महु ठानि॥ 

आयुध अनेक अपार | सन्छुख ते करहि प्रहार॥ 

रिपु परम कोपे जानि। ग्रु धनुष सर संधानि॥ 

छाड बिपुल नाराच। लगे कटन बिकट पिसाच॥ ८ 
उर सीस युज कर चरन। जह तहँ लगे महि परन॥ 
चिक्कशत लागत बान। धर परत ङुधर समान॥ ' 
भट कटत तन सत खंड | पुनि उठत कारे पाषंड ॥ 


नभ उड़त बहु शुज गुंड | बिल मौलि धावत रंड। १२ - 
खग कंक काक सकाल | कटकटहि कठिन कराल॥ | 
| छंद । 


कटकटहिँ जंबुक भूत प्रेत पिसाच खर्पर संचहीं। 
बेताल बीर कपाल ताल चजाइ जोगिनि नंचहीं। 
रघुबीरबान प्रचंड खंडि भटन्ह के उर शुज सिरा। . १६ 
जहँ तहँ परहिं उठि लरहि धर धरु धरु कराहि भयकर गिरा ।. 
अंतावरी गहि उड़त गीध पिसाच कर गहि धावहीं। 
संग्राम पुर बासी मनहु बहु बाल शुड़ी उड़ावही। 
मारे पछारे उर बिदारे बिपुल भट कहरत परे। २० 
अवलोकि निज दल विकल भट तिसिरादि खर दूषन फिरे । 
सर सक्ति तोमर परसु छल कृपान एकहि बारहीँ। 
करि कोप श्रीरघुबीर पर श्रगनित निसाचर डारही। 
प्रभु निमिष महु रिपुसर निवारि पचारि डारे सायका। २४ 
दस दस बिसिख उर माझ मारे सकल निसिचरनायका । 
महि परत भट उठि भिरत मरत न करत माया अति घनी । 
सुर डरत चौदह सहस प्रेत बिलोकि एक अवधधनी । 
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सुर मुनि सभय प्रश देखि मायानाथ अति कोतुक करथो । २८ 
देखहिँ परसपर राम करि संग्राम रिपुदल . लरि मर्यो ॥ 
दोहा | राम राम कहि तनु तजहि पावहि पद निवान। 
करि उपाय रिपु मारे छन महु कृपानिधान ॥ 
हरषित बरषहि सुमन सुर वार्जह गगन निसान। ३२ 
अस्तुति करि करि सब चले, सोभित बिबिध बिमान ॥२०॥ 
जब रघुनाथ समर रिपु जीते | सुर नर सुनि सब के भय वीते ॥ 
तब लङिमलु सीतहि लै आए । प्रशुपद्‌ परत हरपि उर लाए॥ 
सीता चितव स्याम मृदू गाता | परम प्रेम लोचन न अघाता ॥ 
पंचबटी चरि श्रीरघुनायक । करत चरित सुर मुनि सुखदायक ॥ ४ 
धुँ देखि खर दूपन केरा। जाइ सुपनखा राबचु प्रेरा॥ 
चोली वचन क्रोध करि भारी। देस कोस के सुरति बिसारी ॥ 
करसि पान सोवसि दिनु राती। सुधि नहि तव सिर पर आराती ॥ 
राजु नीति बिनु धनु बिनु धर्मा। हरिहि समर्पे बिनु सतकर्मा॥ ८ 
बिद्या बिल बिबेक उपजाएँ। श्रम फल पढ़ें किएँ अरु पाएँ ॥ 
संग त जती झङुमंत्र त राजा। मान त ज्ञान पान तँ लाजा ॥ 
प्रीति प्रनय बिनु मद तें शुनी । नासहि बेगि नीति असि सुनी ॥ 
सोरठा। रिपु रुज पावक पाप प्रग्नुअ्रहि गनि न छोट करि। १२ 
अस कहि बिबिध बिलाप करि लागी रोदनु करन॥ 
दोहा | सभा माँझ परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोइ। 
तोहि जिञ्रत दसकंधर मोरि कि असि गति होइ ॥२१॥ 
सुनत सभासद उठे अकुलाई | सम्झाई . गहि बाह उठाई॥ 
कह लंकेस कहसि निज बाता | केह तव नासा कान निपाता ॥ 
अवधनृपति दसरथ के जाए | पुरुषसिध वन खेलन आए॥ 
' सस्मि परी मोहि उन्ह. कै करनी । रहित निसाचर करिहहिं धरनी ॥ ४ 
 जिन्ह कर मुजबल पाइ दसानन। अभय भए बिचरत मुनि कानन ॥ 
देखत बालक काल समाना। परम धीर धन्वी गुन नाना॥ 
अतुलित बल प्रताप द्रौ आता | खल बध रत सुर मुनि सुखदाता ॥ 
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सोमाधाम राम अस नामा। तिन्ह के संग नारि. एक स्यामा ॥ 
रूपरासि विधि नारि सँवारी। रति सत कोटि तासु बलिद्दारी ॥ 
ताछु अनुज काटे श्रुति नासा। सुनि तव भगिनि करहि परिहासा ॥ 
खर दूपन सुनि लगे पुकारा | छन महु सकल कटकु उन्ह मारा ॥ 
खर दूपन तिसिरा कर घाता। सुनि दससीस जरे सब गाता॥ 
दोहा । सपनखहि सश्ुकाइ करि बल बोलेसि बहु भाँति। 
गएउ 'भवन अति सोच बस नीद परश नहि राति॥२२॥ 


सुर नर असुर नाग खग माहीँ। मोरे अनुचर कहँ कोउ नाहीँ॥ 


८ 


१२ 


खर दूपन सोहि सम बलवंता | तिन्हहि को मारइ बिजु भगवंता ॥ ` 


सुररंजन भंजन महिभारा । जौँ भगवंत लीन्ह अवतारा ॥ 
तौ मैं जाइ वयरु हठि करऊँ। प्रशुसर ग्रान तर्ज भव तरऊं॥ 
होइहि भजनु न तामस देहा।मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा ॥ 
जौ नररूप भूपसुत  कोऊ | हरिहौँ नारि जीति रन दोऊ॥ 


चला अकेल जान चढि तहवाँ। बस मारीच सिंधु तट जहबाँ॥ | 


हाँ राम जसि जुगुति बनाई । सुनहर उमा सो कथा सुहाई ॥ 
दोहा । लक्षिमलु गए बनहि जब लेन मूल फल कंद। 
जनकसुता सन बोले बिहसि कृपा सुख बंद ॥२२॥ 
सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला। मैं कछु करबि ललित नरलौला ॥ 
तुम्ह पावक महु करहु निवासा। जौ लगि करों निसाचरनासा ॥ 
जवहि राम सबु कहा बखानी। प्रभुपद धरि हिय अनल समानी ॥ 
निज प्रतिबिंब राखि तहँ सीता तैसेह सील रूप सुबिनीता ॥ 
' लदिमनहुँ येह मरग्गु न जाना।जो कछु चरित रचेउ भगवाना ॥ 
द्सपुख गएउ जहाँ मारीचा। नाइ माथ स्वारथरत नीचा ॥ 


नवनि नीच कै अति दुखदाई। जिमि अंकुस धनु उरग बिलाई ॥ . 


~ 


भयदायक खल कै प्रिय बानी | जिमि अकाल के कुसुम भवानी ॥ 

दोहा | करि पूजा मारीच तब सादर पूछी वात। 
कवन हेतु मन ब्यग्र अति अकसर आएहु तात ॥२४॥ 

दसयुख॒ सकल कथा तेहि आगेँ। कही सहित अभिमान अभाग ॥ 
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होह कपटमुग तुम्ह छलकारी | जेहि बिधि हरि आनों जृपनारी ॥ 
तेहि पुनि कहा सुनहि दससीसा।.ते नररूप चराचर ईसा॥ 
तासाँ तात बयरु नहि कीजै | मारे मरि्र जिआएँ जीजै॥ 
ग्ुनिमख राखन गए झङुमारा। बिजु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ 
सत जोजन आएउँ छन माहीं। तिन्ह सन बयरु किएँ भल नाहीं ॥ 
भइ मम कीट भृंग कै नाई।जहेँ तहे में देखौँ दोउ भाई॥ 
जौ नर तात तदपि अति झरा। तिन्हहि विरोधि न आइहि पूरा ॥ 

दोहा । जेहि ताइका सुबाहु हति खंडेउ हरकोद॑ड । 
खर दूषन तिसिरा बधेउ मुज कि अस बरिबंड ॥२५॥ 
जाइ ` भतन ङुलङुसल बिचारी | सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी ॥ 
गुर जिमि मूई करसि मम बोधा । कहु जग मोहि समान को जोधा ॥ 
तब मारीच हृदय श्रनुमाना । नवहि बिरोध नहि कल्याना॥ 
सस्त्री ममी प्रम सठ धनी |बैद बंदि कबि भानसशुनी॥ 
उभय भाँति देखा निज मरना। तब ताकिसि रघुनायकसरना ॥ 
उतरु देत मोहि बधब अभागें। कस न गरौँ रघुपतिसर लागेँ ॥ 
अस जिय जानि दसाननसंगा। चला रामपद प्रेप्ठ अभँगा ॥ 
मन अति हरष जनाव न तेही। आजु देखिहउँ परम सनेही ॥ 

छंद । निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहौं। 

श्री सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मनु लाइहौँ। 

निर्वानदायक क्रोध जा कर भगति अबसहि बसकरी। 

निज पानि सर संधानि सो मोहि बधिहि सुखसागर हरी ॥ 

दोहा | मम पाछे धर थावत धरें सरासन बान। 
फिरि फिरि प्रशृहि बिलोकिहझँ धन्य न मो सम आन ॥२६॥ 
तेहि बन निकट दसानन गएुऊ। तब मारीच कपटमृग भएऊ॥ 
अति त्रिचित्र कछु बरनि न जाई । कनकदेह मनिरचित बनाई ॥ 
सीता परम रुचिर मग देखा। अंग अंग सुमनोहर बेषा ॥ 
सुनहु देव रघुबीर कृपाला । येहि मग कर अति सुंदर छाला ॥ 


` सत्यसंध प्रु बधि करि एही। आनहु चर्म कहति बैदेह्ी ॥ 
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तब रघुपति जानत सब कारन | उठे हरपि सुरकाजु सँवारन॥ 
सग बिलोकि कटि परिकर बाँधा | करतल चाप रुचिर सर साँधा॥ 
ग्रु लहिमिनहि कहा सम्झाई । फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई ॥ 
सीता केरि करेहु रखवारी । बुधि बिबेक बल समय ब्रिचारी ॥ 
प्रमुहि बिलोकि चला मृग भाजी। घाए राग्नु सरासन साजी॥ 
निगम नेति सिव ध्यान न पावा | मायामृग पाछे सोइ धावा ॥ 
कबहुँ निकट पुनि दूरि पराई । कत्रहुँक प्रगटे कबहुँ छपाई ॥ 
प्रगटत दुरत करत छल भूरी। एहि बिधि प्र्ुहि गएउ लै दूरी ॥ 
तव तकि राम कठिन सर मारा | धरनि परेउ करि घोर पुकारा ॥ 
लक्किमन कर ग्रथमहि लइ नामा । पाछे सुमिरेसि मन महु रामा ॥ 
प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा। सुमिरेसि राष्ट समेत सनेहा॥ 
अंतरग्रेु्‌ तास्‌ पहिचाना। शुनिदुलेम गति दीन्हि सुजाना ॥ 
दोहा । बिपुल सुमन सुर बरषहिँ गावहिं ग्र गुन गाथ। 
निज पद दीन्ह असुर कहूँ दीनबंधु रघुनाथ ॥२७॥ 
खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा । सोह चाप कर कटि तूनीरा ॥ 
आरत गिरा सुनी जब सीता | कह लछिमन सन परम सभीता॥ 
जाइ बेगि संकट अति भ्राता । लक्किमन बिहसि कहा सुचु माता ॥ 
म्रुकुटिबिलास सृष्टि लय होई । सपनेहुँ संकट परै कि सोई॥ 
मरम बचन जब सीता बोला | हरिप्रेरित लक्षिमनमन डोला॥ 
वन दिसि देव सौँपि सब काह । चले जहाँ रावन ससि राहू॥ 
सून बीच दसकंधर देखा । आवा निकट जती के बेषा॥ 
जाई डर सुर असुर डेराहीं। निसि न नींद दिन अन्न न खाहीं॥ 
सो दससीस स्वान .की नाई। इत उत चितइ चला भँडिहाई॥ 
इमि ङुपंथ पशु देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि बल लेसा॥ 
नाना बिधि कहि कथा सुहाई | राजनीति भय प्रीति ji ॥ 
कह सीता सुनु जती गोसाई। बोलेहु बचन दुष्ट की नाइ॥ 
तब रावन निज रूप देखावा । भई सभय जब नाझु सुनावा ॥ 


कह सीता धरि घीरजु गाढ़ा । आइ गएउ प्र खल रहु ठाढ़ा ॥ 


३६ 
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जिमि इरिबधुहि छुद्र सस चाहा.। भयसि कालबस निसिचरनाहा ॥ 
सुनत बचन दससीस रिसाना। मन महु चरन बंदि सुख माना ॥ १६ 
दोहा | क्रोधवंत तब राबन लीन्हिसि रथ बैठाइ। 

चला गगनपथ आतुर भय रथ हाँफि न जाइ ॥२८॥ 
हा जगदेकबीर रघुराया | केहि अपराध बिसारिहु दाया ॥ 
आरतिहर्‌न सरन सुखदायक। हा रघुकुल सरोज दिननायक ॥ 
हा लडिमन तुम्हार नहि दोसा। सो फलु पाएउँ कीन्हेउँ रोसा ॥ 
बिबिध बिलाप करति बैदेही | भूरि कृपा. प्रथु दूरि सनेही ॥ ४ 
बिपति मोरि को प्र्चुहि सुनावा। पुरोडास चह रासभ खावा॥ 
सीता कै विलाप सुनि भारी।भए चराचर जीव दुखारी॥ 
गीधराज सुनि आरत बानी | रघुकुलतिलक नारि पहिचानी ॥ 
अधम निसाचर लीन्हे जाई। जिमि मलेछ्रस कपिला गाई॥ ८ 
सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा। करिहोँ जातुधान कर नासा॥ 
घावा क्रोधवंत खग कैसे | छूटे पबि पर्वत कहूँ जैसे॥ 
रे रे दुष्ट ठाइ किन होही। निर्भय चलेसि न जानेहि मोही ॥ 
आवत देखि कृतांत समाना। फिरि दसकंधर कर अनुमाना ॥ १२ 
की मैनाक कि खगपति होई। मम बल जान सहित पति सोई ॥ 
जाना जर जटायू एहा।मम कर तीरथ छाड़िहि देहा॥ 
सुनत गीथ क्रोधातुर॒ धावा । कह सुनु रावन मोर सिखावा ॥ 
तजि जानकिहि कुसल गृह जाहू | नाहित अस होइहि बहु बाइ ॥ १६ 
रामरोप पावक अति घोरा । दोइहि सलभ सकल कुल तोरा ॥ 
उतरु न देत दसानन जोधा | तबहि गीध धावा करि क्रोधा ॥ 
धरि कच बिरथ कीन्ह महि गिरा | सीतहि राखि गीध पुनि फिरा ॥ 
चोंचन्ह मारि बिदारेसि देही। दंड एक भइ झुरुछा तेही॥ २० | 
तब सक्रोध निसिचर खिसिआना । काढ़रेसि परम कराल क़ृपाना॥ 
काटेसि. पंख परा खग धरनी। सुमिरि राघु करि अद्भुत करनी ॥ 
सीतहि जान चढाइ बहोरी। चला उताइल त्रास न थोरी॥ 


करति बिलाप जाति नभ सीता । ब्याध बिबस जनु सगी सभीता॥ २४ 
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शिरि पर बैठे कपिन्ह निहारी | कहि हरिनामु दीन्ह पट डारी॥ 
एहि बिधि सीतहि लइ सो गएऊ। बन असोक महु राखत भएऊ ॥ 
दोहा । हारि परा खल बहु बिधि भय अरु प्रीति देखाइ। 

तब असोक पादप तर राखिसि जतु कराइ॥ 

जेहि बिधि कपटकुरंग सँग धाइ चले श्रीराम | 

सो छबि सीता राखि उर रटत' रहति हरिंनाम ॥२६॥ 
रघुपति अनुजहि आवत देखी। बाहिज चिता कीन्हि ब्रिसेषी॥ 
जनकसुता परिहरिहु अकेली | आएहु तात बचन मम पेली॥ 
निसिचरनिकर फिरहिँ वन माही। मम मन सीता आश्रम नाहीं॥ 
गहि पद कमल अनुज कर जोरी । कहेउ नाथ कछु मोहि न खोरी ॥ 
अनुज समेत गए पग्रथु तहाँ। गोदावरि तट आश्रम जहाँ॥ 
आश्रम देखि जानकीहीना | भए विकल जस प्राकृत दीना॥ 
हा शुनखानि जानकी सीता | रूप सील ब्रत नेम पुनीता॥ 
लछ्िमन सञ्चकाए बहु भाँती। पूछत चले लता तरु पाँती॥ 
हे खग मृग हे मधुकरश्रेनी। तुम्ह देखी सीता मृगनयनी ॥ 
खंजन सुक कपोत मग मीना | मधुप निकर कोकिला प्रबीना ॥ 
ुंदकली दाडिमे दामिनी | कमल सरद ससि अहिभामिनी ॥ 
वरुनपास मनोजधनु हंसा। गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥ 
श्रीफल कनक कदलि हरषाही। नेकु न संक सङुच मन माही॥ 
सुनु जानकी तोहि बि आजू | हरपे सकल पाइ जच राजू ॥ 
किमि सहि जात अनख तोहि पाहीँ। प्रिया वेगि प्रगटसि कस नाहीं॥ 
एहि बिधि खोजत बिलपत स्वामी । मनहु महा बिरही अति कामी || 
पूरनकाम राम सुखरासी। मनुजचरित कर अज अ्बिनासी ॥ 
आगे परा गीधपति देखा। सुमिरत रामचरन जिन्ह रेखा॥ 
दोहा | कर सरोज सिर परसेउ कृपासिंधु रघुबीर । 

निरखि राम छबिधाम मुख बिगत भई सब पीर ॥३०॥ 
तब कह गीध वचन धरि धीरा | सुनहु राम भंजन भवभीरा॥ 
नाथ दसानन येह गति कीन्ही। तेहि खल जनकसुता हरि लीन्ही ॥ 
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ले दंछ्षिन दिसि गएउ गोसाई। बिलपति अति. कुररी की नाई ॥ 
दरस लागि प्रभु राखेउँ प्राना। चलन चहत अब कृपानिधाना ॥ 
राम कहा तनु राखहु ताता। मुख. मुसुकाइ कही तेहि बाता ॥ 
जा कर नाम मरत मुख ावा। अधर्मों अकुत होइ श्रुति णावा ॥ 
सो मम लोचन गोचर आगे | राखौँ देह नाथ केहि खाँगे॥ 
जल भरि नयन कहहि रघुराई। तात कर्म निज ते गति पाई ॥ 
प्रहित. बस जिन्ह के मन माहीं। तिन्ह कहुँ जग हुलभ कछु नाहीं॥ 
तनु तजि तात जाहु मम धामा। देउँ काइ तुम्ह पूरनकामा ॥ 
दोहा | सीताहरन तात जनि कहहु पिता सन जाइ। 

जौ में रामु त झुल सहित कहिहि दसानन .आइ ॥३१॥ 
गीध देइ तजि थरि इरिरूपा। भूषन बहु पट पीत अनूपा ॥ 
स्याम गात बिसाल भुज चारी। अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥ 
छंद । जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुनप्रेरक सही । 

दससीसवाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही।. 

पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनं । 

नित नौमि राम कृपाल बाहु बिसाल भव भय मोचनं । 

बलमग्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचरं | 

गोबिंद गोपर दइंद्रहर बिज्ञानवन धरनीधरं। 

जो राममंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनं। 

नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनं । 

जेहि श्रुति निरंजन त्रह्म ब्यापक बिरज अज कहि गावही । 

करि ध्यान ज्ञान बिराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं। 

सो. प्रगट करुनाकंद सोभाब्ंद अग जग मोहई। 

मम हृदय पंकज भृँग अंग अनंग बहु छबि सोहई। 

जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम सीतल सदा । 

पस्यंति ज॑ जोगी जतनु करि करत मन. गो बस जदा । 

सो राम रमानिवास संतत दासबस त्रिश्चवनधनी । 

मम उर चसउ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी ॥ 
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दोहा । अविरल भगति सागि बर गीध गएउ हरिधाम। 


तेहि कह क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम॥३२॥ २० 


कोमल चित अति दीनदयाला। कारन बिनु रघुनाथ कृपाला ॥ 
गीध अधम खग श्रामिषभोगी। गति दीन्ही जो जाचत जोगी ॥ 
सुनहु उसा ते लोग अभागी | हरि तजि होहि बिषय अनुरागी ॥ 
पुनि सीतहि खोजन द्रो भाई। चले बिलोकत बन बहुताई ॥ 
संकुल लता विटप घन कानन। बहु खग मृग तहँ गज पंचानन ॥ 
अवत पंथ कबंध ' निपाता | तेहि सब कही श्राप के वाता ॥ 
दुर्वासा मोहि दीन्ही श्रापा | प्रग्नुपद्‌ देखि मिटा सो पापा॥ 
सु गंध्ब कहाँ मैं तोही। मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुल द्रोही ॥ 
दोहा । मन क्रम वचन कपट तजि जो कर भूसुरसेव। 

मोहि समेत बिरंचि सिव बस ताके सब देव ॥३३॥ 
श्राप ताइत परुष कहंता। विग्र पूज्य अस गावहिं संता ॥ 
पूजिअ विप्र सील शुन हीना | सद्र न शुनगन ज्ञान ग्रवीना॥ 
कहि निज धर्म ताहि समुझावा | निज पद ग्रीति देखि मन भावा ॥ 
रघुपतिचरन कमल सिरु नाई | गएउ गगन आपनि गति पाई ॥ 
ताहि देइ गति राग्नु उदारा।सबरी के आश्रम पशु धारा॥ 
सबरी देखि राग्नु गृह आए। मुनि के बचन सझुझि जिय भाए ॥ 
सरसिज लोचन पाइ घिसाला। जटा मुकुट सिर उर बनमाला ॥ 
स्याम गौर सुंदर दौ भाई । सबरी परी चरन लपटाई॥ 
प्रेममगन मुख बचनु न आवा। पुनि पुनि पद सरोज सिरु नावा ॥ 
सादर जल लै चरन पखारे। पुनि सुंदर आसन बैठारे॥ 
दोहा | कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुँ आनि | 

प्रेम सहित प्र खाए बारंबार बखानि ।॥३४॥ 
पानि जोरि आगे भइ ठाढी | ग्रश्चहि बिलोकि प्रीति अति बाढी ॥ 
केहि बिधि अस्तुति करउँ तुम्हारी | अधम जाति मैं जड़मति भारी ॥ 
अघम तँ अधम अधम अति नारी | तिन्ह मह में अति मंद अघारो ॥ 


ट: 


कह रघुपति सुनु भामिनि वाता। मानौँ एक भगति कर नाता॥ ४ 
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जाति पाति कुल धर्म बड़ाई | धन बल परिजन गुन चतुराई ॥ 
भगतिहीन नर सोहे कैसा | बिनु जल वारिद देखिआ जैसा ॥ 
नवधा भगति कहाँ तोहि पाहीं। साबधान सुनि धरु मन माही॥ 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
दोहा | गुरपद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान। 
चौथि भगति मम गुनगन करइ कपट तजि गान ॥३५॥ 
मंत्र जाप मम रुह बिस्वासा। पंचम भजलु सो बेद प्रकासा॥ 
छठ दम सील बिरति बहु कर्मा । निरत निरंतर सञ्जनधर्मा ॥ 
सातवें सम मोहि मय जग देखा | मो तें संत अधिक करि लेखा ॥ 
आउन जथालाभ संतोपा। सपनेहु नहि देखइ परदोपा॥ 
नवम सरल सब सन छलहीना | मम भरोस हिय हरष न दोना ॥ 
नव महु एको जिन्ह के होई। नारि पुरुष सचराचर कोई॥ 
सोइ अतिसय भामिनि प्रिय मोरें। सकल प्रकार भगति बढ़ तोरें॥ 
जोगिब्रंं टुलेभ गति जोई।तो कहुँ आजु सुलभ भइ सोई ॥ 


सम दरसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ | 


जनकसुता कह सुधि भामिनी | जानहि कहूँ. करिबरगामिनी ॥ 
पंपा सरहि जाइ रघुराई।तहँ होइहि सुग्रीवमिताई ॥ 
सो सब कहिंहि देव रघुबीरा। जानतहुँ पूछहु मतिधीरा ॥ 
बार बार प्रभुपद्‌ सिरु नाई। प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥ 
छंद । कहि कथा सकल बिलोकि हरिशुख हृदय पद पंकज धरे । 

तजि जोगपावक देह हरिपद लीन भै जहाँ नहि फिरे। 

नर बिबिध कर्म अधर्म बहु मत सोकप्रद सब त्यागहू । 

बिस्वास कारे कह दास तुलसी रामपद अनुरागहू ॥ 
दोहा । जातिहीन अध जन्ममहि मुक्त कीन्हि असि नारि। 

महामंद मन सुख चहसि असे प्रश्ुहि बिसारि ॥३६॥ 
चले राश त्यागा बन सोऊ। अतुलित बल नरकेहरि दोऊ॥ 
बिरही इव प्रश करत बिषादा | कहत कथा अनेक संवादा ॥ 
लछ्लिमन देखु बिपिन कह सोभा । देखत केहि कर मन नहि छोभा ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क 


४ 


१६ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अरणयकांड २८७ तृतीय सोपान 


नारि सहित सब खग मग चंदा । मानहु मोरि करत हहिँ निंदा ॥ 
हमहि देखि मगनिकर पराहीं। मृगीं कहहिं तुम्ह कहूँ भय नाहीं॥ 
तुम्ह आनंद करहु सृगजाए। कंचनखग खोजन ए आए॥ 
संग लाइ करिनी करि लेही। मानहु मोहि" सिखावनु देही॥ 
सास्र सुचितित पुनि पुनि देखिञ्र। भूप सुसेबित बस नहिं लेखि्र॥ 
राखि नारि जदपि उर माहीं। जुवती सात्र नृपति बस नाहीं॥ 
देखहु तात बसंत सुहावा। प्रियाहीन मोहि भय उपजावा ॥ 
दोहा । बिरहबिकल वलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल। 
सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्हि बगमेल ॥ 
देखि गएउ भ्राता सहित तासु दूत सुनि वात। 
डेरा दीन्हेउ मनहु तब कटकु हटठकि मनजात॥२७॥ 
बिटप बिसाल लता अरुकानी | बिबिध ब्रितान दिए जनु तानी ॥ 
कदलि ताल वर ध्वजा पताका। देखि न मोह धीर मन जाका ॥ 
बिबिध भाँति फूले तरुं नाना । जबु बानैत बने बहु वाना॥ 
कहुँ कहुँ सुंदर बिटप सुहाए। जज भट बिलग बिलग होइ छाए ॥ 
कूजत पिक मानहु गज माते। ढेक महोख उँट बेसरा ते॥ 
मोर चकोर कीर बर बाजी | पारावत मराल सब ताजी॥ 
तीतिर लावक पदचरजूथा । बरनि न जाइ मनोजबरूथा ॥ 
रथ गिरिसिला दुंदभी भरना | चातक बंदी शुनगन वरना ॥ 
मधुकर मुखर भेरि सहनाई। त्रिविध बयारि बसीठीँ आई ॥ 
चतुरंगिनी सेन सँग लान्हे। बिचरत सबहि चुनौती दीन्हे ॥ 
लङ्िमन देखत काम अनीका। रहहिँ धीर तिन्ह कै जग लीका ॥ 
एहि के एक परम बल नारी।तेहि तँ उबर सुभट सोइ भारी ॥ 
दोहा । तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ | 
गुनि बिज्ञानथाम मन करहि निमिष महु छोम॥ 
लोम के इंछा दंभ बल काम के केवल नारिं। 
क्रोध के परुष बचन बल पुनिबर कहि बिचारि ॥२०॥ 


गुन अतीत सचराचर स्वामी । राम उमा सब अंतरजामी ॥ 
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कामिन्ह कै दीनता देखाई | धीरन्ह के मन बिरति इढ्ाई॥ 
क्रोध मनोज लोभ मद माया | छूटहि सकल राम की दाया॥ 
सो नर इंद्रजाल नहि भूला।.जा पर होइ सो नट अलुकूला।। ४ 
उमा कहउँ में अनुभव अपना । सत्य हरिभजनु जग सब सपना ॥ 
पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा | पंपा नाम सुभग गंभीरा॥ 
संतहृदय जस निर्मल बारी | बाँधे घाट मनोहर चारी.॥ 
जहे तहँ पिग्रहि बिबिध मग नीरा । जनु - उदारगृह जाचकभीरा॥ ८ 
दोहा । पुरइनि सघन ओट जल बेगि न पाइअ्र सम। 

मायान्न न देखि जैसे निर्णुन ब्रह्म ॥ 

सुखी मीन सव एकरस अति अगाध जल माहि। 

जथा धर्मसीलन्ह के दिन सुखसंजुत जाहि॥३ब॥ १२ 
बिकसे सरसिज नाना रंगा। मधुर मुखर शुंजत बहु आंगा॥ 
चोलत जलङुक्कुर कलहंसा। प्रथु बिलोकि जनु करत प्रसंसा ॥ 
चक्रवाक वक खग सञ्ुदाई। देखत बनइ बरनि नहि जाई ॥ 
सुंदर खगगन गिरा सुहाई। जात पथिक जनु लेत बोलाई॥ ४ 
ताल समीप सुनिन्ह गृह छाए | चहुँ दिसि कानन बिटप सुहाए ॥ 
चंपफ बकुल कदंब तमाला। पाटल पनस परास रसाला ॥ 
नव पल्लव ङुसुमिंत तरु नाना | चंचरीकपटली कर गाना॥ 
सीतल मंद सुगंध सुभाऊ। संतत बहे मनोहर बाऊ॥ ८ 
कुहू झुहू कोकिल धुनि करहीं। सुनि ख सरस ध्यान मुनि टरहीं॥ 

। दोहा । 

फलभर नम्र बिटप सव रहे भूमि निअराइ। 

पर उपकारी पुरुषं जिमि नवहि सुसंपति पाइ ॥४०॥ 
देखि राम अति रुचिर तलावा | मज्जनु कीन्ह परम सुख पावा ॥ 
देखी सुंदर बर तरु छाया । बैठे अनुज सहित रघुराया॥ 
तह पुनि सकल देव मुनि आए । अस्तुति करि निज धाम सिघाए ॥. 
बैठे परम प्रसन्न कपाला | कहत अनुज सन कथा रसाला ॥ ४ 
बिरहवंत भगवंतहि देखी | नारदमन भा सोच बिसेषी ॥ 
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सोर ` श्राप करि अंगीकारा सहत रामु नाना दुखभारा॥ 
असे ग्रश्चहि विलोकों जाई। पुनि न बनिहि अस अवसरु आई ॥ 
येह विचारि नारद कर बीना | गए जहाँ म्रश्च सुख आसीना ॥ ८ 
गावत रामचरित सटु वानी | प्रेम सहित बहु भाँति बखानी ॥ 
करत दंडवत लिए उठाई | राखे बहुति बार उर लाई॥ 
स्वागत पूछि निकट बैठारे | लक्षिमन सादर चरन पखारे॥ 
दोहा । नाना बिधि बिनती करि ग्रु प्रसन्न जिय जानि। १२ 

नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह पानि॥४१॥ 
सुनहु परम उदार रघुनायक। सुंदर अगम सुगम बर दायक ॥ 
देहु एझु बरु मागउँ स्वामी जद्यपि जानत अंतरजामी ॥ 
जानहु झुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। जन सन कबहुँ कि करों दुराऊ॥ 
कवन बस्तु असि प्रिय मोहि लागी । जो युनिबर न सकहु तुम्ह मागी ॥ ४ 
जन कहुँ कछु अदेय नहि मोरे। अस बिस्वास तजहु जनि भोरे ॥ 
तब नारद बोले हरपाई | अस बर मार्गों करों ढिठाई॥ 
जद्यपि प्रश्न के नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एक तँ एका ॥ 
राम सकल नामन्दर तँ अधिका। होउ नाथ अध खग गन बधिका ॥ ८ 
दोहा | राका रजनी भगति तव राम नाम सोइ सोम। 

अपर नाम उड़गन बिमल बसहुँ भगत उर ब्योम॥ 

एवमस्तु मुनि सन कहेउ कृपासिंधु रघुनाथ । 

तब नारद मन हरप अति प्रगुपद्‌ नाएउ माथ ॥४२॥ १२ 
अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी | पुनि नारद बोले मृदु बानी ॥ ` 
राम जबहि प्रेरेहु निज माया | मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया॥ 
त्र बिवाह में चाहीँ कोीन्हा। प्रु केहि कारन करइ न दीन्हा ॥ 
सुतु युनि तोहि कहउँ सहरोसा। मजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ ४ 
करौ सदा तिन्ह कै रखवारी। जिमि वालकहि राख महतारी॥ 
गह सिसु बंछ अनल अहि थाई। तहँ राखे जननी अरु गाई॥ 
प्रौढ भये तेहि सुत पर माता | प्रीति करे नहि पाछिलि बाता ॥ 
मोरे प्रौ तनय सम ज्ञानी | बालक सुत सम दास अमानी = 

३७ 
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जनहि मोर बल निज बल ताही। दुहुँ कहँ काम क्रोध रिपु आही ॥ 
येह बिचारि पंडित मोहि भजहीं। पाएह ज्ञान भगति नहि तजही॥ 
दोहा | काम क्रोध लोभादि मद प्रवल मोह कई धारि। 

तिन्ह मह अति दारुन दुखद्‌ मायारूपी नारि ॥४३॥ १२ 
सुच सुनि कह पुरान श्रुति संता। मोह बिपिन कहूँ नारि घसंता ॥ 
जप तप नेम जलाश्रय भारी | होइ ग्रीपम सोखै सत्र नारी ॥ 
काम क्रोध मद्‌ मत्सर भेका | इन्हहिं. हरपप्रद वरषा एका ॥ 
दुर्बासना कुमुदसमुदाई । तिन्ह कहूँ सदा सरद सुखदाई॥ ४. 
घमं सकल सरसीरुहबूंदा | होइ हिम तिन्हहि देति दुख मंदा ॥ 
पुनि ममता जवास बहुताई। पलुहइ नारि सिसिर रितु पाई ॥ 
पाप उलूकनिक सुखकारी। नारि निविड़ रजनी अँधिआरी ॥ 
बुधि बल सील सत्य सब मीना | बनसी सम त्रिय कहहिं प्रबीना ॥ ८ 
दोहा । अवगुनमूल सलप्रद प्रमदा सत्र दुख खानि। 

ताते कीन्ह निवारन सुनि मेँ येह जिय जानि ॥४४॥ 
सुनि रघुपति के बचन सुहाए। मुनि तन पुलक नयन भरि आए ॥ 
कहहु कवन प्रश्न कें असि रीती। सेवक. पर ममता अरु प्रीती ॥ 
जे न भजहि अस प्रश्च भ्रम त्यागी ज्ञानरंक नर मंद अभागी |. 
पुनि सादर बोले मुनि नारद । सुनहु राम बिज्ञानत्रिसारद्‌॥ ४ 
संतन्ह के लन खुबीरा | कहहू नाथ भंजन भवभीरा ॥ 
सु मुनि संतन्ह के गुन कहउँ । जाते में उन्ह के बस रहजँ ॥ 
पड़ बिकार जित अनघ अकामा । अचल अकिंचन सुचि सुखधामा ॥ 
अमितबोध अनीह मितभोगी। सत्यसार कबि कोबिद जोगी॥ ८ 
सावधान मानद मदहीना। धीर भगतिपथ परम प्रबीना ॥ 
दोहा | शुनागार संसार दुख रहित बिगत संदेह। | 

तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहुँ देह न गेह॥४५॥ 
निज गुन श्रवन सुनत सङुचाही। परणुन सुनत अधिक हरपाहीं ॥ 
सम सीतल नहि त्यागहि नीती। सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती ॥ 
जप तप त्रत दम संजम नेमा। गुर गोबिंद बिप्र पद प्रेमा॥ 
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“१ 


द्वा क्षमा मसइत्री दाया | प्रुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥ ४ 
रति विवेक बिनय बिज्ञाना | बोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
दंभ मान मद करहि न काऊ | भूलि न देहिँ झुमारग पाऊ॥ 
गावहि सुनहि सदा मम लीला | हेतु रहित परहित रत सीला ॥ 
मुनि सुच साधुन्ह के गुन जेते। कृहि'न सके सारद श्रुति तेते॥ ८ 
छंद । कहि सकन सारद सेप नारद सुनत पद पंकज गहे। 

अस दीनबंधु कपाल अपने भगत गुन निज मुख कहे। | 

सिरु नाइ वारहिं वार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए | 

ते धन्य तुलसीदास. आस बिहाइ जे हरिरँग रए.। १२ 
दोहा | रावनारिजसु पावन गावहिं सुनहि जे लोग। 
रामभगति दृढ़ पावहि बिजु विराग जप जोग॥ 
दीपसिखा सम जुवती मन जनि होसि पतंग। 
भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग ॥४६॥ १६ 


rE] 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने 
विमलपैराण्यसंपादनो नाम 
ततीयस्सोपानः समाप्तः ॥ 
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श्रीगणेशाय नमः 
श्रीजानकीवल्लभाय नमः 


कुंदेंदीवरसुंद्रावतिवलो विज्ञानधामावुभौ 
शोभाढ्यौ बरधन्विनौ श्रुतिवुतौ गोविप्रइंदप्रियों । 
मायामानुपरूपिणौ रघुवरौ सद्धमंवर्मों हितो 
सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तो हि नः ॥ १॥ 
्रह्मांभोधिसञ्ुद्भवं कलिमलप्रध्वंसन॑ चाव्ययं 
श्रीमच्छशुुखे दुसुंदरवरे संशोभितं सर्वदा । 
संसारामयमेपजं सुखकरं श्रीजानकोजीवनं 
धन्यास्ते कृतिनः पिबंति सततं श्रीरामनामामृतं ॥ २॥ 
सोरठा। मुक्ति जन्ममहि जानि ज्ञानखानि अघहानि कर | 
जहँ बस संश भवानि सो कासी सेइञअ कस न || 
जरत सकल सुर बूंद विषम गरल जेहि पान किअ | 
तेहि न भजसि मन मंद को .कृपाल संकर सरिस ॥३॥ 
आगे चले बहुरि रघुराया। रिष्यमूक पर्वत नियराया ॥ 
तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा । आवत देखि अतुल बल सीवा ॥ 
अति सभीत कह सुनु हलुमाना। पुरुष ,जुगल बल रूप निधाना ॥ 
घरि बढुरुप देखु ते जाई । कहेछु जानि जिय सयन बुझाई ॥ 
पठए बालि होहि मन मेला। भागों तुरत तजौँ येह सैला ॥ 
बिप्ररुप घरि कपि तहँ गएऊ | माथ नाइ एकत अस भएर ॥ 
को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा। चत्रीरुप फिरहु बन he ॥ 
कठिन भूमि कोमल पद गामी। कबन हेतु बिचरहु बन स्तार्म 
मृदुल मनोहर सुंदर गाता । सहत दुस चन आतप न । 
की - तुम्ह तीनि देव मह कोऊ। नर नारायन की द | 
दोहा। जगकारन तारन भब भजन घरनीभार 


की तुम्ह अखिल गुवन पति लीन्ह मनुज अवतार ॥ १ १२ 
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कोसलेस दसरथ के जाए। हम पितुबचन मानि वन आए ॥ 
नाम राम लडिमिन दोउ भाई। संग नारि सुकुमारि सुहाई ॥ 
इहॉ हरी निसिचर बैदेही। विग्र फिरहिं हम खोजत तेही ॥ 
आपन चरित कहा हम गाई। कहहु विप्र निज कथा बुझाई ॥ 
प्रथु पहिचानि परेउ गहि चरना। सो सुख उमा जाइ नहि बरना ॥ 
पुलकित तन मुख आव न बचना ।.देखत रुचिर वेष - कै रचना ॥ 
पुनि धीरजु धरि अस्तुति कीन्ही। हरप हृदय निजं नाथहि चीन्ही ॥ 
मोर न्याउ मैं पूछा साई।तुम्ह पूछहु कस नर की नाई॥ 
तव माया बस फिरौँ अुलाना।तातें मेँ नहि प्रु पहिचाना॥ 
दोहा | एकु में मंद मोहबस कुटिल हृदय अज्ञान । 

पुनि प्रु मोहि बिसारेउ दीनबंधु भगवान ॥ २॥ ` 
जदपि नाथ बहु अबगुन मोरें। सेवक प्रश्नुहि परै जनि भोरेँ॥ 
नाथ जीव तव माया मोहा।सो निस्तरै तुम्हारेहि छोहा॥ 
ता पर में रघुबीरदोहाई। जानौँ नहि कछु भजन उपाई ॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोसें। रहै असोच बने प्रश पोसेँ॥ 
अस कहें पर्‌उ चरन अकुलाई । निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ 
तत्र रघुपति उठाइ उर लावा | निज लोचन जल सीँचि जुड़ावा ॥ 
सुचु कपि जिय मानसि जनि ऊना | तँ मम प्रिय लक्ष्मिन तँ दूना ॥ 
समद्रसी मोहि कह सब कोऊ | सेवक. प्रिय अनन्यगति सोऊ ॥ 

। दोहा । 

सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । 
हदै में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ ३॥ 
देखि पवनसुत पति अनुकूला । हृदय हरप बीती सब दला ॥ 
नाथ सैल पर कपिपति रहई। सो सुग्रीव दास तब अहई ॥ 
तह सन नाथ मइत्री कीजे। दीन जानि तेहि अभय करीजे ॥ 
सो सीता कर खोज कराइहि। जहँ तहूँ मर्कट कोटि पठाइहि ॥ 
यादे बिधि सकल कथा संमुकाई | लिए दुवौ जन पीठि चढ़ाई॥ 
जत्र सुग्रीव राम कहूँ देखा । अतिसय जन्म धन्य करि लेखा ॥ 
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सादर मिलेउ नाइ पद माथा। भेटेउ अबुज सहित रघुनाथा ॥ 


कपि कर मन बिचार येहि रीती। करिहहि विधि मो सन ए प्रीती ॥ ८ 


दोहा | तब हजुमंत उभय दिसि की सब कथा सुनाइ। 
पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति इढ़ाइ॥४॥ 
कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा लष्विमन रामचरित सव भाषा ॥ 
कह सुग्रीव नयन भरि वारी | मिलिहि नाथ मिथिलेसङुमारी ॥ 
मंत्रिन्ह सहित इहाँ एक वारा | बैठ रहेउँ में करत बिचारा ॥ 
` गगनपंथ देखी मैं जाता | पर्स परी बहुत बिलपाता ॥ 
राम राम हा राम पुकारी। हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी॥ 
'मागा राम तुरत तेहि दीन्दा। पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु खुब्रीरा | तजहु सोच मन आनहु धीरा ॥ 
सत्र प्रकार करिहौ सेवकाई | जेहि. बिधि मिलिहि जानकी आई ॥ 
दोहा | सखाबचन सुनि हरषे कृपासिंधु बलसीव । 
कारन कवन बसहु बन मोहि कहहु सुग्रीवः ॥ ५॥ 
नाथ बालि अरु मेँ दौ भाई । प्रीति रही कछु बरनि न जाई॥ 
मयसुत मायाबी तेहि नाऊँ। आवा सो प्रु हमरे गाऊं॥ 
अर्घ राति पुरद्वार पुकारा | बाली रिपुबल सहइ न पारा॥ 
धावा वालि देखि सो भागा। में पुनि गएउँ बंधु सँग लागा ॥ 
गिरिबर गुहा पेठ सो जाई। तब बाली मोहि कहा बुझाई ॥ 
परिखेसु मोहि एक पखबारा । नहि थावौँ तब जानेछु मारा ॥ 
मासदिवस तहँ रहेउँ खरारी। निसरी रुधिरथार तहँ भारी॥ 
बालि हतेसि मोहि मारिहि आई । सिला देइ तहँ चलेउँ पराई ॥ 
मंत्रिन्ह पुर देखा बिल साई। दीन्देउ मोहि राजु बरिआई ॥ 
बाली ताहि मारि गृह आवा। देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा ॥ 
रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी । हरि लीन्हेसि सबंसु अरु नारी ॥ 


ताकै भय रघुबीर कृपाला। सकल थुवन में फिरेउँ बिहाला ॥ १२ 


इहा श्रापंबस आवत नाहीं। तदपि सभीत रहौँ मन साही 
सुनि सेवकदुख दीनदयाला। फरकि उठी दौ गुजा बिसाला ॥ 
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दोहा | सुलु सुग्रीव मारिहौँ बालिहि एकहि बान। 

ब्रस रुद्र सरनागत गए न उबरहि प्रान॥६॥ 
जे न मित्रदुख होहि दुखारी। तिन्हहि विलोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना। मित्र क दुख- रज मेरु समाना ॥ 
जिन्ह के असि मति सहज न आई। ते सठ कत हठि करत मिताई ॥ 
. कुपथ निवारि सुपंथ चलावा। गुन प्रगटइ अवगुनन्हि दुरावा ॥ 
देत लेत मन संक न धरई। बल अनुमान सदा हित करई ॥ 
` ब्रिपतिकाल कर सतगुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ॥ 
आगे कह सदर बचन बनाई | पाछे अनहित मन ङुटिलाई ॥ 
जाकर चित अहिगति सम भाई। अस ङुमित्र परिहरेहि भलाई ॥ 
सेवक सठ तप कृपन कुनारी | कपटी मित्र सल सम चारी॥ 
सखा सोच त्यागहु बल मोरेँ। सब बिधि घट काज में तोर ॥ 
कह सुग्रीी सुनहु रघुबीरा। वालि महाबल अति रनधीरा ॥ 
दुंदभि अस्थि ताल देखराए। बिचु प्रयास रघुनाथ ढहाए॥ 
देखि अमित बल बाढी प्रीती। बालीबध की भे परतीती॥ 
बार बार नावइ पद्‌ सीसा। प्रगुहि जानि मन हरष कपीसा ॥ 
उपजा ज्ञान बचन तब बोला | नाथकृपा मन भएउ श्रलोला॥ 
सुख संपति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहों सेवकाई ॥ 
ए सब रामभगति के बाधक | कहाहि संत तव पद अवराधक ॥ 
सत्रु मित्र सुख दुख जग माही | मायाकृत परमारथ नाहीं॥ 
बालि परम हित जासु प्रसादा। मिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा ॥ 
सपने जेहि सन होइ लराई। जागे समुझत मन सकुचाई ॥ 
अब प्रभु कृपा करहु येहि भाती। सब तजि भजनु करों दिलु राती ॥ 
सुनि बिरागसंजुत फपिबानी । बोले बिहसि राछ धनुपानी ॥ 
जो कछु कहेह सत्य सब सोई। सखा बचन मम सपा न होई ॥ 
नट मर्कट इब सबहि नचावत। राण खगेस बेद अस गावत ॥ 
सै सुग्रीवी संग रघुनाथा। चले चाप सायक गहि हाथा ॥ 
तब रघुपति सुग्रीव पठावा। गर्जेसि जाइ निकट बल पावा ॥ 
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सुनत बालि क्रोधातुर धावा | गहि कर चरन नारि सम्मुझावा ॥ 
-सुनु पति जिन्हहि मिलेउ सुग्रीवा। ते द्वौ बंधु तेज बल सीवा ॥ 
कोसलेससुत लघ्िमिन रामा। कालहु, जीति सकहि संग्रामा ॥ 
दोहा । कह बाली सुबु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ । 

जौ कदाचि मोहि मारहिँ तौ पुनि होउँ सनाथ॥७॥ 
अस कहिं चला महा अभिमानी | तन समान सुग्रीवहि जानी ॥ 
भिरे उभौ बाली अति तर्जा । घुठिका मारि महा धुनि गर्जा ॥ 
तब सुग्रीव विकल होइ भागा | गुष्टिप्रहार बज़ सम लागा॥ 
मैं जो कहा रघुबीर कृपाला। बंधु न होइ मोर यह काला॥ 
एकरूप तुम्ह आता दोऊ।तेहि श्रम तँ नहि मारेउँ सोऊ ॥ 
कर प्रसा सुग्रीवसरीरा । तनु. भा झुलिस गई सव पीरा ॥ 
भेली कंठ सुमन कै माला | पठवा पुनि बल देइ बिसाला ॥ 
पुनि नाना बिधि भई लराई। बिटप ओट देखि रघुराई ॥ 
§ | दोहा । 

बहु छल बल सुग्रीव कर हिय हारा भय मानि । 

मारा वालि राम तब हृदय माझ सर तानि॥८॥ 
परा विकल महिं सर के लागेँ । पुनि उठि बैठ देखि प्र आगे ॥ 
स्याम गात सिर जटा बनाएँ । अरुन नयन सर चाप चढ़ाएँ॥ 
पुनि पुनि चितइ चरन चित दीन्हा । सुफल जन्म माना प्रश, चीन्हा ॥ 
हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा। बोला चितइ राम की ओरा ॥ 
धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई मारेहु मोहि व्याध की नाई॥ 


झैँ. बैरी सुग्रीव पिआरा। अवशुन कबन नाथ मोहि मारा ॥ 


अनुजंबधू भगिनी सुतनारी । सुनु सठ कन्या सम ए चारी ॥ 
इन्हृहि कुदृष्टि विलोकै जोई। ताहि बर्षे कछु पाप न होई ॥ 
मूढ तोहि अतिसय अभिमाना । नारिसिखावन करसि न काना॥ 
मम झुज बल आश्रित तेहि जानी। मारा चहसि अधम अभिमानी ॥ 
दोहा | सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरि। 
प्रभु अजहूँ मेँ पापी अंतकाल गति तोरि ॥ ८ ॥ 
३८ 
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सुनत राम अति कोमल बानी। बालिसीस परसेउ निज पानी ॥ 
अचल करौँ तनु राखहु प्राना। वालि कहा सुड कपानधाना ॥ 
जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं। अंत राम काहे आवत नाहा ॥ 
जास नाम बल संकर कासी। देत सबहि सम गति अविनासी ॥ ४ 
मम लोचन गोचर सोइ आवा। बहुरि कि प्रु अस बनिहि बनावा ॥ 
छंद । सो नयनगोचर जाए गुन नित नेति कहे श्रुति गावही | 

जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुक पावही | 

मोहि जानि अति अभिमान बस प्रच कहेउ राखु सरीरही । द 

अस कवन सठ इठि काटि सुरतरु बारि करिहि बबूरही । 

अब नाथ करि करुना ब्रिलोकहु देहु जो वर मागऊ। 

जेहि जोनि जन्मों कर्मबस तहँ रामपद अनुरागऊ | 

यह तनय मम सम बिनय बल कण्यानप्रद प्रु लीजिए । १२ 

गहि चाह सुर नर नाइ आपन दास अंगद कीजिए॥ 

। दोहा । 

रामचरन इट प्रीति करि बालि कीन्ह तनुत्याग । 

सुमनमाल जिमि कंठ तँ गिरत न जाने नाग॥१०॥ 
राम वालि निज धाम पठावा। नगर लोग सब्र ब्याकुल धावा ॥ 
नाना विधि ब्रिलाप कर तारा। छूटे केस न देह सेभारा॥ 
तारा विकल देखि रघुराया। दीन्ह ज्ञान हरि लीन्ही माया ॥ 
चिति जल पावक गगन समीरा | पंच रचित अति अधम सरीरा॥ ४ 
ग्रगट सो तनु तब आगे सोवा। जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥ 
उपजा ज्ञान चरन तब लागी । लीन्हेसि परम भगति बर मागी ॥ 
उमा दारुजोषित की नाई।सबहि नचावत राम गॉसाई॥ 
तत्र सुग्रीवहिं आएसु दीन्हा । सृतककर्म विधिवत सब कीन्हा ॥ ८ 
राम कहा अनुजहि समुझाई | राजु देहु सुग्रीबहि जाई॥ 
रघुपतिचरन नाइ करि माथा।चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥ 
दोहा । लछ्िमन तुरत बोलाए पुरजन बिम्रसमाज । 

राजु दीन्ह सुग्रीव कहूँ अंगद कहुँ झुबराज ॥११॥ १२ 
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उमा राम सम हित जग माहीं। शुरु पितु मातु बंधु प्रज नाहीँ॥ 
सुर नर शुनि सब के यह रीती। स्वारथ लागि करहि सब प्रीती ॥ 
त्रालित्रास ब्याइल दिन राती। तन बहु ब्रन चिता जर छाती ॥ 
सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ। अति कृपाल रघुबीरसुभाऊ ॥ ४ 
जानत अस '्रश्चु परिहरहीं। काहे न बिपतिजाल नर परहीं॥ 
पुनि सुग्रीवहि लीन्ह बोलाई। बहु प्रकार जृपनीति सिखाई॥ 
कह ग्र सुनु सुग्रीव हरीसा। पुर न जाउँ दस चारि बरीसा ॥ 
गत ग्रीपम वरषा रितु आई | रहिहोँ निकट सेल पर छाई॥ ८ 
अंगद सहित करहु तुम्ह राज्‌ | संतत हृदय घरेहु मम काजू ॥ 
जव सुग्रीव भवन फिरि आए । राग्नु ग्रबरपन गिरि पर छाए ॥ 
दोहा । ग्रथमहि देवन्ह गिरिशुहा राखेउ रुचिर चनाइ | 
राप्नु कृपानिधि कछु दिन वास करहिंगे आइ॥१२। १२ 

सुंदर बन कुसुमित अति सोमा | शुंजत मधुपनिकर मधुलोमा॥ ' 
कंद मूल फल पत्र. सुह्दाए। भए बहुत जब तें प्रथु आए ॥ 
देखि मनोहर सैल अनूपा | रहे तहँ अनुज सहित सुरभूपा॥ 
मधुकर खग मग तनु धरि देवा। करहि सिद्ध मुनि ग्रश्च कै सेवा ॥ ४ 
मंगलरूप भएउ बन तब तें। कीन्ह निवास रमापति जब तें॥ 
 फटिकसिला अति सुश्र सुहाई । सुख आसीन तहाँ द्वो. भाई॥ 
कहत अनुज सन कथा अनेका | भगंति बिरति नुपनीति बिबेका ॥ 
वरपाकाल मेघ नभ छाए | गर्जत लागत परम सुहाए॥ ८ 
दोहा | लक्षिमन देखु मोरगन नाचत बारिद पेखि। 

गृही बिरतिरत हरष जस बिष्नुभगत कहुँ देखि॥१३॥ 
घनं घमंड नभ गर्जत घोरा। प्रियाहीन डरपत मन मोरा॥ 
दामिनि दमक रह न घन माहीं। खल के प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ 
वरपहि जलद भूमि नियराएँ.। जथा नबहि बुध बिद्या पाएँ ॥ 
बुंद अघात सहहिं गिरि कैसँ। खल के बचन संत सह जैसँ॥ ४ 
छुद्र नदी भरि चली तोराई। जस थोरेहु धन खल इतराई॥ 
भूमि परत भा ढावर पानी।जनु जौवहि माया लपटानी॥ 
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समिटि समिटि जलँ भरहि तलावा । जिमि सदगुन सज्जन पाइ आवा ॥ 
सरिताजल जलनिधि महूँ जाई। होइ अचल जिमि जिव हारे पाइ ॥ 
दोहा | हरित भूमि तृनसंकुल सम्रुझि परहि नहि पथ। 
जिमि पाषंडबाद तें गुप्त होहि सदग्रंथ ॥१४॥ 
दादुरघुनि चहँ दिसाँ सुहाई। बेद पढ़हि जनु वइसबुदाई ॥ 
नब पल्लव भये बिटप अनेका | साधकमन जस मिले बिषेका ॥ 
अके जवास पात बिच भएऊ। जस सुराज खल उद्यम गएर ॥ 
खोजत कतहूँ मिलइ नहि पूरी | करे क्रोध जिमि धरमहि दूरी ॥ 
ससिसंपन्न सोह महि कैसी | उपकारी कै संपति जेसी॥ 
. निसि तम घन खद्योत बिराजा। जनु द॑भिन्ह कर मिला समाजा ॥ 
महा बृष्टि चलि फूटि किश्रारीं। जिमि सुतंत्र भये बिगरहि नारीं ॥ 
कृषी निरावहिं चतुर किसाना। जिमि बुध तजहि मोह मद माना ॥ 
देखिञ्रत चक्रवाक खग नाहीं। कलिहि पाइ जिमि धर्म पराही॥ 
ऊपर बरषे तून नहि जामा। जिमि हरिजन जिय उपज न कामा ॥ 
बिबिध जंतु संकुल महि भ्राजा | प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा ॥ 
जहे. तह. रहे पथिक थकि नाना। जिमि इंद्रियान उपज ज्ञाना ॥ 
दोहा । कबहुँ प्रबल चल मारुत जहे तहँ मेघ विलाहिं। 
जिमि कपूत कें उपजे कुल सद्म नसाहि॥ 
कबहुँ दिवस महु निबिड तम : कबहुँक प्रगट पतंग । 
बिनसइ उपजइ ज्ञान जिमि पाइ ङुसंग सुसंग ॥१५॥ 
बरपा बिगत सरद रितु आई। लक्किमन देखहु परम सुहाई ॥ 
फूले कास सकल महि छाई। जनु बरषाँ कृत प्रगट बुहाई ॥ 


उदित अगस्ति पंथजल सोखा। जिमि लोभहि सोखै संतोषा ॥ 


सरिता सर निर्मल जल सोहा | संतहदय जस गत मद मोहा॥ 
रस रस सूख सरितं सर पानी | ममतात्याग करहि जिमि ज्ञानी ॥ 
जानि सरद रितु खंजन आए । पाइ समय जिमि सुकृत सुहाए ॥ 
पंक न रेल सोह असि धरनी। नीतिनिपुन नृप कै जसि करनी ॥ 


८ 


छौँ 


१२ 


४ 


जलसंकोच बिक भइ मीना। अबुध कुटुंची जिमि धनहीना ॥ ८ 
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.बिलु घन निर्मल सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ 
कहुँ कहुँ बृष्टि सारदी थोरी। कोउ एक पाव भगति जिमि मोरो ॥ 
दोहा । चले हरपि तजि नगर नूप तापस वनिक भिखारि। 
जिमि हरिभगति पाइ श्रम तजहि श्राश्रमी चारि॥१६॥ 
सुखी मीन जे नीर अगाधा। जिमि हरिसरन न एको बाधा ॥ 
फूरे कमल सोह सर कैसा | निर्शुन ब्रह्म सगुन भएँ, जैसा॥ 
गुंजत मधुकर मुखर अनूपा | सुंदर खगख नाना रूपा।॥ 
चक्रवाकमन दुख निसि पेखी। जिमि हुर्जन परसंपति . देखी ॥ 
चातक रटत तपा अति ओही। जिमि सुख लहइ न संकरद्रोही ॥ 
सरदातप निसि ससि अपहरई। संतदरस जिमि पातक टरई ॥ 
देखि इंदु ' चकोरसमुदाई । चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
मसक दंस बीते हिमत्रासा जिमि हिजद्रोह किएँ कुलनासा ॥ 
दोहा | भूमि जीवसंकुल रहे गए सरद रितु पाइ। 
सदगुर मिले जाहिँ जिमि संसय भ्रम समदाइ ॥१७॥ 
बरपा गत निर्मल रितु आई | सुघि न तात सीता के पाई ॥ 
एक बार कैसेहूँ सुधि जानौँ । कालहु जीति निमिष महु आनो ॥ 
कतहु रहौ जौ जीवति होई । तात जतनु करि आनौँ सोई ॥ 
सुग्रीवहु सुधि मोरे बिसारी। पावा राज कोस पुर नारो ॥ 
जेहि सायक मारा मैं बाली। तेहि सर हतउँ मूड कहूँ काली ॥ 
जासु कृपा छूटहि मद मोहा। ता कहुँ उमा कि सपनेह कोहा ॥ 
जानहिँ यह चरित्र मुनि ज्ञानी । जिन्ह रघुबीरचरन रति मानी ॥ 
लछिमन क्रोधबंत प्रभु जाना। धनुष चढाइ गहे कर वाना ॥ 
दोहा | तब अनुजहि सञ्चावा रघुपति करुनासीव । 
भय देखाइ लै आत्रहु तात सखा सुग्रीब॥१८॥ 
इहाँ पवनसुत हृदय बिचारा । रामकाजु सुग्रीब बिसारा ॥ 
निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा। चारिहु बिधि तेहि कहि सञ्चुकावा ॥ 
सुनि सुग्रीव परम भय माना | बिषय मोर हरि लौन्हेउ ज्ञाना ॥ 
अघर सारतसुत दूतसमूहा | पठवहु जह तहे बानरञूहा ॥ 
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कहेह पाखे महुँ आव न जोई। मोरे कर ता कर वध होई॥ 
तब हनुमंत वोलाए दूता। सब कर फारे सनमान बहूता ॥ 
भय अरु प्रीति नीति देखराई। चले सकल . चरनान्हि सिरु नाई ॥ 
एहि अवसर लङ्मिबु पुर आए | क्रोध देखि जह तह. कापि धाए ॥ 
दोहा | धनुष चढाइ कहा तत्र जारि करों पुर छार। 
व्याकुल नगरु देखि तब आएउ वालिङुमार ।। १८ 
चरन नाइ सिरु बिनती कीन्ही । लकिमलु अभय बाह तेहि दीन्ही ॥ 
क्रोधवंत लङिमनु सुनि काना । कह कपीस अति भय अकुलाना ॥ 
सुलु हनुमंत संग लै तारा।करि विनती सप्रुभाउ कुमारा ॥ 
तारा सहित जाइ हनुमाना। चरन बंदि प्रभु सुजसु बखाना ॥ 
करि बिनती मंदिर लै आए। चरन पखारि पलँग बैठाए ॥ 
त्र कपीस चरनन्हि सिरु नावा । गहि शुज लङ्िमिन कंठ लगावा ॥ 
नाथ विषय सम मद कछु नाहीं। युनिमन मोह करे झन माही ॥ 
सुनत बिनीत बचन सुख पावा | लझिमन तेहि बहु विधि समुझावा ॥ 
पवनतनय सव कथा सुनाई । जेहि बिधि गए दूतसञ्चुदाई ॥ 
दोहा | हरपि चले सुग्रीव तब ग्रंगदादि कपि साथ। 
रामानुज आगे करि आए जह रघुनाथ॥२०॥ 
नाइ चरन सिरु कह कर जोरी। नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी ॥ 
अतिसय प्रबल देव तव माया | छूटे राम करहु जौ दाया॥ 
 बिषयबस्य सुर नर मुनि स्वामी। में पावर पसु कपि अतिकामी ॥ 
नारिनयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥ 
लोभपास जेहि गर न बँधाया । सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥ 
येह शुन साधन त नहि होई। तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई॥ 
त्र रघुपति बोले गुपुफाई | तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई ॥ 
अब सोइ जतनु करहु मन लाई। जेहि बिधि सीता कै सुधि पाई ॥ 


| दोहा । 
येहि बिधि होत बतकही आए ' बानरजूथ । 
नाना बरन सकल दिसि देखिग्र कीसबरूथ ॥२१॥ 
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बानरकटक उमा में देखा। सो मूरख जो करन चहे लेखा ॥ 
आइ रामपद नावहि माथा। निरखि बदनु सब होहि सनाथा ॥ 
अस कपि एक न सेना माहीं। राम कुसल जेहि पूछा नाहीं॥ 
येह कछु नहि ग्र कइ अधिकाई | विस्वरूप ब्यापक रघुराई ॥ 
ठाढ़े जहाँ तहाँ आएसु पाई | कह सुग्रीव सबहि समुझाई ॥ 
रासकाजु अरु सोर निहोरा | बानरजूथ जाइ चहुँ ओरा॥ 
जनकसुता कहूँ खोजहु जाई | मासदिवस महु आएहु भाई ॥ 
. अवधि भेटि जो बिनु सुधि पाएँ । आवइ बनिहि सो मोहि मराएँ।॥ 
दोहा । बचन सुनत सब वानर जहाँ तहँ चले तुरंत। 
तब -सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत ॥२२॥ 
सुनहु नील अंगद हनुमाना | जामवंत मतिधीर सुजाना ॥ 
सकल सुभट मिलि दक्षिन जाइ | सीतासुधि पूछेहु सव काहू ॥ 
` सन क्रम वचन सो जतनु विचारेहु | रामचंद्र कर काजु सँवारेहु ॥ 
भानु पीठि सेइ उर आगी। स्वामिहि सर्वभाव छल त्यागी ॥ 
तजि माया सेइअ परलोका। मिटहिं सकल भवसंभव सोका ॥ 
देह धरे कर येह फलु भाई। भजिअ राम सव काम बिद्दाई॥ 
सोइ शुनज्ञ सोई बड़भागी।जो रधुबीरचरन अबुरागी॥ 
आएसु मागि चरन सिरु नाई। चले हरपि सुमिरत रघुराई ॥ 
पाछे .पबनतनय सिरु नावा। जानि काजु प्रश्न निकट बोलावा ॥ 
परसा सीस सरोरुह पानी। करशुद्रिका दीन्हि जन जानी ॥ 
बहु प्रकार सीतहि समुभाएहु। कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आएहु ॥ 
हनुमत जन्म सुफल करि माना । चलेउ हृदय धरि कृपानिधाना ॥ 
-जद्यपि प्रु जानत सब वाता। राजनीति राखत सुरत्राता ॥ 
दोहा । चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरिं. खोह। 
रामकाज लयलीन मन बिसरा तन कर छोह ॥२२॥ 
कतहु होइ निसिचर से भेँटा। ग्रान लेहि एक एक चपेटा ॥ 
बहु प्रकार गिरि कानन हेरहिं। कोउ मुनि मिलै ताहि सब घेरहि ॥ 
लागि तपा अतिसय अकुलाने मिलै न जल घन गहन झुलाने ॥ 
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मन हनुमान कीन्ह अनुमाना | मरन चहत संत बिचु जलपाना ॥ ४ 
चदि गिरिसिखर चहूँ दिसि देखा । भूमितिषर एक कउतुक पेखा ॥ 
चक्रवाक बक हंस उड़ाहीं। बहुतक खग प्रबिसदि तेहि माही ॥ 
गिरि तँ उतरि पवनसुत आवा | सब कह तै सोइ विवर देखावा ॥ 
आगे कै हलुमंतहि लीन्हा । पेठे बिर बिलंबु न कीन्हा॥ ८ 
दोहा | दीख जाइ उपबन बर सर बिगसित बहु कन | 

मंदिर एक रुचिर तहँ बैठि नारे तंपइज ॥ २४॥ 
दूरि ते ताहि सबन्हि सिरु नावा । पूछें निज इत्तांत सुनावा॥ 
तेहि तब कहा करहु जलपाना। खाहु सुरस खुदर फेल नाना ॥ 
मंजनु' कीन्ह मधुर फल खाए। तासु निकट शुनि सब चलि आर ॥ 
तेहि सब आपनि कथा सुनाई। मैं अब जाब जहाँ रघुरार॥ ४ 
मूँदहु नयन बिबर तजि जाहू। पैहहु सीतहि जनि पछिताहू ॥ 
नयन मूँदि पुनि देखहिँ बीरा। ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा ॥ 
सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा। जाइ कमल पद नाएसि माथा ॥. 
नाना भाँति बिनय तेहि कीन्ही । अनपायनी भगति प्रश्न दीन्ही ॥ ८ 
दोहा | बद्रीबन कहुँ सो गई ग्रु अज्ञा धरि सीस। 

उर धरि रामचरन जुग जे बंदत अज ईस॥२ ४। | 
इहाँ बिचारहिँ कपि मन माहीँ। बीती अवधि काजु कछु नाही॥ 
सब मिलि कहहिं परसपर बाता। बिनु सुधि लएँ करब का आता।॥ 
कह अंगद लोचन भरि बारी । हुहु प्रकार भइ मत्यु हमारी ॥ 
इहा न सुधि सीता के पाई। उहाँ गएँ मारिहि कपिराई॥ ४ 
पिता बधे पर मारत मोही । राखा राम निहोर न ओद्ी ॥ 
पुनि पुनि अंगद कह सब पाही। मरन भएउ कछु संसय नाही ॥ 
` अंगदवचन सुनत कपि वीरा। वोलि न सकहि नयन भरि नोरा ॥ 
छन एक सोच मगन होइ रहे | पुनि अस बचन कहत सब भए ॥ ८ 
हम सीता कै सुधि लीन्हे बिना | किमि जैहेँ जुवराज प्रबीना॥ 
अस कहि लवनसिंधु तट जाई। बैठे. कपि सब दर्भ डसाई॥ 
जामबंत अंगददुख॒ देखी | कही कथा उपदेस बिसेपी ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
` किषिकिथाकांड ३०५ चतुर्थं सोपान 


तात राम कहुँ नर जनि मानहु। निर्गुन ब्रह्म अजित अज जानहु॥ १२ 
हम सब सेवक अति बड़भागी | संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥ 
दोहा | निज इंछा अवतरइ प्रश सुर महि गो द्विज लागि | 
सगुन उपासक संग तहँ रहहि मोचसुख त्यागि॥२६॥ 
येहि विधि कथा कहहिं वहु भाती। गिरिकंदा सुना सँपाती॥ 
वाहेर होइ देखे बहु कीसा।मोहि अहारु दीन्ह जगदीसा ॥ 
जु सभन्ह को भ॑छन करऊँ। दिन बहु चले अहार बिडु मरॐ॥ 
कबहुँ न मिले भरि बोदर अहारा | आजु दीन्हर बिधि एकहि बारा ॥ ४ 
उरपे गीधबचन सुनि काना | अब भा मरन सत्य हम जाना॥' 
कपि सब उठे गीध कहुँ देखी | जामवंतमन सोच बिसेषी ॥ 
कह अंगद विचारि मन माहीँ। धन्य जटायू सम कोउ नाहीं॥ 
रामकाज कारन तलु त्यागी | हरिपुर गएुउ परम बड़भागी॥ ८ 
सुनि खग हरप सोक जुत वानी । आवा निकट कपिन्ह भय मानी ॥ 
तिन्हहि अभय करि पूछेसि जाई। कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥ 
सुनि संपाति वंधु के करनी। रघुपतिमहिमा बहु बिधि बरनी ॥ 
। दोहा । 
मोहिं लै जाइ सिंधु तट देउँ तिलांजलि ताहि। १२ 
बचन सहाय करबि मेँ पेहहु खोजहु जाहि ॥२७॥ 
अनुजक्रिया करि सागर तीरा। कह निज कथा सुनहु कपि बीरा ॥ 
इम द्रौ बंधु प्रथम तरुनाई। गगन गए रबि निकट उड़ाई ॥ 
तेज न सहि सक सो फिरि आवा। मैं अभिमानी रबि निश्ररावा || 
जरे पंख अति तेज अपारा। परेउँ भूमि करि घोर चिकारा॥ ४ 
मुनि एक नाम चंद्रमा ओही। लागी दया देखि करि सोही ॥ 
बहु प्रकार तेंहि ज्ञान सुनावा । देहजनित अभिमान छड़ावा ॥ 
त्रेता ब्रह्म॒ मलुजतल॒ धरिही। तासु नारि निसिचरपति हरिही ॥ 
तासु खोज पठइहि ग्र दूता। तिन्हृहि मिले तँ होव | पुनीता ॥ ८ 
जमिहरि पंख करसि जनि चिता | तिन्हहिं देखाइ देहेस ते सीता ॥ 
गुनि कै गिरा सत्य भइ आजू। सुनि मम बचन करहु प्रका ॥ 
३६ टर * 
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गिरि त्रिकूट उपर बस लंका | तहँ रह रावन सहज असंका ॥ 
तहँ असोक उपबन जह रहई | सीता बैठि सोचरत अहई॥ 
दोहा | में देखौँ तुम्ह नाही गीधहि दृष्टि अपार। 

बूढ़ भएउँ नत. करतेउँ कछुक .सहाय तुम्हार॥२८॥। 
जो नाघै सत जोजन सागर | करे सो रामकालु मति आगर ॥ 
मोहि बिलोकि धरहु मन धीरा | रामकृपाँ कस भएउ सरीरा॥ 
पापिउ जाकर नाम सुमिरहीं। अति अपार भवसागर तरहीं॥ 
तासु दूत तुम्ह तजि कदराई। रामु हृदय धरि करहु उपाई॥ 
अस कहि उमा गीध जब गएऊ। तिन्ह के मन अति ब्रिसमय भएऊ ॥ 
निज निज बल सब काहूँ भाषा। पार जाइ कर संसय राखा॥ 
जरठ भएउँ अब कहृइ रिछेसा। नहि तन रहा प्रथम बल लेसा ॥ 
जबहि त्रिविक्रम भए खरारी। तब में तरुन रहेउँ बल भारी॥ 
दोहा । बलि बाँधत : प्रश वाढ़ेउ सो तनु बरनि न जाइ। 


उभय घरी महु दीन्ही सात प्रदह्िन धाइ॥२ब]॥।. 


' अंगद कहइ जाउँ में पारा। जिय संसय कछु फिरती बारा ॥ 
जामबंत कह तुम्ह सब लायक | पठइअ्ज किमि सव ही कर नायक ॥ 
कह रिछ्ेस सुनहु इनुमाना। का चुप साधि रहेहु बलवाना ॥ 
पवनतनय बल पवन समाना। बुधि बिबेक बिज्ञान निधाना ॥ 
कचन सो काजु कठिन जग माहीँ। जो नहि तात होइ तुम्ह पाही'॥ 
रामकाज लगि तव अवतारा | सुनतहि भएउ पर्यताकारा ॥ 


१२ 


कनकबरन तन तेज बिराजा। मानह अपर गिरिन्ह कर राजा॥ 


सिंहनाद कर पारहि बारा । लीलहि नाघउँ जलनिधि खारा ॥ 
सहित सहाय राचनहि मारी। आनौ इहाँ त्रिकूट उपारी॥ 
जामवंत में पूछउं तोही। उचित सिखाबलु दीजह मोही ॥ 
एतना करहु तात तुम्ह जाई। सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥ 


तवच नज शुजबल राजवनयना। कौतुक सांग संग कापसयना ॥ १२ 


छंद । कपिसेन संग सँघारि निसिचर रामु सीतहि आनि । 
त्रेलोकपावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानिहँ। 
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जो सुनत गावत कहत सम्ुझत परमपद नर पावई । 


रघुबीरपद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई॥ १३. 


दोहा | भव भेपज रघुनाथजसु सुनहि जे नर अरु नारि । 
तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारि॥ 
सोरठा। नीलोपल तन स्याम काम कोटि सोभा अधिक । 


सुनिञ्च तालु शुन ग्राम जाएु नाम श्रथ खग बधिक ॥२०॥ २० ` 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्व॑सने 
विशुद्वसंतोपसंपादनो नाम 
चतुर्थः सोपानः समाप्तः ॥ 
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शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशांतिप्रदं 
त्र्माशंडुफशींद्रसेव्यमनिशं वेदांतवेद्यं विधं । 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्य हरि 
वंदेह॑ करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं ॥ १ ॥ 
नान्या स्पृहा रघुपते हृदथेस्मदीये सत्यं बदामि च भवानखिलांतरात्मा । 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं इरु मानसं च ॥ २॥ 
अतुलितबलधामं स्तर्णशैलाभदेईं दतुजवनकृशाजुं ज्ञानिनामग्रगण्य | 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि ॥ रे ॥ 


जामवंत के बचन सुहाए। सुनि हलुमंत हृदय अति भाए॥ 
तव लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई | सहि दुख कंद मूल फल खाई | ` 
जव लगि आवँ सीतहि देखी । होइहि काजु मोहि हरष बिसेषी ॥ 
अस कहि नाइ समन्हि कहुँ माथा । चलेउ हरषि हिय घरि रघुनाथा ॥ ४ 
सिंधु तीर एक भूधर सुंदर | कोतुक कूदि चढ़ंड ता उपर ॥ 
बार बार खुबीर सँमारी। तरकेउ पवनतनय बल भारी ॥ 
जेहि गिरि चरन देइ हडुमंता | चलेउ सो गा पाताल तुरता ॥ 
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। एही भाँति चला इडुमाना॥ ८ 
जलनिधि रघुपतिदूत विचारी । तहँ मैनाक होहि श्रमदारी॥ 
दोहा | हनसान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह अनाम | 
रामकाजु कीन्हे बिच मोहि कहाँ चिश्राम॥ ९ || 
जात पवनसुत देवन्ह देखा । जाने कहूँ बल बुद्धि बिसेषा ॥ 
सुरसा नाम अहिन्ह के माता। पठइन्हि आइ कही तेहि बाता ॥ 
अजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा। सुनत बचन कह पबनइमारा ॥ - 
रामकाजु करि फिंरि में आवों। सीता कह सुधि प्रशाद सुनावों॥ ४ 
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तब तव बदन पइठिहौँ आई। सत्य कहाँ मोहि जान दे माई॥ 
कवनेहु जतन देइ नहीं जाना | ग्रससि न मोहि कहेउ हुमाना ॥ 
जोजन भरि तेहि बदनु पसारा। कपि तजु कीन्ह दुशुन विस्तारा ॥ 
सोरह जोजन मुख तेहि उएुऊ। तुरत पवनसुत बत्तिस भएछ ॥ 
जस जस सुरसा बदु बढ़ावा | तासु दून कपि रूप देखावा ॥ 
सत जोजन तेहि आनन कीन्हा । अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा ॥ 
बदन पइठि पुनि बाहेर आवा। मागा बिदा ताहि io नावा ॥ 
मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा। बुधि बल मरश्च॒ तोर में पावा॥ 
दोहा | रामकाडु सवु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान। 
आसिष देइ गई सो हरपि चलेउ हलुमान ॥ २॥ 
निसिचरि एक सिंधु महुँ रहई। करि माया नभ के खग गहई॥ 
जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं। जल बिलोकि तिन्ह कै परिछाहीं॥ 
गहर छाइ सक सो न उड़ाई | एहिं बिधि सदा गगनचर खाई ॥ 


८ 


१२ 


सोइ झल हनूमान कहूँ कीन्हा। तासु कपड कपि तुरतहि चीन्हा। ४ 


ताहि मारि मारुतसुत बीरा। वारिधि पार गएउ मतिधीरा ॥ 
तहॉँ जाइ देखी बनसोभा। गुंजत चंचरीक मधुलोभा॥ 
नाना तरु फल फूल सुहाए। खग सृग बंद देखि मन भाए॥ 


सेल बिसाल देखि एक आगे । ता पर धाइ चढ़ेउ भय त्यागे॥ ८ 


उमा न कछु कपि कै अधिकाई । प्रशुप्रताप जो कालहि खाई॥ 
गिरि पर चढि लंका तेहि देखी। कहि न जाइ अति दुर्ग बिसेपी ॥ 
अति उतंग जलनिधि चहुँ पासा | कनककोट कर परम प्रकासा॥ 
| छँद्‌ | 

कनककोट बिचित्र मनिकृत सुंदरायतना घना। 

चउहइ हइ सुबह वीथी चारु पुर बहु बिधि घना । 

गज वाजि खञ्चर निकर पदचर रथ वरूथन्हि को गनै । 

बहु रूप निसिचरजूथ अतिबल सेन बरनत नहि बने | 

बन बाग उपबन बाटिका सर कूप बापी सोइही। 

नर नाग सुर गंध कन्या रूप गुनिमन मोहहीं।. 
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कहुँ मालदेह बिसाल सैल समान अतिबल गर्जहीँ। 
नाना अखारेन्ह भिरहिं बहु बिधि एक एकन्ह तर्जहीँ। 


करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहुँदिसि रच्षही। २० 


कहुँ महिष मानुष थेत खर अज खल निसाचर भक्तही । 

एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही । 

रघुवीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पइहहि सही ॥ 
दोहा | पुर रखबारे देखि बहु कपि मन कीन्ह बिचार। 

अति लघु रूप धरौँ निसि नगर करों पहसार ॥ ३॥ 
ससक समान रूप कपि घरी | लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी ॥ 
नाम लंकिनी एक निसिचरी। सो कह चलेसि मोहि निंदरी ॥ 
जानेहि नही मरु सठ मोरा | मोर अहार जहाँ लगि चोरा ॥ 
मुठिका एक महा कपि हनी। रुधिर बमत धरनी ढनमनी ॥ 
पुनि संभारि उठी सो लंका। जोरि पानि कर बिनय ससंका ॥ 
जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा। चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा ॥ 
बिकल होसि तैँ कपि के मारे। तब जानेछु निसिचर संघारे ॥ 
तात मोर अति पुन्य बहुता | देख नयन राम कर दूता ॥ 
दोहा | तात स्वर्ग अपबर्ग सुख धरिश्र तुला एक अंग | 
: तूल न ताहि सकल मिलि जो सुखलब सतसंग ॥ ४॥ 
प्रबिसि नगर कीजे सत्र काजा | हृदय राखि कोसलपुरराजा ॥ 
गरल सुधा रिु करे मिताई | गोपद सिंधु अनल सितलाई ॥ 
गरुड़ सुमेरु रेस सम ताही।राम कपा करि चितवा जाही ॥ 
अति लघु रुप घरेउ इलुमाना। पैठा नगर सुसिरि भगवाना॥ 
मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा | देखे जहँ तहँ अगनित जोधा ॥ 
गएउ दसाननमंदिर माहीं । अति बिचित्र कहि जात सो नाही ॥ 
दयन किएँ देखा कपि तेही।मंदिर महु न दीखि वैदेही ॥ 
भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरिमंदिर तहँ भिन्न बनावा ॥ 
दोहा । रामायुध अंकित शद सोभा बरनि न जाइ। 

नव तुलसिका इंद तह देखि हरष कपिराइ॥ ५ ॥ 
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लंका निसिचरनिकर निवासा | इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा॥ 
मन महु तरक कर कपि लागा। तेही समय बिभीपनु जागा ॥ 
राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा ॥ 
एहि सन हठि करिहाँ पहिचानी। साधु ते होइ न कारजहानी ॥ 
बिप्रप धरि बचन सुनाए । सुनत बिभीषचु उठि तहे आए ॥ 
करि प्रनाग्नु पूँछी ङुसलाई। बिप्र कहह निज कथा बुझाई ॥ 
की तुम्ह हरिदासन्ह महु कोई | मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥ 
की तुम्ह राण दीन अचुरागी। आएहु मोहि करन बड्भागी ॥ 
दोहा | तव हनुमंत कही सब रामकथा निज नाम। 

सुनत जुगल तजु पुलक मन मगन सुमिरि शुनग्राम॥ ६॥ 
सुनहु पवनसुत रहनि हमारी। जिमि दसनन्हि महु जीभि बिचारी ॥ 
तात कमहुँ मोहि जानि अनाथा। करिहहिँ कृपा भानुङुलनाथा ॥ 
तामस तच कछु साधन नाहीं। प्रीति न पद सरोज मन माहीँ॥ 
अब मोहि भा भरोस हन्नुमंता। बिनु हरिकृपा मिलहि नहि संता ॥ 
जौ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा । तौ तुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा ॥ 
सुनहु विभीषन प्र कइ रीती | करहि सदा सेवक पर प्रीती ॥ 
कहह कवन में परम इलीना। कपि चंचल सबही बिधि हीना ॥ 
प्रात लेई जो नाम हमारा | तेहि दिन ताहि न मिलै अहारा ॥ 
दोहा अस में अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर । 

, कीन्दी कृपा सुमिरि शुन भरे बिलोचन नीर॥७॥ 
जानतहूँ अस स्वामि बिसारी | फिरहिँ ते काहै न होहिं दुखारी ॥ 
एहि बिधि कहत राम युन ग्रामा। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा ॥ 
पुनि सव कथा विभीषन कही । जेहि बिधि जनकसुता तहँ रही ॥ 
तब हलुमत कहा सुनु श्राता | देखी चहाँ जानकी माता॥ 
जुगुति बिमीपन सकल सुनाई | चलेउ पवनसुत बिदा कराई ॥ 
कारि सोइ रूप गएउ पुनि तहबाँ । बन असोक सीता रह जहबाँ ॥ 
देखि मनहि महु कीन्ह प्रनामा। बैठेहि बीति जात निसि जामा ॥ 
कस तलु सीस जटा एक बेनी | जपति हृदय रघुपति शुन श्रेनी ॥ 
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दोहा । निज पद नयन दिएँ मन राम कमल पद्‌ लीन। 

परम दुखी भा पवनसुत. देखि जानकी दीन॥८॥ 
पलव महुँ रहा लुकाई। करे बिचार करों का भाई॥ 
हि अवसर रावल तहँ आवा।संग नारि बहु किएँ बनावा ॥ 
बहु बिधि खल सीतहि समुझावा | साम दान भय मेद देखावा ॥ 
कह रावलु सुनु सुप्नुखि सयानी। मंदोदरी आदि सब रानो॥ 
तव अलुचरी करौँ पन मोरा। एक बार बिलोझ मम ओरा॥ 
तन धरि ओट कहति बैदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥ 


सुहु दसमुख खद्योतप्रकासा। कहुँ कि नलिनी करइ विकासा ॥ 


अस मन समुझु कहति जानकी। खल सुधि नहि रघुबीरयान को ॥ 
सठ सने हरि आनेहि मोही। अधम निलज्ज लाज नहि तोही ॥ 
दोहा । आणुहि सुनि खद्योत सम रामहि भाल समान | 
परुष बचन सुनि काहि असि बोला अति खिसिआन ॥ छ ॥ 
सीता ते मम कृत अपमाना। कटिहौँ तव सिर कठिन कृपाना ॥ 


नाहि त सपदि मान्नु मम बानी | सुञ्चुखि होति न त जीवनहानी ॥ ` 


स्याम सरोज दाम सम सुंदर | प्रशुश्भज करिकर सम दसकंघर ॥ 
सो शुज कंठ कि तब असि घोरा । सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा ॥ 
चंद्रहास हर मम परितापं । रघुपतिबिरह अनल संजातं 
सीतलं निसित बहसि बर धारा | कह सीता हरु मम दुखभारा ॥ 
सुनत बचन पुनि मारन धावा। मयतनयाँ कहि नीति बुझावा ॥ 
कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई । सीतहि बहु बिधि त्रासहु जाई॥ 
मासदिवस महु कहा न माना।तो मैं मारधि काढि ऋपाना॥ 
दोहा । भवन गएउ दसकंधर इहाँ पिसाचिनिबँद । 
सीतहि त्रास देखावहिं धरहि रूप बहु मंद ॥१०॥ 
नजरा नाम रासी एका। रामचरन रति निपुन बिबेका॥ 
सबन्दौँ बोलि सुनाएसि सपना । सीतहि सेइ करहु हित अपना ॥ 
सपने बानर लंका जारी । जातुधानसेना सब मारी॥ 
खर आरूढ़ नगन दससीसा। झुंडित सिर खंडित शुज बीसा ॥ 
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~ Los 


एहि विधि सो द॑छिन दिसि जाई। लंका मनहु बिभीषन पाई॥ 
नगर फिरी रघुबीरदोहाई। तब प्रश्च सीता बोलि पठाई ॥ 
येह सपना में कहाँ पुकारी। होइहि सत्य गएँ दिन चारी॥ 
तासु बचन सुनि ते सब डरी। जनकसुता के चरनन्हि परी॥ 
दोहा | जहँ तहँ गई सकल तब सीता कर मन सोच। 

मासदिवस बीते मोहि मारिहि निसिचर पोच ॥११॥ 
त्रिरा सन बोली कर जोरी। मातु बिपतिसंगिनि तइँ मोरी ॥ 
तजो देह करु बेगि उपाई। दुसह बिरहु अब नहि सहि जाई ॥ 
आनि काठ रचु चिता बनाई। मातु अनल पुनि देहि लगाई ॥ 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी। सुने को श्रवन सूल सम वानी ॥ 
सुनत बचन पद गहि सम्चुझाएसि। प्र प्रताप बल सुजसु सुनाएसि ॥ 
निसि न अनल मिल सुनु सुकुमारी । अस कहि सो निज भवन सिधारी ॥ 
कह सीता बिधि भा प्रतिकूला। मिलिहि न पावक मिटिहि न सला ॥ 
देखिश्रत प्रगट गगन अंगारा | अवनि न आवत एको तारा॥ 
पावकमय ससि स्रवत न आगी। मानहु मोहि जानि हतभागी ॥ 
सुनहि बिनय मम विटप असोका । सत्य नाम करु हरु मम सोका ॥ 
नतन किसलय अनल समाना। देहिअगिनि जनि करहि निदाना ॥ 
देखि परम बिरहाझुल सीता | सो छन कपिहि कलप सम बीता ॥ 
सोरठा। कपि करि हृदय बिचार दीन्हि मुद्रिका डारि तब। 

ज॒ असोक अंगार दीन्ह हरषि उठि कर गहेउ ॥१२॥ 
तब देखी मुद्रिका मनोहर | रामनाम अंकित अति सुँदर ॥ 
चकित चितव मुदरी पहिचानी। हरष बिषाद हृदय अकुलानी ॥ 
जीति को सकै अजय रघुराई। माया तँ असि रचि नहि जाई ॥ 
सीता मन विचार कर नाना | मधुर बचन बोलेउ हनुमाना ॥ 
रामचद्रुन वरन लागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा ॥ 
लागीं सुने श्रवन मन लाई। आदिहु तँ सब कथा सुनाई ॥ 
` श्रवनासृत जेहि कथा सुहाई | कही सो प्रगट होत किन भाई ॥ 
तब हलुमंत निकर चलि गएऊ। फिरि बैठी मन बिसमय भएऊ ॥ 
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रामदूत में मातु जानकी | सत्य सपथ करुनानिधान की ॥ 
एह युद्रिका मातु में आनी । दीन्हि राम तुम्ह कहँ सहिदानी ॥ 
नर बानरहि संग कहु कैसे। कही कथा भइ संगति जैसँ॥ 
दोहा | कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन बिस्वास | 
जाना मन क्रम बचन येह कृपासिंधु कर दास ॥१२॥ 
हरिजन जानि प्रीति अति बाढ़ी । सजल नयन पुलकावलि ठाढी ॥ 
बूडत विरह जलधि हलुमाना | भएहु तात मो कहूँ जलजाना ॥ 
अब कहु कुसल जाउँ बलिहारी | अनुज सहित सुख भवन खरारी ॥ 
कोमलचित कपाल रघुराई | कपि केहि हेतु धरी निठराई॥ 
सहज वानि सेवक सुखदायक । कबहुँक सुराति करत रघुनायक ॥ 
कबहुँ नयन मम सीतल ताता। होइहहिं निरखि स्याम सदु गाता ॥ 
बचचु न आव नयन भरे बारी अहह नाथ हौँ निपट बिसारी ॥ 
देखि परम बिरहाकुल सीता। बोला कपि सदु बचन विनीता ॥ 


१२ 


मातु कुस्‌ल प्रश अनुज समेता। तव दुख दुखी सुक्रपानिकेता ॥ . 


जनि जननी मानहु जिश्र ऊना। तुम्ह तँ प्रेछु राम के दूना॥ 
। दोहा । 

रघुपति कर संदेसु अब सुलु जननी घरि धीर। 

अस कहि कपि गदगद भएउ भरे बिलोचन नीर ॥१४॥ 
कहेउ राम बियोग तव सीता | मो कहुँ सकल भए बिपरीता॥ 
नव तरु किसलय मनहु कृसान्‌। काल निसा सम निसि ससि भानू ॥ 
कुबलयबिपिन इंतबन सरिसा। वारिद तपत तेल जल बरिसा ॥ 
जे हित रहे करत तेइ पीरा। उरग स्वास सम त्रिविध समीरा ॥ 
कहे तँ कछु दुख घटि होई। काहि कहाँ येह जान न कोई॥ 
तत्य प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मन्न मोरा ॥ 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीँ। जाब प्रीति एतनहि माही॥ 
्र्ुसंदेसु सुनत बैदेही । मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही ॥ 
कह कपि हृदय धीर धरु माता | सुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥ 


उर आनहु रघुपतित्रश्चताई | सुनि मम बचन तजहु कद्राई ॥ 
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दोहा । निसिचरनिकर पतंग सम रघुपतिबान कृसालु । 
जननी हृदय धीर धरु जरे निसाचर जानु ॥१५॥ 
जौ रघुबीर होति सुधि पाई। करते नहि बिलंबु रघुराई॥ 


1 


रामान रबि उएँ जानकी | तम वरूथ कहाँ जातुधान की॥ 


अबहि मातु में जाउँ लवाई । प्रश आएसु नहि रामदोहाई ॥ 
कृछुक दिवस जननी धरु धीरा | कपिन्ह सहित अइहहि रघुबीरा॥ 
निसिचर मारि तोहि लै जैहहि। तिहुँ पुर नारदादि जसु गैहहिँ ॥ 
ह सुत कपि सब तुम्हहि समाना । जातुधान अति भट बलवाना ॥ 
मोर हृदय परम संदेहा। सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा ॥ 
कनकभूधराकार, सरीरा | समर भयंकर अति बलबीरा ॥ 
सीतामन भरोस तब भएऊ | पुनि लघु रूप पवनसुत लएऊ ॥ 

दोहा । सुनु माता _, साखामग नहि बल बुद्धि बिसाल। 
प्रशुप्रतप त गरुड़हि खाइ परम लघु ब्याल ॥१६॥ 
मन संतोष सुनत कपिबानी | भगति प्रताप तेज बल सानी ॥ 
आसिष दीन्हि रामप्रिय जाना । होहु तात बल सील निधाना ॥ 
अजर अमर गुननिधि सुत होहू | करहुँ बहुत रघुनायक छोहू ॥ 
करहुँ कृपा प्रश्न अस सुनि काना | निर्भर प्रेम मगन हनुमाना ॥ 
बार बार नाएसि पद सीसा। बोला बचन जोरि कर कीसा॥ 
अब कृतकृत्य भएउँ में माता । आसिष तव अमोध बिख्याता ॥ 
सुनहु मातु मोहि. अतिसय भूखा | लागि देखि सुंदर फल रुखा॥ 
सुनु सुत कराह बिपिन रखवारी | परम सुभट रजनीचर भारी ॥ 
तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीँ। जौ तुम्ह सुख मानह मन माही'॥ 

` दोहा | देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेड जानकी जाहु। 
रडुपातचरन हृदय थारे तात मधुर फल खाह॥१७॥ 
चंलेउ नाइ सिरु पैठेड बागा। फल खाएसि तरु तोरैँ लागा ॥ 
रहे तहाँ बहु भट रखवारे। कछु मारेसि कछु जाइ पुकारे ॥ 
नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि असोकबाटिका उजारी॥ 
खायेसि फल अरु बिटप उपारे | रक्षक मर्दि मदि महि डारे॥ 
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सुनि रावन पठए भट नाना। तिन्हहि देखि गर्जेउ हनुमाना ॥ 
सव रचनीचर कपि संघारे | गए पुकारत कछु अधमारे॥ 
पुनि पठएउ तेहि अचकुमारा। चला संग लै सुभट अपारा ॥ 
आवत देखि बिटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महा धुनि गर्जा॥ 
दोहा | कछु मारेसि कछु मदेसि कछु मिलयसि धरि धूरि। 

कछु पुनि जाइ पुकारे प्रभु मर्कट बलभूरि॥१८॥ 
सुनि सुतबध लंकेस रिसाना। पठएुसि मेघनाद बलवाना॥ 
मारसि जनि सुत बाँधेस ताही। देखिश्र कपिहि कहाँ कर आही ॥ 
चला इंद्रजित अतुलित जोधा। बंधुनिधन सुनि उपजा क्रोधा॥ 
कपि देखा दारुन भट आवा। कटकटाइ गर्जा अरु थावा॥ 
अति बिसाल तरु एक उपारा। बिरथ कीन्ह लंकेसकुमारा ॥ 
रहे महा भट ताके संगा। गहि गहि कपि मर्दइ निज रंगा ॥ 
तिन्हहि निपाति ताहि सन बाजा | भिरे जुगल मानहु गजराजा ॥ 
मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई।ताहि एक छन सुरुका आई ॥ 
उठि बहोरि कीन्हिसि बहु माया। जीति न जाइ प्रभंजनजाया॥ 
दोहा | त्रस अस्र तेहि साँधा कपि मन कीन्ह बिचार। 


जौ न ब्रह्सर मानौँ महिमा सिटइ अपार ॥१८॥ | 


रहमान कपि कहुँ तेहि मारा। परतिहु बार कट्कु संघारा ॥ 
तेहि देखा कपि मुरुछित भंएुऊ। नागपास बाँधेसि लै गएुऊ॥ 
जासु नाम जपि सुनहु भवानी। भवबंधन काटहि नर ज्ञानी ॥ 
तासु दूत कि वंध तर आवा | प्रथुकारज लगि कपिहि बँधावा ॥ 
कपिबँधन सुनि निसिचर धाए। कौतुक लागि सभाँ सब आए॥ 
दसमुखसमा दीखि कपि जाई। कहि न जाइ कछु अति प्रश्ुताई ॥ 
कर जोरेँ सुर दिसिप बिनीता। भृकुटि बिलोकत सकल सभीता ॥ 
देखि प्रताप न कपिमन संका। जिमि अहिगन महुँ गरुड़ असंका ॥ 
दोहा | कपिहि बिलोकि दसानन बिहसा कहि दुर्वाद । 
सुतबध सुरति कीन्हि पुनि उपजा हृदय बिषाद ॥२०॥ 
कह लंकेस ' कवन तहँ कीसा। केहि के बल घालेहि वन खीसा॥ 
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कीर्घौँ श्रवन सुनेहि नहि मोही | देखों अति असंक सठ तोही ॥ 
. मारेहि निसिचर केहि अपराधा | कहु सठ तोहि न प्रान कै बाधा ॥ 
सुनु रावन ब्रह्मांडनिकाया। पाइ जाहु बल बिरचति माया ॥ 
जाक बल बिरंचि हरि ईसा । पालत सृजत हरत दससीसा ॥ 
जा चल सीस धरत सहसानन। अंडकोस समेत शिरि कानन ॥ 
घरइ जो बिबिध देह सुरत्राता। तुम्ह से सठन्ह सिखाबजु दाता ॥ 
हरकोदंड कठिन जेहि भंजा | तोहि समेत नृपदल मद गंजा ॥ 
खर दूषन त्रिसिरा अरु वाली । बधे सकल अतुलित बल साली ॥ 
दोहा । जाके बल लबलेस तँ जितेहु चराचर भारि। 

, वाझु दूत में जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि॥२१॥ 
जानउँ में तुम्हार प्रञ्च॒ताई। सहसबाहु सन परी लराई॥ 
समर बालि सन करि जसु पावा। सुनि कपिबचन बिहसि बहरावा ॥ 
खाएउँ फल प्रश लागी भूखा। कपिसुभाउ तँ तोरेउँ रूखा॥ 
सब के देह परम प्रिय स्वामी | मारहिं मोहि छङुमारगगामी ॥ 
जिन्ह॒ मोहि मारा ते में मारे। तेहि पर बाँधेउ तनय तुम्हारे ॥ 
मोहि न कछु बाँधे कई लाजा। कीन्ह चहउँ निज ग्रश्च कर काजा ॥ 
बिनती करउँ जोरि कर रावन। सुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥ 
देखहु तुम्ह निज कुलहि बिचारी। भ्रम तजि भजहु भगत भय हारी ॥ 
जाक डर अति काल डेराई।जो सुर असुर चराचर खाई ॥ 
तासाँ चयरु ` कबहुँ नहि कीजे | मोरँ कहे जानकी दीजे॥ 
दोहा । प्रनतपाल रघुनायक करुनासिंधु खरारि । 

गएँ सरन प्रश राखिहि तव अपराध बिसारि॥२२॥ 
रामच पंकज उर धरहू | लंका अचल राजु तुम्ह करह्‌ ॥। 
रिपि पुलस्ति जसु बिमल मयंका । तेहि ससि महु जनि होहु कलंका ॥ 
रामनाम बिचु गिरा न सोहा। देखु बिचारे त्यागि मद मोहा ॥ 
बसंनदीन नहि सोह सुरारी। सब भूपन भूषित बर नारी॥ 
रामबिग्रुख संपति प्रथुताई। जाइ रही पाई बिनु पाई॥ 
सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं। वरषि गएँ पुनि तबहि सुखाही॥ 
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सुलु दसकंठ कहाँ पन रोपी | बिञ्चख राम त्राता नहि कोपी ॥ 
संकर सहस बिष्नु अज तोही। सकहि न राखि राम कर द्रोही ॥ 
दोहा । सोहशूल बहु सल प्रद त्यागहु तम अभिमान। 
भजहु राम रघुनायक कृपासिंधु भगवान ॥२२॥ 
जदपि कही कपि अति हित बानी । भगति विवेक बिरति नय सानी ॥ 
बोला बिहसि महा अभिमानी | मिला हमहि कपि शुर बड़ ज्ञानी ॥ 
मृत्यु निकट आई खल तोही । लागेसि अधम सिखावन मोही ॥ 
उलटा होइहि कह हलुमाना | मतिश्रम तोहि प्रगट में जाना ॥ 
सुनि .कपिचचन बहुत खिसिआना । वेगि न हरहु मूह कर प्राना॥ 
सुनत निसाचर मारन धाए | सचिवन्ह सहित बिभीषचु आए ॥ 
नाइ सीस करि बिनय बहूता | नीतिबिरोध न मारिय दूता॥ 
आन दंड कछु करिअ गोसाँई | सब्रही कहा मंत्र भल भाई ॥ 
सुनत विहसि बोला दसकंधर। अंगभंग कारे पठ बंदर ॥ 
दोहा | कपि के ममता पूँछ पर सबहि कहाँ सझुझाइ। 
तेल बोरि पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाइ ॥२४॥ 
पँछहीन वानर तहँ जाइहि। तब सठ निज नाथहि लह आइहि ॥ 


~ 


जिन्ह के कीन्हिसि बहुत बड़ाई। देखाँ में तिन्ह कै प्रशचताई॥ 
बचन सुनत कपि मन मुसुकाना | भइ सहाय सारद में जाना ॥ 
जातुथान सुनि रावनबचना। लागे रचे मूढ़ सोइ रचना॥ 
रहा न नगर बसन घृत तेला। बाढी पूँछ कीन्ह कपि खेला ॥ 
कौतुक कहँ आए पुरमासी। मारहि चरन करहि बहु हासी ॥ 
बाजहिँ ढोल देहिं सब तारी। नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी ॥ 
पावक जरत देखि हलुमंता | भएउ परम लघु रूप तुरंता ॥ 
निवुकि चढे कपि कनक अटारी। भई सभीत निसाचरनारीँ॥ 
दोहा । हरिग्रेरित तेहि अवसर चले मर्त उनचास। 


अइहास करि गर्जा कपि बढ़े लाग अकास ॥२९॥ 


देह ब्रिसाल परम हरुश्राई। मंदिर तँ मंदिर चढ़ धाई॥ 


जर्‌इ नगर भा लोग बिहाला। रपट लपट बहु कोटि कराला ॥ 
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तात मातु हा सुनिश्र. पुकारा। एहि अवसर को हमहि उपारा ॥ 
हम जो कहा येह कपि नहि होई । वानररूप धर सुर कोई॥ 
साधु अवज्ञा कर फलु श्रेसा। जरै नगर अनाथ कर जैसा॥ 
जारा नगरु निमिष एक माहीं। एक बिभीषन कर गृह नाहीं॥ 
ता कर दूत अनल जेहि सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥ 
उलटि पलटि लंका सब जारी | कूदि परा पुनि सिंधु मझारी ॥ 
दोहा । पूँछ . बुझाइ खोइ श्रम धरि लघु रूप बह्दोरि। 
जनकसुता के आगे ठाइ भएउ कर जोरि॥२६॥ 
मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा। जैस रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ 
चूडामनि उतारे तब दणएऊ। हरष समेत पवनसुत लएऊ॥ 
फहेह तात अस मोर प्रनामा। सब प्रकार प्रु पूरनकामा ॥ 
दीनदयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ 
तात सक्रसुत कथा सुनाएहु | बानग्रताप प्रश्चुहि समुझाएहु ॥ 
मासदिविस महु नाथु न आधा | तो पुनि मोहि जित नहि पावा ॥ 
कहु कपि केहि बिधि राखौँ प्राना । तुम्हहुँ तात कहत अब जाना ॥ 
तोहि देखि सीतलि भइ छाती। पुनि मो कहुँ सोइ दिनु सोइ राती ॥ 
दोहा | जनकसुतहि सम्ुभाइ करि बहु बिधि धीरज दीन्ह। 
चरन कमल सिरु नाइ कपि गवनु राम पहि कीन्ह ॥२७॥ 
चलत महा धुनि गर्जेसि भारी। गर्भ स्रबहि सुनि निसिचरनारी ॥ 
नाधि सिंधु णुहि पारहि आवा । सबद्‌ किलकिला कपिन्ह सुनावा ॥ 
इरे सब बिलोकि हनुमाना | नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना ॥ 
झुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। कीन्देसि रामचंद्र कर काजा॥ 
मिले सकल अति भए सुखारी | तलफत मीन पाव जन्नु बारी ॥ 
चले हरपि रघुनायक पासा। पूँछत कहत नवल इतिहासा ॥ 
तब मधघुबन भीतर सत्र आए | अंगदसंमत मधुफल खाए ॥ 
रखवारे जब बरजइ लागे | पुष्टिप्रहार हनत सव भागे॥ 
दोहा | जाइ पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। 
सुनि सुग्रीव हरष कपि करे आए प्रश्चुकाज ॥२८॥ 
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जौ न होति सीतासुधि पाई । मधुबन के फल सकहि कि खाई ॥ 
येहि विधि मन विचार कर राजा। आइ गए कपि सहित समाजा ॥ 
आइ सबन्हि नावा पद सीसा। मिलेउ सबन्हि अति ग्रेम कपीसा ॥ 
पूँी कुसल कुसल पद देखी | रामकृपाँ भा काजु ब्रिसेषी॥ 
नाथ काजु कीन्हेउ हनुमाना। राखे सकल कपिन्ह के प्राना ॥ 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ। कपिन्ह सहित रघुपति पहि चलेर ॥ 
राम कपिन्ह जब आवत देखा। किएँ काजु मन हरष बिसेषा ॥ 
फटिकसिला बैठे द्रौ भाई। परे सकल कपि चरनन्हि जाई ॥ 
दोहा | प्रीति सहित सव भेटे रघुपति करुनाएुंज । 
पूछी कुसल नाथ अब कुसल देखि पद कंज ॥२८॥ 
जामबंत कह शुच रघुराया | जा पर नाथ करहु तुम्द दाया ॥ 
ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर | सुर नर सुनि प्रसन्न ता उपर ॥ 
सोइ बिजयी बिनयी गुनसागर। तासु सुजसु त्रैलोक उजागर ॥ 
प्रभु को कृपा भएउ सबु काजू । जन्म हमार सुफल भा राजू ॥ 
नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी। सहसहुँ सुख न जाइ सो बरनी ॥ 
पनतनय के चरित सुहाए | जामबंत रघुपतिहि सुनाए॥ 
सुनत कृपानिधिमन अति भाए। पुनि हनुमान हरषि हिय लाए ॥ 
कहहु तात केहि भाँति जानकी | रहति करति रंछा स्वप्रान की॥ 
दोहा । नाम पाइरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाठ | 
लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्रान केहि बाट ॥३०॥ 
चलत मोहि चूड़ामनि दीन्द्दी । रघुपति हृदय लाइ सोइ लीन्ही ॥ 


नाथ जुगल लोचन भरि बारी | बचन कहे कछु जनककुमारी ॥ - 


अनुज समेत गहेहु प्रश्चचरना। दीनबंधु प्रनतारतिहरना ॥ 
मन क्रम बचन चरन अनुरागी । केहि अपराध नाथ हौँ त्यागी ॥ 


अवगुन एक मोर मेँ माना। बिछुरत प्रान न कीन्ह पयाना ॥ | 


नाथ सो नयनन्हि कर अपराधा | निसरत प्रान करहि हठि बाधा ॥ 

बिरह अगिति तलु तूल समीरा। स्वास जर छन माह सरीरा ॥ 
` DN ~ 

नयन स्रबहिं जलु निज हित लागी। जरे न पाव देह बिरहागी ॥ 


४१ 
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सीता कै अति विपति बिसाला। बिनहि कहें भलि दीनदयाला॥ 
दोहा । निमिप निमिष करुनानिधि जाहि कलप सम बीति। 

वेगि चलिय प्रु आनिय भ्ुजवल खलदल जीति॥३१॥ 
सुनि सीतादुख प्रु सुख अयना | भरि आए जल राजिव नयना ॥ 
वचन काय मन मम गति जाही । सपनहुँ बूकिआ बिपति कि ताही ॥ 
कह हनमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजनु न हाई ॥ 
केतिक बात प्रभु जातुधान की | रिपुहि जीति आनिबी जानको ॥ ४ 
सु कपि तोहि समान उपकारी । नहि कोउ सुर नर मुनि तनु धारी ॥ 
ग्रति उपकार करौ का तोरा। सन्युख होइ न सकत मन मोरा ॥ 
सुच सुत तोहि उरिन मैं नाहीं। देखेउँ करि विचार मन माहीं॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता । लोचन नीर पुलक अति गाता ॥ ८ 
दोहा । सुनि प्रभुवचन बिलोकि मुख गात हरषि हलुमंत | 

चरन परेड प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत ॥३२॥ 
बार बार प्रथु चहे उठावा। प्रेममगन तेहि उठव न भावा॥ 
प्रश्मु कर पंकज कपि के सीसा। सुमिरि सो दसा मगन गोरीसा॥ 
सावधान मन करि पुनि संकर। लागे कहन कथा अति सुंदर ॥ 
कपि उठाइ प्रश हृदय लगावा। कर गहि परम निकट बैठावा ॥ ४ 
कहु कपि रावनपालित लंका। केहि विधि दहेहु दुर्ग अति बंका ॥ 
प्रभु प्रसन्न जाना हलुमाना बोला बचन बिगत अभिमाना ॥ 
साखामृग कै बडि मनुसाई।साखा तँ साखा पर जाई॥ 
नाधि सिंधु हाटकपुर जारा। निसिचरगन बधि बिपिन उजारा । ८ 
सो सव तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछू मोरि प्रशुताई ॥ 
दोहा । ता कहुँ प्र कछु अगस नहि जा पर तुम्ह अनुकूल । 
तच प्रभाव चड़यानलाह जार सकइ खलु तूल ॥३३॥ 
नाथ भगति अति सुखदायनी। देहु कृपा करि अनपायनी ॥ 
सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी | एवमस्तु तव कहेउ भवानी ॥ ` 
उमा रामसुभाउ जेहि जाना | ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥ 
यह संवाद जाएु उर आवा। रघुपतिचरन भगति सोइ पावा ॥ ४ 
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सुनि प्रशवचन कहहि कपिबृंदा । जय जय जय कृपाल सुखकंदा ॥ 
तत्र रघुपति कपिपतिहि बोलावा | कहा चले कर करहु बनावा ॥ 
अत्र विलँदु केहि कारन कीजे | तुरत कपिन्ह कहुँ आएसु दीजे ॥ 
कौतुक देखि सुमन बहु बरपी | नभ तें भवन चले सुर हरपी॥ ८ 
दोहा | कपिपति बेगि बोलाए आए जूथप जूथ। 

नाना बरन अतुल बल वानर भालु बर्थ ॥२४॥ 
प्रु पद पंकज नावहिं सीसा। गजेहि भालु महाबल कोसा ॥ 
देखी राम सकल कपि सेना। चितइ कृपा करि राजिवनयना॥ 
राम कृपा बल पाइ कपिंदा। भए पक्षजुत -मनहु गिरिंदा॥ 
हरपि राम तव कीन्ह पयाना। सगुन भए सुंदर सुभ नाना॥ ४ 
जासु सकल मंगलमय कीती | तासु पयान सगुन यहद नीती ॥ 
प्रशुपयान जाना बैदेहीँ। फरकि बाम अँग जनु कहि देहीं ॥ 
जोइ जोह सगुन जानकिहि होई | अ्रसगुन भएउ रावनहि सोई ॥ 
चला कटकु को बरनैँ पारा | गर्जहि बानर भाल अपारा॥ ८ 
नख आयुध गिरि पादप धारी। चले गगन महि इंछाचारी ॥' 
केहरिनाद भालु कपि करहीँ। डगमगाहि दिग्गज चिकरही ॥ 
छंद । चिकरहिं दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे । 

मन हरप दिनकर सोम सुर मुनि नाग किंनर. दुख टरे। १२ 

कटकटहिं मर्कट विकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावहीं। 

जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ शुनगन गावही। 

सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारहि मोहई | 

गह दसन पुनि पुनि कमठपृष्ठ कठोर सो किमि सोइई । १६ 

रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी । 

जनु कमठखर्पर सर्पराज सो लिखत श्रविचल पावनो ॥ 
दोहा । येहि बिधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर । 

जहँ तहँ लागे खान फल भाजु बिपुल कापि बीर ॥ ३४॥ २० 
उहाँ 'निसाचर रहहिँ ससंका | जब ते जारि गएउ कपि लंका ॥ 
निज निज गृह सब फरहिँ बिचारा । नहि निसिचरकुल केर उबारा ॥ 
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जासु दूत बल बरनि न जाई।तेहि आएँ पुर कवन भलाई॥ 
दूतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी | मंदोदरी अधिक अङलानी॥ ४ 
रहसि जोरि कर पतिपद्‌ लागी | बोली बचन नीतिरस पागी॥ 
कंत करष हरि सन परिहरहू | मोर कहा अति हित हिय धरहू ॥ 
सम्ुफत जासु दूत कद करनी। स्वहि गर्भ रजनीचरघरनी॥ 
तासु नारि निज सचिव बोलाई। पठवहु कंत जो चहहु भलाई ॥ ८ 
तव कुल कमल बिपिन दुखदाई। सीता सीत निसा सम आई ॥ 
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे। हित न तुम्हार संश अज कीन्हें ॥ 
दोहा | रामबान ' अहिगन सरिस निकर निसाचर भेक। 

जव लगि ग्रसत न तव लगि जतन करहु तजि टेक ॥३६॥ १२ 
श्रवन सुनी सठ ता करि बानी | बिहसा जगतबिदित अभिमानी ॥ 
सभय सुभाउ नारि कर साचा। मंगल महुँ भय मन अति काचा ॥ 
जौ आवै मर्कटकटकाई | जियहिँ बिचारे निसिचर खाई ॥ 
कंपहि लोकप जाकी त्रासा। तासु नारि सभीत बडि हासा॥ ४ 
अस कहि बिहसि ताहि उर लाई । चलेउ सभाँ ममता अधिकाई ॥ 
मंदोदरी हृदय कर चिंता | भएउ कंत पर बिधि बिपरीता ॥ 
बैठेउ सभाँ -खबरि असि पाई । सिंधुपार सेना सब आई ॥ 
बूमासि सचिव उचित मत कहहू।ते सब हसे मष्ट करि रहहू ॥ ८ 
जितेहु सुरासुर तब श्रम नाहीँ। नर बानर केहि लेखे माहीं॥ 

| दोहा । | 

सचिव बैद गुर तीनि जौ प्रिय बोलहिं भय आस। 

राज १०" तन तीनि कर होइ गबेगिहीँ नास ॥३७॥ 
सोइ रावन कहुँ बनी सहाई। अस्तुति करहि सुनाइ सुनाई॥ 
अवसर जानि बिभीषच आवा । आताचरन सीसु तेहि नावा ॥ 
छान सिरु नाइ बैठ निज आसन । बोला बचन पाइ अनुसासन ॥ 
जौ कृपाल पूछिहु मोहि वाता। मति अचुरुप कहाँ हित ताता ॥ ४ 
जो आपन चाइइ कय्याना। सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥ 
सो परनारि लिलारु गोसाई। तजउ चौथि के चंद कि नाई॥ 
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चौदह युवन एक पति होई। भूतद्रोह तिष्ठे नहि सोई॥ 
गुनसागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ भल कहे न कोऊ। ८ 
दोहा । काम क्रोध मद लोभ सत्र नाथ नरक के पंथ। 

सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जेहि संत ॥३८॥ 
तात राम. नहि नरभूपाला। युषनेस्वर कालहु कर काला ॥ 
त्र अनामय अज. भगवंता । ब्यापक अजित अनादि अनंता ॥ 
शो द्विज थेलु देव हितकारी। कृपासिंधु मानुषतनु धारी॥ 
जनरंजन भंजन खलत्राता। बेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता॥ ४ 
ताहि वयरु तजि नाइअ माथा। प्रनतारतिभंजन रघुनाथा ॥ 
देह नाथ प्रु कहुँ बैदेही भजहु राम बिजु हेतु सनेही ॥ 
सरन गएँ प्रमु ताहु न त्यागा। बिस्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा ॥ 
जासु नाम त्रय ताप नसावन। सोइ प्रश्न प्रगट समुझु जि रावन ॥ ८ 
दोहा। बार बार पद लागउँ बिनय करउँ दससीस। 

परिहरि मान मोह मंद भजहु कोसलाधीस ॥ 

गुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठई येह बात। 

तुरत सो मैं प्रश्न सन कही पाइ सुअवसरु तात॥२८॥ १२ 
माल्यर्वत अति सचिव सयाना। तासु बचन सुनि अति सुख माना ॥ 
तात , अनुज तव नीतिबिभूषन । सो उर धरहु जो कहत बिभीषन ॥ 
रिपु उतकरष कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इहाँ दइ कोऊ ॥ 
माल्यबंत गृह गएउ बहोरी। कहइ बिभीषलु पुनि कर जोरी ॥ ४ 
सुमति कुमति सब के उर रहहीँ। नाथ पुरान निगम अस कहहीं॥ 
जहाँ सुमति तहे संपति नाना | जहाँ कुमति तहँ बिपति निदाना ॥ 
तव उर कुमति बसी घिपरीता। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता ॥ 
कालराति निसिचरकुल केरी | तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥ ८ 
दोहा | तात चरन गहि मागउँ राखह मोर दुलार। 

सीता देह राम कहुँ अहित न होइ तुम्हार ॥४०॥ 
बुध `पुरान श्रुति संमत बानी। कही बिभीषन नीति बखानो ॥ 
सुनत द्सानन उठा रिसाई। खल तोहि निकट सत्यु अब आई ॥ 
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जियसि सदा सठ मोर जिश्आवा। रिपु कर पक्ष मूह तोहि भावा ॥ 
कहसि न खल अस को जग माहीँ। युजबल जाहि जिता मैं नाहीँ॥ 
मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । सठ मिल्नु जाइ तिन्हहि कहु नीती ॥ 
अस कहि कीन्हेसि चरनप्रहारा । अनुज गहे पद बारहि वारा॥ 
उमा संत कह इहह बड़ाई।मंद करत जो करे भलाई॥ 
तुम्ह पितु सरिस भलेहि मोहि मारा । राश भजे हित नाथ तुम्हारा ॥ 
सचिव संग लै नभपथ गएऊ। सबहि सुनाइ कहत अस भएरु ॥ 
दोहा | राग्न सत्यसंकरप प्रु सभा कालबस तोरि। 

में रघुबीरसरन अब जाउँ देहु जनि खोरि॥४१॥ 
अस कहिं चला विभीषनु जबहीं। आयूहीन भए सब तबही॥ 
साधु अवज्ञा तुरत भवानी | कर कल्यान अखिल कै हानी ॥ 
रन जबहि बिभीषचु त्यागा। भएउ बिभव बिचु तबहि अभागा ॥ 
चलेउ हरषि रघुनायक पाहीं। करत मनोरथ बहु मन माहीं॥ 
देखिहौँ जाइ चरन जलजाता। अरुन मढुल सेवक सुखदाता ॥ 
जे पद परसि तरी रिषिनारी। दंडक कानन पावनकारी ॥ 
जे पद जनकसुता उर लाए | कपरकुरंग संग धर धाए॥ 
इर उर सर सरोज पद जेई | अहोभाग्य में देखिहाँ तेई॥ 
दोहा । जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि भरतु रहे मनु लाइ। 

ते पद आजु बिलोकिहाँ इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥४२।। 
एहि बिधि करत सम्रेम बिचारा। आएउ सपदि सिंधु येहि पारा ॥ 
कपिन्ह बिमीषनु आवत देखा। जाना कोउ रिपुदूत बिसेषा ॥ 
ताहि राखि कपीस पहि आए | समाचार सब ताहि सुनाए॥ 
कह सुग्रीव सुनहु ` रघुराई। आवा मिल्न दसाननभाई ॥ 
कह प्रभु सखा वूभिए काहा। कहे कपीस सुनहु नरनाहा॥ 
जानि न जाइ निसाचरमाया। कामरूप केहि कारन आया ॥ 
भेद हमार लेन सठ आवा। राखिअ बाँधि मोहि अस भावा॥ 
सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी। मम पन सरनागत भय हारी ॥ 
सुनि प्रभुबचन हरष हनुमाना | सरनागत बल भगवाना ॥ 
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दोहा | संरनागत कहुँ जे तजहि निज अनहित अनुमानि। 

ते नर पावर पापमय तिन्हहि बिलोकत हानि ॥४३॥ 
कोटि विग्र बध लागहि जाहू आएँ सरन तजउँ नहि ताहू ॥ 
सन्पुंख होइ जीव मोहि जबही। जन्म कोटि अघ नासहि तबही ॥ 
पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजनु मोर तेहि भाव न काऊ॥ 
जौ पै दुष्ट हृदय सोइ होई। मोरे सन्युख आव कि सोई॥ ४ 
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 
भेद लेन पठवा दससीसा। तबहुँ न कछु भय हानि कपीसा ॥ 
जग महु सखा निसाचर जेते। लब्षिमिनु हनइ निमिष महु तेते ॥ 
जौ सभीत आवा सरनाई। रखिहौँ ताहि ग्रान की नाई॥ ८ 
दोहा | उभय भाँति तेहि आनहु हसि कह कृपानिकेत। 

जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हन्‌. समेत ॥४४॥ 
सादर तेहि “आग करि बानर | चले जहाँ रघुपतिं करुनाकर ॥ 
दूरिहि तँ देखे द्रौ आता | नयनानंद दान के दाता॥ 
बहुरि राम छविधाम बिलोकी | रहेउ ठठुकि एकटक पल रोकी ॥ 
गज प्रलंब कंजारुन लोचन। स्यामल गात प्रनत भय मोचन ॥ ४ 
सिंघ बध आयत उर सोहा। आनन अमित मदन छबि मोहा ॥ 
नयन नीर पुलकित अति गाता। मन धरि धीर कही मदु वाता ॥ 
नाथ दसानन कर मेँ आता । निसिचरबंस जन्म सुरत्राता ॥ 
सहज पापग्रिय तामस देहा। जथा उलूकहि तम पर नेहा॥ ८ 
दोहा | श्रवन सुजसु सुनि आएउँ प्र भंजन भवभीर | 

त्राहि त्राहि आरतिहरन सरनसुखद रघुबीर ।।४५॥ 
अस कहि करत दंडवत देखा | तुरत उठे प्रच हरष बिसेषा ॥ . 
दीन बचन सुनि प्रशुमन भावा। शुज बिसाल गहि हृदय लगावा ॥ 
अबुज सहित मिलि ढिग बैठारी । बोले बचन भगतभय हारी ॥ 
कहु लंकेस सहित परिवारा। कुसल छुठाइर घास हुम्हारा | ४ 
ललमंडली बसहु दिलु राती। सखा धर्म निबहइ केहि भाँती ॥ 
में जानौँ तुम्हारे सब रीती। अति नयनिषुन न भाव अनीती ॥ 
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बरु भल बास नरक कर ताता। दुष्संग जनि देइ बिधाता॥ 
अब पद्‌ देखि कुसल रघुराया। जौ तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया ॥ 
दोहा | तव लगि कुसल न जीव कहुँ सपनेहु मन बिश्राम। 

जव लगि भजत न राम कहुँ सोकधाम तजि काम ॥४६॥ 
तव लगि हृदय बसत खल नाना | लोभ मोह मंछर मद माना ॥ 
जव लगि उर न बसत रघुनाथा। धरं चाप सायक कटि भाथा ॥ 
ममता तरुन तमी ऑधिआरी | राग द्रेष उलूक सुखकारी ॥ 
तव लगि बसत जीव मन माही। जव लगि प्रग्नुप्रताप रबि नाहीं। 
अत्र में कुसल मिटे भय भारे। देखि राम पद कमल तुम्हारे ॥ 
तुम्ह कृपाल जा पर श्रनुकूला | ताहि न व्याप त्रिविध भवसला ॥ 
में निसिचर अति अधम सुभाऊ। सुभ आचरतु कीन्ह नहि काऊ ॥ 
जासु रूप झुनिध्यान न आवा। तेहि ग्रु हरषि हृदय मोहि लावा ॥ 
दोहा | अहोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुँज। 

देखेउँ नयन बिरंचि सिव सेव्य जुगल पद कज ॥४७॥ 
सुनहु सखा निज कहाँ सुभाऊ। जान युसुँडि संश गिरिजाऊ ॥ 
[{ नर होइ चराचरद्रोही | आवइ सभय सरन तकि मोही ॥ 
तजि मद मोह कपट छल नाना। करौँ सद्य तेहि साधु समाना ॥ 
जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवनु सुहृद परिवारा ॥ 
सब के ममता ताग बटोरो। मम पद्‌ मनहि बाँध बरि डोरी ॥ 
समद्रसी इछा कछु नाहीं। हरष सोक भय नहि मन माही'॥ 
अस सज्जन मम उर बस कैसे | लोभीहृदय बसे धनु जैसँ॥ 
तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरें। घरौँ देह नहि आन निहोरेँ॥ 
दोहा | सगुन उपासक परहित "निरत नीति इद नेम। 

छु? नर आन समान मम जिन्द्र के द्विजपद प्रेम ॥४८॥ 
सुचु लंकेस सकल गुन तोरें | ताते तुम्ह अतिसय प्रिय मोरेँ॥ 
क सान बानरजूथा । सकल कहहिं जय कृपाबरूथा ॥ 
सुनत त सस कै बानी | नहि घात श्रवनामृत जानी ॥ 
पद अंबुज गद बारहि बारा । हृदय समात न प्रेम अपारा ॥ 
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सुनहु देव सचराचरस्वामी। प्रनतपाल उर अ्रंतरजामी ॥ 
उर कछु प्रथम बासना रही। प्रभुपद प्रीति सरित सो बही॥ 
अब कृपाल निज भगति पावनी । देह सदा  सिवमन भावनी ॥ 
एवमस्तु कहि प्रु रनधीरा। मागा तुरत सिंधु कर नीरा॥ 
जदपि सखा तव इछा नाहीँ। मोर दरसु अमोघ जग माहीं॥ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा | सुमनबृष्टि नभ भई अपारा॥ 
दोहा । रावन क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड। 

जरत बिभीषनु राखा दीन्हेउ राजु अखंड॥ 

जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिएँ दस माथ। 


८ 


१२ 


सोइ संपदा विभीषनहि सङुचि दीन्हि रघुनाथ ॥४८७॥ 


अस ग्रु छाडि भजहि जे आना। ते नर पसु बिजु पूँछ बिषाना ॥ 
निज जन जानि ताहि अपनावा। प्रश्चसुभाव कपिकुल मन भावा ॥ 
पुनि सर्वग्य सर्ब उर बासी | स्वरूप सब रहित उदासी॥ 
बोले बचन नीति प्रतिपालक । कारन मनुज दचुजङुल घालक ॥ 
सुलु कपीस लंकापति बीरा। केहि बिधि तरिअ जलधि गंभीरा ॥ 
संकुल मकर उरग भष जाती | अति अगाध दुस्तर सब भाती ॥ 
कह लंकेस सुनहु रघुनायक। कोटि सिंधु सोषक तव सायक॥ 
जद्यपि तदपि नीति असि गाई । विनय करिअ सागर सन जाई ॥ 
हा । प्रश्न तुम्हार झुलगुर जलधि कहिहि उपाय बिचारि। 

बिजु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि धारि ॥५०॥ 
सखा कही तुम्ह नीकि उपाई। करिअ दैब जौ होइ सहाई ॥ 
मंत्र न येह लक्विमनमन भावा। रामबचन सुनि अति दुख पावा ॥ 
नाथ दैव कर कवन भरोसा | सोखिअ सिंधु करिअ मन रोसा ॥ 
काद्रमन कहुँ एक अधारा। दैव दैव आलसी पुकारा॥ 
सुनत बिहसि बोले रघुबीरा | औसेह करब धरहु मन घीरा ॥ 
अस कहि प्रभु अनुजहि सञ्चकाई। सिंधु समीप गए _ रघुराई ॥ 


४ 


प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई । बैठे पुनि तट दभ डसाई॥ ` 
जबहि बिमीषनु प्रथु पहि आए।पाछे रावन दूत पठाए ॥ ८ 
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दोहा । सकल चरित तिन्ह देखे घरै कपट कपि | 
प्रशुगुन हृदय सराहहि सरनागत पर ॥११॥ 
ग्ग वखानहि रामसुभाऊ। अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ॥ 
रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने। सकल बाँधि कपीस पहि आने ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु सव बानर | अंगभंग करि पठबहु निसिचर॥ 
सुनि सुग्रीवबचन कपि धाए। बाँधि कटक चहुँ पास फिराए॥ ४ 
चहु प्रकार मारन कपि लागे। दीन पुकारत तदपि न त्यागे॥ 
जो हमार हर नासा काना | तेहि कोसलाधीस कै आना ॥ 
सुनि लक्विमिन सब निकट बोलाए। दया लागि हसि तुरत छोड़ाए ॥ 
रावनकर दीजेहु येह पाती | लक्विमिनवचन बाँचु ङुलघाती ॥ 

दोहा | कहेहु मुखागर मूढ़ सन मम संदेसु उदार। 
सीता देइ मिलहु नत आवा कालु तुम्हार ॥५२॥ 
तुरत नाइ लक्चिमनपद माथा। चले दूत बरनत शुनगाथा ॥ 
कहत रामजसु लंका आए | रावनचरन सीस तिन्ह नाए॥ 
बिहि दसानन पूँछ बाता । कहसि न सुक आपनि ङुसलाता ॥ 
पाँच कहु ख़बरें ब्रिभीषन केरी। जाहि मृत्यु आई अति नेरी ॥ 
करत राजु लंका सठ त्यागी। होइहि जव कर कीट अभागी ॥ 
शान कहु भालु, कीस कटकाई। कठिन काल प्रेरित चलि आई ॥ 
जिन्द के जीवन कर रखवारा। भएउ सृदुलचित सिंधु बिचारा ॥ 
कडु तपसिन्हर कै बात बहोरी। जिन्ह कें हृदय त्रास अति मोरी ॥ 

दोहा | की भइ भेंट कि फिरि गए श्रवन सुजसु सुनि मोर । 
कहसि न रिपुद्लं तेज बल बहुत चकित चित तोर ।।४३॥ 
नाथ कृपा करे पूँछेहु जैसँ। मानहु कहा क्रोध तजि तैसे ॥ 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा | जातहि राम तिलक तेहि सारा ॥ 
रावनदूत इमहे झुनि काना | कपिन्ह बाँधि दीन्हेउ दुख नाना ॥ 
अवन नासिका काटईँ लागे । रामसपथ दीन्हे इम त्यागे॥ 
उछि नाथ रामकटकाई। बदन कोटि सत बरनि न जाई ॥ 
नाना बरन भालु कपि धारी। बिकटानन बिसाल भयकारी ॥ 


) ५0१? 
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जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा। सकल कपिन्ह मह तेहि बलु थोरा ॥ 
अमित नाम भट कठिन कराला। अमित नाग बल बिपुल ब्रिसाला॥ ८ 
दोहा | दुविद मयंद नील नल अंगद गद्‌ बिकटास्य। 

दधिग्नुख केहरि निसठ सठ जामवंत बलरासि ॥१४॥ 
ए कपि सब सुग्रीव समाना। इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना ॥ 
रामकृपा अतुलित बल तिन्हहीँ। तन समान त्रैलोकहि गनहीं॥ 
अस मैं श्रवन सुना दसकंधर। पदुम अठारह जूथप बंदर ॥ 
नाथ कटक मह सो कपि नाहीँ। जो न तुम्हहि जीतइ रन माहीं. ॥ ४ 
प्रम क्रोध मीजहिँ सब हाथा।आएसु पे न देहि रघुनाथा॥ 
सोखहिं सिंधु सहित अष ब्याला। पूरहिं न त भरि कुधर बिसाला ॥ 
मदि गर्द मिलबहिं दससीसा। असेइ बचन कहृहि सब कीसा ॥ 
गर्ज तर्जीहिं सहज असंका। मानहु ग्रसन चहत हृहि लंका ॥ ८ 
दोहा | सहज सर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रथु राम | 

रावन काल कोटि कहुँ जीति सकहि संग्राम॥५५॥ 
राम तेज बल बुधि बिषुलाई। सेप सहस सत सकहि न गाई॥ 
सक सर एक सोखि सत सागर | तव भ्रातहि पूँछेठ नयनागर॥ 
तासु बचन सुनि सागर पाहीँ। मागत पंथ कृपा मन माही ॥ 
सुनत बचन बिहसा दससीसा। जौ असि मति सहाय कृत कीसा ॥ ४ 
सहज भीरु कर बचन इढ़ाई। सागर सन ठानी मचलाई॥ 
मूढ़ सपा का करसि बड़ाई। रिपु बल बुद्धि थाह में पाई॥ 
'सचिव सभीत बविभीषत्ु॒ जाकें। बिजय बिभूति कहाँ लगि ताक || 
सुनि खलबचन दूतरिस बाढ़ी | समय विचारि पत्रिका काढ़ी ॥ ८ 
रामालुज दीन्ही येह पाती | नाथ बचाइ जुड़ावहु छाती ॥ 
बिहसि बाम कर लीन्ही रावन। सचिव बोलि सठ लाग बचावन ॥ 
दोहा । वातन्ह मनहि रिझाई सठ जनि घालसि कुल खीस। 

रामबिरोध न उबरसि सरन बिष्तु अज ईस॥ १२ 

की तजि मान अनुज इव प्रशुपद पंकज भृंग। 

होहि कि रामसरानल खल इल सहित पतंग ॥५६॥ 
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सुनत सभय मन झुख झुसुकाई। कहत दसानन सबहि सुनाई ॥ 
भूमि परा कर गहत अकासा। लघु तापस कर बागाषिलासा ॥ 
कह सुक नाथ सत्य सब बानी । सग्नुझहु छाड प्रकत आभमाना ॥ 
सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा | नाथ राम सन तजहु पिराधा ॥ 
अति कोमल रघुबीरसुभाऊ। जद्यपि अखिल लोक कर राऊ ॥ 
मिलत कृपा तुम्ह पर प्रश्च करिही। उर अपराध न एको धरिही ॥ 
जनकसुता रघुनाथहि दीजे | एतना कहा मोर प्रश्च कीजे ॥ 
जब तेहि कहा देन बेदेही। चरनप्रहार कीन्ह सठ तेही ॥ 
नाइ चरन सिरु चला सो तहाँ। क्पासिंधु रघुनायक जहाँ॥ 
करि प्रना्ु निज कथा. सुनाई | रामकपा आपनि गति पाई॥ 
रिषि अगस्ति कीं श्राप भवानी | रास भएउ रहा मुनि ज्ञानी ॥ 
बंदि रामपद बारहि बारा | मुनि निज आश्रम कहूँ पगु धारा ॥ 
दोहा । बिनय न मानत जलधि जड़ गए तीनि दिन बीति। 
बोले रा सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति ॥५७॥ 
लक्विमन बान सरासन आन्‌। सोखोँ बारिधि बिसिख .कृसान्‌॥ 


सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती । सहज कृपन सन सुंदर नीती ॥. 


ममतात सन ज्ञानकहानी । अतिलोभी सन बिरति बखानी ॥ 
क्रोधिहि सम फकामिहि हरिकथा | उषर बीज बएँ फल जथा॥ 
अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा। येह मत लक्मिन के मन भावा ॥ 
संधानेउ प्रम बिसिख कराला। उठी उदधि उर अंतर ज्वाला ॥ 
मकर उरग भष गन अकछुलाने जरत जंतु जलनिधि जब जाने ॥ 
कनकथार भरि मनिगन नाना | बिप्रसूप आए तजि माना ॥ 
दोहा । कारेहि पइ कदली फरै कोटि जतन कोड. सीच । 
बिनय न मान खगेस सुनु डाटेहि पइ नव नीच ॥४५८॥ 
सभय सिधु गहि पद्‌ प्रञ्च॒ केरे। चमहु नाथ सब अवशुन मेरे ॥ 
गगन समीर अनल जल धरनी। इन्ह कह नाथ सहज जड़ करनी ॥ 
तर्व प्रेरित माया उपजाए। सृष्टिहेतु सब ग्रंथन्हि गाए॥ 
ग्रथ आएसु जेहि कहुँ जस श्रहई | सो तेहि भाँति रहे सुख लहई ॥ 
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प्रमु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हारिअ कीन्ही ॥ 
होल गवार सुद्र पसु नारी।सकल ताइना के अधिकारी ॥ 
ग्रभुप्रताप मैं जाव 'सुखाई। उतरिहि कटकु न मोरि बड़ाई ॥। 
प्रु अज्ञा अपेल श्रुति गाई । करों सो बेगि जो तुम्हहि सोहाई ॥ 
दोहा । सुनत बिनीत बचन अति कह कृपाल झुसुकाइ। 

जेहि बिधि उतरइ कपिकटकु तात सो कहहु उपाइ॥४५८॥ 
नाथ नील नल कपि द्रौ भाई।लरिकाई रिषि आसिष पाईं॥ 
तिन्ह के परस किएँ गिरि भारे। तरिहि जलधि प्रताप तुम्हारे ॥ 
मैं पुनि उर थरि प्रचप्रुताई। करिहाँ बल अनुमान सहाई॥ 
एुहि बिधि नाथ पयोधि बँधाइअ । जेहि एइ सुजसु लोक तिहुँ गाइश्र ॥ 
एहि सर मम उत्तर तट बासी। हतहु नाथ खल नर अघरासी ॥ 
सुनि कृपाल सागरमन पीरा। तुरतहि हरी राम रनधीरा ॥ 
देखि राम बल पौरुष भारी | हरषि पयोनिधि भएउ सुखारी ॥ 
सकल चरित कहि प्रथुहि सुनावा। चरन बदि पाथोधि सिधावा ॥ 
इद्‌ | निज “भवन गवनेउ सिधु श्रीरघुपतिहि येह मत भाएऊ। 

येह चरित कलिमल हर जथामतिं दास तुलसी गाएऊ। 

सुखभवन संसयसमन दवन बिषाद रघुपति .गुन गना । 

तजि सकल आस भरोस गावहिं सुनहि संतत सठ मना ॥ 
दोहा । सकल सुमंगल दायक रघुनायक शुन गान | 

सादर सुनहि ते तरहिं भव सिंधु बिना जलजान ॥६०॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने 
ज्ञानसंपादनो नाम पंचमस्सोपानः समाप्तः ॥ 
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दोहा । लव निमेष परमाचु जुग वरप कप सर चंड। 
भजसि न मन तेहि राम कहुँ काल जासु कोदंड॥ 


रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तभसिंहं 
योगेंद्र ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निविंकारं । 
मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्ह्मबृंदेकदेव॑ 
वंदे क॑दावदातं सरसिजनयनं देवसुर्वीशरूपं ॥ १॥ 


शंखेंद्वाभमतीवसुंदरतजुं शादूलचमाँबरं 
कालव्यालकरालभूषणधरं गंगाशशांकप्रियं । 


काशीशं कलिकस्मपोघशमनं कस्याणकरपठुमं 
नौमीडचं गिरिजापतिं गुणनिधि शंकरं मन्मथारिं॥ २॥ 
यो ददाति सतां शंश्ुः कैवल्यमपि दुर्लभ | 
खलानां दंडकृद्योसौ शंकरः शं तनोतु मां ॥ ३॥ 
| सोरठा । 
सिंधुबचन सुनि राम सचिव बोलि प्रश्न अस कहदेउ । 
अब बिलंबु केहि काम करहु सेतु उतरे कटकु॥ 
सुनहु भानुङ्कलकेतु जामबंत कर जोरि कह। 
नाथ नाम तव सेतु नर चट़ि भवसागर तंरहि॥ ४ 
येह लघु जलधि तरत कति बारा। अस सुनि पुनि कह पवनङुमारा ॥ 
प्रमु प्रताप बड़वानल भांरी। सोखेउ प्रथम पयोनिधिवारी॥ 
तव रिपुनारि रुदन जलधारा । भरेउ बहोरि भएउ तेहि खारा॥ 
सुनि अति उक्ति पवनसुत केरी | हरषे कपि रघुपति तन हेरी ॥ ८ 
जामबंत. बोले द्रौ भाई | नल नीलहि सब कथां सुनाई ॥ 
रामप्रताप सुमिरि मन माही। करहु सेतु ग्रयास कछु नाही ।। 
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बोलि लिए कपिनिकर बहोरी | सकल सुनहु बिनती कछु मोरी ॥ 
रामचरन पंकज उर धरहू | कौतुक एक भालु कपि करहू॥ 
धावह मर्कट बिकट बरूथा। आनहु बिटप गिरिन्ह के जूथा ॥ 
सुनि कपि भालु चले करि हृहा। जय रघुबीर प्रताप समूहा ॥ 
दोहा । अति उतंग गिरि पादप लीलरहि लेहि उठाइ। 

आनि देहि नल नीलहि रचहिं ते सेतु बनाइ॥१॥ 
सैल बिसाल आनि कपि देहीं। कंटक इब नल नील ते लेहीं॥ 
देखि सेतु अति सुंदर रचना। बिहसि कृपानिधि बोले बचना ॥ 
परम रम्य उत्तम येह धरनी। महिमा अमित जाइ नहि बरनी ॥ 
करिहौ इहा संगुथापना । मोरै हृदय परम करुपना ॥ 
सुनि कपीस बहु दूत पठाए | झुनिबर सकल बोलि लै आए ॥ 
लिंग थापि विधिवत करि पूजा । सिव संमान प्रिय-मोहिं न दूजा ॥ 
सिवद्रोदी मम भगत कहावा। सो नर सपनेहु मोहि न पावा ॥ 
संकरबिस्ुख भगति चह मोरी।सो नारकी मूढ़ मति थोरी॥ 
दोहा । संकरप्रिय मम द्रोही सिवद्रोही मम दास। 

ते नर करहि करप भरि घोर नरक महुँ बास ॥ २॥ 
जे रामेस्वरद्रसचु करिहहिं। ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहि ॥ 
जो गंगाजल आनि चढ़ाइहि | सो साजुज्य मुक्ति नरु पाइहि॥ 
होइ अकाम जो छलु तजि सेइहि। भगति मोरि तेहि संकरु देइहि ॥ 
मम कृत सेतु जो दरसनु करिही | सो बिलु श्रम भवसागर तरिही ॥ 
रामबचन सब के जिय भाए। मुनिबर निज निज आश्रम आए ॥ 
गिरिजा रघुपति कै येह रीती। संतत करहिँ प्रनत पर प्रीती॥ 
बाँघेउ सेतु नील नल नागर | रामकृपा जसु भएउ उजागर ॥ 
बूड़ आनहि योरहि जेई।भए उपल बोहित सम तेई॥ 
महिमा येह न जलधि कै बरनी | पाइनगुन न कपिन्ह कै करनी ॥ 
दोहा । श्रीरघुवीरप्रताप तँ सिंधु तरे पाषान । 

ते मतिमंद जे राश तजि भजहिँ जाइ प्रु आन ॥३॥ 
बाँधि सेतु अति सुद बनावा। देखि कृपानिधि के मन भावा ॥ 
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चली सेन कछु बरनि न जाई। गर्जहिं मरकर भट समुदाई ॥ 
सेतु्ंध ढिग चढ़ि रघुराई। चितव कृपाल सिंधु बहुताई॥ 
देखन कहूँ प्रथु करुनाकंदा। प्रगट भए सव जलचर बंदा ॥ ४ 
मकर नक्र नाना झप व्याला। सत जोजन तलु परम बिसाला ॥ 
असे एक तिन्हहि जे खाहीँ। एकन्ह के डर तेपि डराहों॥ 
प्रशुहि बिलोकहि टरहि न टारे। मन हरषित सब भए सुखारे॥ 
तिन्ह की ओट न देखिग्र वारी। मगन भए हरिरूप निहारी॥ ८ 
चला कटकु प्रश आयसु पाई । को कहि सक कपिदल बिपुलाई ॥ 
दोहा | सेतुवँध भइ भीर अति कपि नभपंथ उडाहि। 

अपर जलचरन्हि ऊपर चढि चढि पारहि जाह ॥४॥ 
अस कौतुक विलोकि द्रौ भाई | बिहसि चले कृपाल रघुराई ॥ 
सेन सहित उतरे रघुबीरा। कहि न जाइ कपिजूथप भीरा ॥ 
सिधु पार प्रथु डेरा कीन्हा | सकल कपिन्ह कहुँ आएसु दीन्हा ॥ 
खाहु जाइ फल मूल सुहाए। सुनत भालु कपि जहाँ तहँ धाए ॥ ४ 
सव तरु फरे रामहित लागी। रितु अरु कुरितु कालगति त्यागी ॥ 
खाहि मधुर फल विटप हलावहिं | लंका सन्युख सिखर चलावहि ॥ 
जहँ कहुँ फिरत निसाचर पावहि। घेरि सकल बहु नाच नचावहि ॥ 
दसनन्हि काटि नासिका काना | कहि प्रभु सुजसु देहि तब जाना ॥ ८ 
जिन्ह कर नासा कान निपाता । तिन्ह रावनहिं कही सत्र बाता ॥ 
सुनत श्रवन बारिधिवंधाना | दसमुख बोलि उठा अङुलाना ॥ 
दोहा । बाध्यो बननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु बारीस | 

सत्य तोयनिधि क॑पति उदधि पयोधि नदीस॥ ५॥ १२ 
निज बिकलता विचारि बहोरी। बिहसि गयउ गृह करि भय भोरी ॥ 
मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो। कोतुकही पाथोधि बँधायो ॥ 
कर गहि पतिहि भवन निज आनी | बोली परम मनोहर बानी ॥ 
चरन नाइ सिरु अंचलु रोपा। सुनहु बचन पिञ्ज परिहरि कोपा ॥ ४ 
नाथ बयरु कीजे ताही साँ। बुधित्रल सकिभ्र जीति जाही साँ ॥ 
तुम्हहि रघुपतिहि अंतरु कैसा | खंलु खद्योत दिनकरहि जैसा ॥ 
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अतिबल मधु कैटम जेहि मारे | महाबीर दितिसुत संघारे॥ 
जेहि बलि बाँधि सहसभ्ुज मारा। सोइ अवतरेउ हरन महिभारा ॥ 
तासु बिरोध न कीजिअ नाथा। काल कर्म जिव जाके हाथा॥ 
दोहा | रामहि साँपि जानकी नाइ कमल पद साथ। 
सुत कहूँ राज समपि बन जाइ भजित्र रघुनाथ॥ ६॥ 
नाथ दीनदयाल रघुराई। वाघौ सन्मुख गए न खाई॥ 
चाहिआ करन सो सब करि बीते | तुम्ह सुर असुर चराचर जीते ॥ 
संत कहहिं असि नीति दसानन। चौथपन .जाइहि नृप कानन ॥ 
तासु भजनु कीजिअ तहँ भर्ता।जो करता पालक संहर्ता॥ 
सोइ रघुत्रीर प्रनत अनुरागी। भजहुँ नाथ ममता सब त्यागी ॥ 
मुनिबर जतनु करहि जेहि लागी। भूप राजु तजि होहि विरागी ॥ 
सोइ फकोसलाधीस रघुराया। आएउ करन तोहि पर दाया ॥ 
जौ पिञ् मानहु मोर सिखावन । सुजसु होइ तिहुँ पुर अति पावन ॥ 
दोहा | अस कहि नयन नीर भरि गहि पद्‌ कंपित गात। 
नाथ भजहुँ रघुनाथहि अचल होइ अहिवात ॥ ७॥ 
तव रावन मयसुता उठाई। कहइ लाग खल निज प्रश्चुताई ॥ 
सुनु त प्रिया बथा भय माना। जग 'जोधा को मोहि समाना ॥ 
बरुन कुबेर पवन जम काला । गुजबल जितेउँ सकल दिगपाला ॥ 
देव दनुज नर सब बस मोर | कवन हेतु उपजा भय तोरें॥ 
नाना बिधि तेहि कहेसि बुझाई। सभा बहोरि बैठ सो जाई॥ 
मंदोदरी हृदय अस जाना।कालबस्य उपजा अभिमाना ॥ 
सभा आइ मंत्रिन्ह तेहि बूझा । करब कवन बिधि रिपु से जूझा ॥ 
कहहि सचिव सुछु निसिचरनाहा। बार बार प्रश्च पूछह काहा ॥ 
कहहु कवन भय करिअ्र बिचारा । नर कपि भालु अहार हमारा ॥ 
दोहा । सब के बचन श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि। 
नीतिबिरोध न करिअ प्रभु मंत्रिन्ह मति अति थोरि॥ ८ ॥ 
कहहि सचिव सत्र ठकुरसोहाती । नाथ न पूर आव एहि भाती ॥ 
वारिधि नाधि एकु कपि आवा। तासु चरित मन महुँ सबु गावा ॥ 
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छुधा न रही तुम्हहि तब काहू | जारत नगरु कस न धरि खाहू॥ 
सुनत नीक आरग दुखु पावा। सचिवन अस मत प्रभुहि सुनावा ॥ 
जेहि वारीस  बँधाएड हेला। उतरेउ सेन समेत सुबेला॥ 
सो भनु मलुज खाब हम भाई। बचन कहहि सब गाल फुलाई॥ 
तात वचन सम सुनु अति आदर । जनि मन गुनहु मोहि करि कादर ॥ 
प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहीँ। असे नरनिकाय जग अहहीं॥ 
वचन ` परमहित सुनत कठोरे। सुनहि जे कहहिं ते नर प्रश्च थोरे ॥ 
प्रथम बसीठ पठउ सुनु नीती। सीता देइ करहु पुनि प्रीती ॥ 
दोहा | नारि पाइ फिरि जाहि जा तौ न बढ़ाइअ रारि। 
नाहि त सन्युख समरमहि तात करिअर हठि मारि॥८॥ 
येह मत जौ मानहुँ प्र मोरा । उभय प्रकार सुजसु जग तोरा॥ 
सुत सन कह दसकंठ रिसाई। असि मति सठ केहि तोहि सिंखाई ॥ 
अब ही तँ उर संसय होई | बेनुसूल सुत भएहु घमोई॥ 
सुनि पितुगिरा परुप अति घोरा । चला भवन कहि बचन कठोरा ॥ 
हितमत तोहि न लागत कैसँ। काल बिबस कहुँ भेपज जैसँ॥ 
संध्या समय जानि दससीसा। भवन चलेउ निरखत भुज बीसा ॥ 
- लंका सिखर उपर आगारा । अति बिचित्र तहँ होइ अखारा ॥ 
बैठ जाइ तेहि मंदिर रावन। लागे किंनर शुनगन गावन॥ 
वाजहि ताल पखाउज बीना | नृत्य करहि अपछरा प्रत्रीना॥ 
दोहा | सुनासीर सत सरिस सो संतत करइ ' बिलास। 
परम प्रबल रिपु सीस पर तद्यपि सोच न त्रास ॥१०॥ 
इहा सुबेल सैल रघुबीरा। उतरे सेन सहित अति भीरा॥ 
सिखर एक उतंग अति देखी | परम रम्य सम सुश्र बिसेषी॥ 
तहे तरु किसलय सुमन सुद्दाए। लदिमन रचि निज हाथ डसाए ॥ 


ता पर रुचिर मृदुल सृगछाला। तेहि आसन आसीन इपाला॥ 


प्रम कृत सीस कपीस उछंगा। बाम दहिन !दिसि चाप निर्षगा॥ 
दुहुँ कर कमल सुधारत बाना। कह लंकेस मंत्र लाग काना॥ 
बड्भागी अंगद हलुमाना । चरन कमल चापत बिधि नाना ॥ 
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ग्रु पाछे लकछ्षिमलु बीरासन। कटि निषंग कर बान सरासन ॥ 
दोहा । एुहि बिधि कृपा रूप गुन धाम राग्नु आसीन। 

धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा लय .लीन॥ 

पूरुर दिसा बिलोकि प्रु देखा उदित मयंक। 

कहत सबहि देखहु ससिहि मृगपति सरिस असंक ॥११॥ 
पूरब दिसि गिरि गुहा निवासी । परम प्रताप तेज बल रासी॥ 
मत्त नाग तम कुंभ बिदारी। ससि केसरी गगन बन चारी ॥ 
बिधुरे नभ सुकुताहल तारा। निसि सुंदरी केर सिंगारा॥ 
कह प्र ससि महेँ मेचकताई। कहहु काह निज निज मति भाई ॥ 
' कह सुग्रीव सुनहु रघुराई | ससि महुँ प्रगट भूमि कै झाई॥ 
मारेउ राहु ससिहि कह कोई | उर महुँ परी स्याता सोई॥ 
कोउ कह जब बिधि रतिमुख कीन्हा | सारभाग ससि कर हरि लीन्हा ॥ 
छिद्र सो प्रगट इंदू उर माहीँ। तेहि मग देखि नभपरिछाहीं॥ 
प्रथु कह गरल बंधु ससि केरा | अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा ॥ 
बिषसंजुत करनिकर पसारी | जारत बिरहबंत नर नारी॥ 

। दोहा । 

कह इचुमंत सुनहु प्रु ससि तुम्हार प्रिय दास। 

तव मूरति बिधु उर बसति सोइ स्यामतो अभास ॥ 

पवनतनय के बचन सुनि बिहसे राग्नु सुजान। 

दिन दिसि अवलोकि प्रश्न बोले कृपानिधान ॥१२॥ 
देखु बिभीपन दहिन आसा। घनघमंड दामिनीबिलासा ॥ 


मधुर मधुर गरजे घन घोरा। होइ बृष्टि जनि उपल . कठोरा ॥' 


कइत बिभीपनु सुनहु कृपाला | होइ न तड़ित न वारिदमाला ॥ 
लंका सिख उपर आगारा | तहँ दसकंधर देख अखारा ॥ 
छत्र मेघडंघर सिर धारी । सोइ जनु जलदघटा अति कारी ॥ 
मंदोदरी श्रवन तारंका । सोइ प्रभु जनु दामिनीदमंका ॥ 


बाजहि ताल मृदंग अनूपा। सोइ र मधुर सुनहुँ सुरभूपा ॥ ` 


प्रभु मुसुकान समुझि अभिमाना | चाप चढाइ बान संधाना॥ 
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दोहा | छत्र झुट ताटंक तब हते एकही घान। 
सब के देखत महि परे मरु न कोऊ जान॥ 
अस कोतुक करि रामसर प्रविसेउ आइ निषंग । 
रावनसभा ससंक सब देखि महा रसभंग ॥१३॥ 
कंप न भूमि न मरुत ब्रिसेपा। अत्र सस्र कछु नयन न देखा ॥ 
सोचहि सघ निज हृदय मभारी। असशुन भएउ भयंकर भारी ॥ 
दसशुख देखि सभा भय पाई | बिहसि बचन कह जुशुति बनाई ॥ 
सिरो गिरे संतत शुभ जाही। मुकुट परें .कस असशुन ताही ॥ 


सयन करहु निज निज गृह जाई। गवने भवन सकल सिर नाई ॥. 


मंदोदरी सोच उर बसेऊ | जब तें श्रवनपूर महि खसेर ॥ 
सजल नयन कह जुग कर जोरी | सुनहु प्रानपति विनती मोरी ॥ 
कंत रामबिरोध परिहरहू । जानि मचुज जनि हठ मन धरहू ॥ 
दोहा । बिस्वरूप रघुबंसमनि करहु बचन बिस्वासु। 
लोककल्पना बेद कर अंग अंग प्रति जासु ॥१४॥ 
पद पाताल सीस. अजधामा | अपर लोक अग शग बिश्रामा ॥ 
भृकुटिबिलास : भयंकर काला | नयन दिवाकर कच घनमाला ॥ 
जासु घान अस्थिनीकुमारा | निसि अरु दिवस निमेष अपारा ॥ 
श्रवन दिसा दस बेद बखानी । मारुत स्वास निगम निज बानी ॥ 
अधर लोम जम दसन कराला। माया हास बाहु दिगपाला॥ 
अनन अनल अंबुपति जीहा। उतपति पालन प्रलय समीहा ॥ 
रोमराजि अष्टादस मारा । अस्थि सेल सरिता नसजारा ॥ 
उद्र उदधि श्रधगो जातना। जगमय प्रथु का बहु करपना ॥ 
दोहा । अहंकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान। 
मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान॥ 
अस बिचारि सुनु ग्रानपति प्रु सन बयरु बिहाइ। 
प्रीति करहु रघुबीरपद मम अहिवात न जाइ ॥१५॥ 
बिहसा नारिबचन सुनि काना। अहो मोहमहिमा बलवाना॥ 
नारिसुभाउ सत्य कबि कहहीँ। अवगुन आठ सदा उर रहहीं॥ 
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साहस अनृत चपलता माया। भय अबिबेक असौच अदाया ॥ 
रिपु कर रूप सकल ते गावा। अति बिसाल भय मोहि सुनावा ॥ ४ 
सो सबु प्रिया सहज बस मोरें। समुझि परा प्रसाद अब तोर ॥ 


Lan NN 


जानिउँ प्रिया तोरि चतुराई। एहि बिधि कहेहु मोरि प्रभुताई ॥ 
, तव बतकही गूढ़ मगलोचनि । सञ्षुकत सुखद सुनत भयमोचनि ॥ 
मंदोदरि मन महुँ अस ठएऊ। पिञ्रहि कालबस मतिश्रम भएर ॥ ८ 
दोहा । एहि बिधि करत बिनोद बहु प्रात प्रगट दसकंध। 
सहज असंक . लंकपति सभा गएुउ मद अंघ॥ 
सोरठा। फूलइ फरइ न बेत जदपि सुधा बरषहिं जलद । 
मूरुखहृदय न चेत जौ गुर मिलहि बिरंचि सत ॥१६॥ १२ 
इहा प्रात जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बोलाई ॥ 
कहहु बेगि का करि्र उपाई। जामवंत कह पद सिरु नाई॥ 
सुनु सर्वज्ञ सकल उर बासी। बुधि बल तेज धर्म गुन रासी ॥ 
मंत्र कहाँ निज मति अलसारा। दूत पठाइअ वालिङुमारा॥ ४ 
नीक मंत्र सव के मन माना । अंगद सन कह कृपानिधाना॥ 
बालितनय बुधि बल शुन थामा | लंका जाहु तात मम कामा॥ 
बहुत बुझाइ तुम्हहि का कहऊ। परम चतुर में जानत अहऊं ॥ 
काजु हमार तालु हित होई। रिपु सन करेहु बतकही सोई॥ ८ 
सोरठा। प्रभु अज्ञा धरि सीस चरन बंदि अंगद उठेउ । 
सोइ शुनसागर ईस रामकृपा जा पर करहु॥ 
स्वयंसिद्ध सब काज नाथ मोहि आरु दिएउ । 
अस बिचारे जुवराज तन पुलकित इरषित हिएउ॥।१७॥। 
बंदि चरन उर थरि प्रंभुताई। अंगद चलेउ सबहि सिरु नाई॥ 
प्रश्ुप्रताप उर सहज असंका। रनबाँकुरा बालिसुत बंका ॥ 
पुर पेठत रावन कर बेठा। खेलत रहा सो होइ गइ भेटा ॥ 
बातहि वात करप बढि आई। जुगल अतुलबल पुनि तरुनाई। ४ 
तेहि अंगद कहुँ लात उठाई | गहि पद पटकेउ भूमि भवाई ॥ 
निसिचरनिकर देखि भट भारी। जहँ तहँ चले न सकहिँ पुकारी |) 
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एक एक सन मसरस न कहहीं। सप्नुझि तासु बध चुप करि रहहीँ॥ 
भएउ कोलाहलु नगर मझारी । आवा कपि लंका जेहि जारी ॥ 
अब थौं कहा करिहि करतारा। अति सभीत सब करहि बिचारा ॥ 
बिनु पू मशु देहिँ देखाई । जेहि बिलोक सोइ जाइ सुखाई ॥ 
दोहा | गएउ सभा दरबार तब सुमिरि रामपद कंज। 
सिंघठवनि इत उत चितव धीर वीर बलपुंज ॥१८॥ 
तुरत निसाचर एक पठावा। समाचार रावनहि जनावा॥ 
सुनत बिहसि बोला दससीसा । आनहु बोलि कहाँ कर कोसा ॥ 
आएसु पाइ दूत बहु धाए | कपिकुंजहि बोलि लै आए॥ 
अंगद दीख . दसानन पैसा। सहित प्रान कज्जल गिरि जैसा ॥ 
शुजा विटप सिर संग समाना। रोमावली लता जबु नाना॥ 
मुख नासिका नयन अरु काना | गिरि कंदरा खोह अनुमाना ॥ 
गएउ सभाँ मन नेकु न युरा। बालितनय अतिबल बाँकुरा ॥ 
उठे सभासद कपि कहुँ देखी। रावन उर भा क्रोध ब्रिसेषी॥ 
दोहा। जथा मत्त गजजूथ महुँ पंचानन चलि जाइ। 
रामप्रतापु सुमिरि मन बैठ सभा सिरु नाइ॥१८॥ 
कह दसकं कवन ते बंदर। मैं रघुबीरदूत दसकंधर॥ 
मम जनकहि तोहि रही मिताई। तव हित कारन आएउँ भाई॥ 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती। सिव बिरंचि पूजेहु बहु भाँती ॥ 
बर पाएहु कीन्देह सब काजा। जीतेह लोकपाल सब राजा॥ 
नुप अभिमान मोहबस किया | हरि आनिहु सीता जगदंबा ॥ 
अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा | सब अपराध छमिहि प्रश्न तोरा ॥ 
दसन गहहु तन कंठ कुठारी | परिजन सहित संग निज नारी ॥ 
सादर जनकसुता करि आगे | एुहि बिधि चलहु सकल भय त्यागे ॥ 
दोहा । प्रनतपाल रघुबंसमनि त्राहि त्राहि अब मोहि। 
आरत गिरा सुनत प्रश अभय करेगो तोहि॥२०॥ 
रे कपिपोत बोलु संभारी | मूह न जानेहि मोहि सुरारी ॥ 
कहु निज नाम जनक कर भाई। केहि नात मानिएँ मिताई॥ 
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' अंगद नाम वालि कर बेटा।ता सो कहुँ भई ही भेटा॥ 
अंगद्बचन सुनत सकुचाना। रहा वालि बानर मेँ जाना ॥ 
अंगद तही वालि कर बालक | उपजेहु वंस अनल कुलघालक ॥ 
गर्भ न गएउ व्यर्थ तुम्ह जाएहु। निज मुख तापसदूत कहाएुहु ॥ 
अब कहु कुसल वालि कहूँ अहई। बिहसि बचन तब अंगद कहई ॥ 
दिन दस गए वालि पहि जाई। बूझेहु कुसल सखा उर लाई॥ 
रामबिरोध कुसल जसि होई] सो सब तोहि सुनाइहि सोई ॥ 
सुलु सठ भेद होइ मन ता कें। श्रीरघुबीर हृदय नहि जा के॥ 
दोहा । हम कुलघालक सत्य तुम्ह कुलपालक दससीस । 
अंधौ बधिर न अस कहहिं नयन कान तव बीस॥२१॥ 
सिव बिरंचि सुर सुनि सम्चुदाई। चाहत जासु चरनसेवकाई ॥ 
तास दूत होइ हम कुल बोरा। अइसिहु मति उर बिहर न तोरा ॥ 
सुनि कठोर वानी कपि केरी। कहत दसानन नयन तरेरी॥ 
खल तव कठिन बचन सव सहऊं। नीति धर्म में जानत अहँ ॥ 
कह कपि धर्मसीलता तोरी | हमहुँ सुनी कृत परत्रिय चोरी ॥ 
देखी नयन दूतरखबारी। बूड़ न मरहु धर्म ब्रत धारी ॥ 
कान नाक बिच भगिनि निहारी । क्षमा कीन्हि तुम्ह धर्म बिचारी ॥ 
धर्मसीलता तव जग जागी।पावा दरसु. महँ बड़भागी ॥ 
दोहा । जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि सठ बिलोझ मम बाहु। 
लोकपाल बल बिपुल ससि ग्रसन हेतु सब राहु॥ 
पुनि नभ सर मम कर निकर कमलन्हि पर करि बास। 
सोभत भएउ मराल इव संश्च सहित कैलास॥२२॥ 
तुम्हरे कटक माझ सुनु अंगद । मो सन भिरिहि कवन जोधा बद्‌ ॥ 
तव प्रश्न नारिबिरह बलहीना | अनुज तासु दुख दुखी मलीना ॥ 
तुम्ह सुग्रीव कूलहुम दोऊ। अनुज हमार भीरु अति सोऊ॥ 
जामवंत॒ मंत्री अति बूढ़ा।सो कि होइ अब. समरारूढ़ा॥ 
सिल्पिक्म जानहि नल नीला | है कपि एक महा बलसीला ॥ 
आवा प्रथम नगरु जेहि जारा। सुनत वचन कह बालिकुमारा ॥ 
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सत्य बचन कहु निसिचरनाहा। साचेहु कीस कीन्ह पुरदाहा॥ 
रावननगरु अर्प कपि दहई। सुनि अस बचन सत्य को कहई॥ ८ 
जो अति सुभट' सराहेहु रावन।सो सुग्रीव केर लघु धावन॥ 
चले बहुत सो बीर न होई | पठवा खबरें लेन हम सोई॥ 
दोहा | सत्य नगरु कपि जारेउ बिजु प्रश्च आएसु पाइ। 

 फिरि न गएउ सुग्रीव पहि तेहि भय रहा लुकाइ ॥ १२ 

सत्य कहहि दसकंठ सब मोहि न सुनि कछु कोह। 

कोउ न हमारे कटक अस तो सन लरत जो सोह ॥ 

प्रीति बिरोध समान सन करिअ नीति असि आहि। 

जौ मगपति बध मेड़कन्हि भल कि कहै कोउ ताहि॥। १६ 

जद्यपि लघुता राम कहुँ तोहि बर्ध बड़ दोष। 

तदपि कठिन दसकंठ सुलु चत्रजाति कर रोष॥ 

वक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेउ रिपु कीस। 

प्रतिउत्तर सड़सिन्ह मनहुँ काठत भट दससीस॥ २० 

इसि बोलेउ दसमौलि तब कपि कर बड़ शुन एक। 

जो ग्रतिपालै तासु हित करै उपाय अनेक ॥२३॥ 
धन्य कीस जो निज प्रश्न काजा | जहँ तहँँ नाचे परिहरि लाजा॥ 
नाचि कूदि करि लोग रिकाई। पति हित करे धर्मनिएुनाई ॥ 
अंगद स्वामिभक्त तव जाती | प्रथुगुन कस न कहसि एहि भाँती ॥ 
में शुनगाइक परम सुजाना। तव कटु रटनि करों नहि काना ॥ ४ 
कह कपि तव गुनगाहकताई । सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ॥ 
बन विधंसि सुत बधि पुरु जारा। तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा ॥ 
सोइ विचारि तव प्रकृति सुहाई | दसकंधर में कीन्हि ढिंठाई ॥ 
देखेडँ आइ जो कछु कपि भाषा | तुम्हरे लाज न रोष न माखा॥ ८ 
जौ असि मति पितु खाएहु कीसा। कहि अस बचन हसा दससीसा ॥ 
पितहि . खाइ खातेउँ पुनि तोही। अबहीँ सब्चुकि परा कछु मोही ॥ 
बालि बिमल जस भाजन जानी | इतौँ न तोहि अधम अभिमानी ॥ 
कहु . रावन रावन जग केते। में निज श्रवन सुने सुनु जेते॥ १२ 
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चलिहि. जितन एकु गएउ पताला । राखेउ बाँधि सिसुन्ह हयसाला ॥ 
खेलहिँ बालक मारहिँ जाई | दया लागि बलि दीन्ह छोडाई ॥ 
एकु बहोरि सञ्ज देखा । धाइ धरा जिमि जंतु बिसेपा ॥ 
कौतुक लागि भवन लै आवा। सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा ॥ 
दोहा । एकु कहत मोहि'सकुच अति रहा बालि की काँख-। 

इन्ह महुँ रावन ते कवन सत्य बदहि तजि माख॥२४॥ 
सुनु सठ सोइ रावनु बलसीला। हरगिरि जान जाहु युजलीला ॥ 
जान उमापति जासु सुराई। पूजेउँ जेहि सिर सुमन चढ़ाई ॥ 
सिर सरोज निज करन्हि उतारी। पूजेउँ अमित बार त्रिपुरारी ॥ 
श्ुजबिक्रम जानहिं दिगपाला। सठ अजहूँ जिन्ह के उर साला ॥ ४ 
जानहिं दिग्गज उरकठिनाई। जब जब भिरौँ जाइ बरिआई.॥ 
जिन्ह के दसन कराल न फूटे।उर लागत मूलक इव टूटे॥ 
जासु चलत डोलति इमि ` धरनी | चढ़त मत्त गज जिमि लघु तरनी ॥ 
सोइ रावन जगबिदित प्रतापी । सुनेहि न श्रवन अलीकप्रलापी ॥ ८ 
दोहा । तेहि रावन कहँ लघु कहसि नर कर करसि बखान। 

रे कपि बर्षर खर्ब खल अब जाना तव ज्ञान ॥२५॥ 
सुनि अंगद सकोप कह वानी | बोलु सँमारि अधम अभिमानी ॥ : 
सहसबाहु युज गहन अपारा | दहन अनल सम जासु इठारा ॥ 
जासु परसु सागर खर धारा | बूड़े नुप अगनित बहु बारा ॥ 
तासु गर्न जेहि देखत भागा।सो नर क्यों दससीस अभागा॥ ४ 
रास मनुज कस रे सठ बंगा। धन्वी कामु नदी पुनि गंगा॥ 
प॒सु सुरधेु करपतरु रूखा। अन्न दान अरु रस पीयूषा॥ 
वैनतेय खग अहि सहसानन। चितामनि पुनि. उपल दसानन ॥ 
सुलु मतिमंद लोक बैकुंठा लाग्नु कि रघुपतिभगति अङुंठा ॥ ८ 
दोहा । सेन सहित तव मान मथि बन उजारि पुर जारि। 

कस रे सठ हनुमान कपि गएउ जो तब सुत मारि॥२६॥ 
सुनु रावन परिहरि _चतुराई। भजसि न कृपासिंधु रघुराई॥ 
जौ खल भणसि राम कर द्रोही। ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही ॥ 
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मूह था जनि मारसि गाला। रामबयर अस होइहि हाला॥ 
तव सिर निकर कपिन्ह के आग । परिहहि धरनि रामसर लाग॥ 
ते तव सिर कंदुक सम नाना | खेलिहृहिं भालु कीस चौगाना ॥ 
जबहिं समर कोपिहि रघुनायक । झुटिहहि अति कराल बहु सायक ॥ 
तब कि चलिहि अस गाल तुम्हारा । अस विचारि भजु राम उदारा ॥ 
सुनत बचन राव परजरा। जरत महानल जनु छतु परा॥ 
दोहा | झंभकरन अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि। 

मोर पराक्रम नहि सुनेहि जितेउँ चराचर भारि ॥२७॥ 
सठ साखामग जोरि सहाई। बाँधा सिंधु इहे प्रञ्चताई॥ 
नाघहि खग अनेक बारीसा | स्तर न होहि ते सुछु सब कोसा ॥ 
मम गुज सागर बल जल पूरा। जहँ बूड़े बहु सुर नर सरा॥ 
बीस पयोधि अगाध अपारा। को अस बीर जो पाइहि पारा ॥ 
दिगपालन्ह मैं नीरु भरावा। भूप सुजसु खल मोहि सुनावा ॥ 
जौ पे समर सुभट तव नाथा। पुनि पुनि कहसि जासु शुनगाथा ॥ 
तौ वसीठ पठबत केहि काजा | रिपु सन प्रीति करत नहि लाजा ॥ 
हरगिरि मथन निरखु मम वाहू । पुनि सठ कपि निज प्र्चुहि सराहू ॥ 
दोहा । सर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सीस। 

हुने अनल अति हरष बहु बार साखि गोरीस॥२८॥ 
जरत बिलोकेउँ जबहि कपाला। बिधि के लिखे अंक निज भाला ॥ 
नर के कर आपन वध बाची। हसेउँ जानि बिधिगिरा असाची ॥ 
सोउ मन समुझि त्रास नहि मोरेँ। लिखा बिरंचि जरठ मति भोर ॥ 
आन बीर बल सठ मम आगेँ । धुनि पुनि कहसि लाज पति त्याग ॥ 
कह अंगद सलज्ज जग माहीँ। रावन तोहि समान कोउ नाही ॥ 
लाजवंत . तब सहज सुभाऊ। निजम्ुख निज गुन कहसि न काऊ ॥ 
सिर अरु सैल कथा चित रही।ता तँ बार बीस तें कही॥ 
सो थुजबल राखेहु. उर घाली। जीतेह सहसबाह बलि वाली ॥ 
सुनु मतिमंद देहि अब पूरा। काट सीस कि होइश्र खरा॥ 
इंद्रजालि कहुँ कहिआ न बीरा। कांटे निज कर सकल सरीरा 
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दोहा | जरह पतंग . मोहबस भार बहि खरब्ंद। 

ते नहि सूर कहावहि समझि देखु मतिमंद ॥रछ। १२ 
अब जनि बतबढ़ाव खल करही। सुलु मम बचन मान परिहरही ॥ 
दस्ुख में न बसीठी आएउँ। अस बिचारि रघुबीर पठाएउँ ॥ 
बार बार अस कहइ कृपाला। नहि गजारिजसु बधे सुकाला ॥ 
सन महुँ सशुझि बचन प्रु केरे। सहेउँ कठोर बचन सठ तेरे॥ ४ 
नाहि त करि मुखभंजन तोरा। ले जातेउँ सीतहि बरजोरा ॥ 
जानेउँ तब बलु अधम सुरारी | सन हरि आनिहि परनारी ॥ 
तँ निसिचरपति गर्व वहूता। में रघुपतिसेवक कर दूता॥ 
जौ न राम ्रपमानहि डरऊँ। तोहि देखत अस कौतुक करऊं॥ ८ 
दोहा | तोहि पटकि महि सेन हति चौपट कारि तव गाउँ। 

तव जुवतिन्ह समेत सठ जनकसुतहि लै जाएँ ॥३०॥ 
जो अस करों तदपि न बड़ाई। ग्रुएहि वर्ध नहि कछु मनुसाई॥ 
कोल कामबस कृपन बिमूहा । अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥ 
सदा रोगबस संतत क्रोधी। बिष्लुबियुख श्रुति संत बिरोधी ॥ 
तनुपोषक निंदक अघखानी । जीवत सव सम चौदह प्रानी ॥. ४ 
अस विचारि खल बाँ न तोही | अब जनि रिस उपजावसि मोही ॥ 
सुनि सकोप कह निसिचरनाथा । अधर दसन दसि मीजत हाथा ॥ 
रे कपि अधम मरन अब चहसी। छोटे बदन बात बडि कहसी ॥ 
कड्‌ जस्पसि जड़ कपिं बल जा के। बल प्रताप बुधि तेज न ता कें॥ ८ 
दोहा । अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता बनबास | 

सो दुखु अरु जुवतीबिरहु पुनि निसि दिनु मम त्रास ॥ . 

जिन्ह्‌ के बल कर गर्न तोहि श्रेसे मनुज अनेक । 

खाहि निसाचर दिवस निसि मूढ़ सझ्ुु तजि टेक॥३१॥ १२ 
जब तेहि कीन्ह राम कै निदा । क्रोधवंत अति भएउ कपिंदा ॥ 
हरि हर निदा सुने जो काना। होइ पाप गोघात समाना ॥ 
कटकटान कपिकुँजर भारी | दुहुँ झुजदंड तमकि महि मारी ॥ 
डोलत धरनि सभासद्‌ खसे | चले भाजि भय मारुत ग्रसे॥ ४ 
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गिरत सँभारि उठा दसकंधर। भूतल परे मुकुट अति सुंदर ॥ 
कछु तेहि लै निज सिरन्हि सँवारे। कछु अंगद ग्रु पास पबारे॥ 
आवत मुकुट देखि कपि भागे। दिनही लूक परन बिधि लागे॥ 
की रावन करि कोपु चलाए। कुलिस चारि आवत अति धाए॥ ८ 
कह ग्रशु हसि जनि हृदय डेराहू | लूक न असनि केतु नहि राह ॥ 
ए किरीट दसकंधर केरे। आवत बालितनय के प्रेरे॥ 
दोहा । तरकि पवनसुत कर गहेउ आनि धरे प्रश पास। 

कौतुक देखहिं भालु कपि दिनकर सरिस प्रकास॥ १२ 

उहाँ सकोप दसानन सब सन कहत रिसाइ। 

घरहु कपिहि धरि मारहु सुनि अंगद झुसुकाइ॥२२॥ 
एहि बिधि बेणि सुभट सब धावहु। खाहु भालु कपि जहे जहँ पाबहु ॥ 
` मर्कटहीन करहु महि जाई।जिञ्रत घरहु तापस द्रौ भाई॥ 
पुनि सकोप बोलेउ जुवराजा। गाल बजावत तोहि न लाजा ॥ 
मरु गर काटि निलज कुलघाती । बल बिलोकि बिहरति नहि छाती ॥ ४ 
रे त्रियचोर कुमारगगामी । खल मलरासि मंदमति कामी ॥ 
सन्यपात ' जस्पसि दुर्बादा। भएसि कालबस खल मचुजादा ॥ 
या को फ्लु .पावहिगो आगें। बानर भालु चपेटन्हि लागेँ ॥ 
राम मनुज बोलत असि बानी | गिरहि न तव रसना अभिमानी ॥ ८ 
गिरिहृहि रसना संसय नाहीं। सिरन्हि समेत समरमहि माहीं ॥ 
सोरठा। सो नर क्याँ दसकंध बालि बध्यो जेहि एक सर । | 

बीसहु लोचन रंध धिग तव जन्म झुजाति जड़ ॥ 

तव सोनित की प्यास तृषित रामसायक निकर | १२ 

तजौ तोहि तेहि त्रास कटु जल्पक निसिचर अधम ॥२२॥ 
में तव दसन तोरिबे लायक । आएसु मोहि न दीन्ह रघुनायक ॥ 
असि रिस होति दसौ सुख तोरौँ। लंका गहि समुद्र महुँ बोरों॥ 
गूलरिफल समान तव लंका । बसहु मध्य तुम्ह जंतु असंका ॥ 

बानर फल खात न बारा। आएसु दीन्ह न राम उदारा॥ ४ 

जुशुति सुनत रावन * गुसुकाई | मूढ़ सिखिहि कहूँ बहुत फुठाई ॥ 
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बालि न कबहुँ गाल अस मारा | मिलि तपसिन्ह तँ भएसि लबारा ॥ 
साँचेहुँ मैं लबार सुजबीहा। जौ न उपारिउँ तव दस जौहा ॥ 
समुझि रामप्रताप कपि कोपा। समा माझ पन करि पद रोपा॥ ८ 
जौ मम चरन सकसि सठ टारी। फिरहि राण सीता में हारी॥ 
सुनहु सुभट सब कह दससीसा। पद गहि धरनि पछारहु कीसा ॥ 
इंद्रजीत आदिक बलवाना। हरषि उठे जहाँ तहेँ भट नाना ॥ 
झपटहिं करि बल बिपुल उपाई | पद न ररै बैठहि सिरु नाई॥ १२ 
पुनि उठि झपटहिँ सुर. आराती। टरै न कीसचरन एहि भाती ॥ 
पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। मोह बिटप नहि सकहि उपारी ॥ 
दोहा | कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट उठे हरपाइ। 

झपटहि टरै न कपिचरन पुनि बैठहि सिर नाइ॥ १६ 

भूमि न छाइत कपिचरन देखत रिपुम भाग। 

कोटि बिघ्न तँ संत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥३४॥ 
कपिबल देखि सकल हिय हारे उठा आपु कपि के परचारे॥ 
गहत चरन कह बालिङुमारा | मम पद गहेँ न तोर उबारा ॥ 
गहसि न रामचरन सठ जाई। सुनत फिरा मन अति सकुचाई ॥ 
भएउ तेजहत श्री सब गई | मध्य दिवस जिमि .ससि सोहई॥ ४ 
सिंघासन बैठेठ सिर नाई । मानंहु संपति सकल गवाई॥ 
जगदातमा प्रानपति रामा । तासु बिसुख किमि लह बिश्रामा ॥ 
उमा राम को भृकुटि बिलासा। होइ बिस्व पुनि पावै नासा ॥ 
दून ते झुलिस कुलिस तन करई। तासु दूत पन कहु किमि टरई॥ ८ 
पुनि कपि कही नीति विधि नाना | मान न ताहिं कालु निश्रराना ॥ 
रिपुमद मथि प्रश सुजसु सुनायो । यह कहि चल्यो बालि नप जायो ॥ 
' इतो न खेत खेलाइ खेलाई। तोहि अबहि का करौं बड़ाई॥ 
ग्रथमहि तासु तनय कपिं मारा। सो सुनि रावलु भएउ दुखारा॥ १२ 
जातुधान अंगदपन देखो । भयब्याकुल सब भए बिसेषी ॥ 
दोहा । रिपुबल धरपि हरषि कपि वालितनय बलपुंज । 

पुलक सरीर नयन जल गहे रामपद्‌ कज ॥ 
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साँझ जानि दसकंधर भवन गएउ बिलखाइ। १६ 
मंदोदरी , रावनहि बहुरि कहा समुझाइ॥३५॥ 


कंत सञ्ुझि मन तजहु ङुमतिही। सोह न समर तुम्हहि रघुपतिही ॥ 
रामाहुज लघु रेख खचाई। सोउ नहि नाघेहु असि मनुसाई ॥ 
पिय तुम्ह ताहि जितब संग्रामा।जा के दूत केर यह कामा॥ 
कौतुक सिंधु नाधि तव लंका | आएउ कपिकेहरी असंका॥ ४ 
रखवारे हति बिपिन उजारा। देखत तोहि श्र तेहि मारा॥ 
जारि सकल पुर कीन्हेसि छारा। कहाँ रहा बल गर्ब तुम्हारा ॥ 
अब पति सपा गाल जनि मारहु। मोर कहा कछु हदय बिचारहु || 
पति रघुपतिहि नृपति जनि मानहु । अग जग नाथ अतुलबल जानहु॥ ८ 
बानप्रताप जान मारीचा | तासु कहा नहि मानेहि नीचा ॥ 
जनकसभा अगनित भूपाला। रहे तुम्हों बल अतुल बिसाला॥ 
भंजि धनुष जानकी बिही | तब . संग्राम जितेहु किन ताही ॥ 
सुरपतिसुत जानै बल थोरा | राखा जिश्रत आँखि गहि फोरा ॥ १२ 
सपनखा कै गति तुम्ह देखी। तदपि हृदय नहि लाज बिसेषी ॥ 
दोहा | बधि बिराध खर दूषनहि लीला हत्यो कबंध। 

बालि एक सर मारयो तेहि जानहु दसकंध॥२६॥ 
जेहि जलनाथु बँधाएउ हेला | उतरे ग्रथ दल सहित सुब्ेला ॥ | 
कारुनीक दिनकर कुल केतू। दूत पठाएउ तब हित हेत्‌॥ 
सभा माझ जेहि तव बल मथा। करिबरूथ महु मगपात जथा ॥ 
अंगद हनुमत अनुचर जा के | रनबाँकुरे बीर अति बाँके॥ ४ 
तेहि कहुँ पिय पुनि पुनि नर कहहू | युथा मान ममता मद बहू ॥ 
अहह कंत कृत रामबिरोधा | काल बिबस मन उपज न बोधा ॥ 
कालु दंड गहि काहु न. मारा | हरै धर्म बल ह बिचारा ॥ 
निकट कालु जेहि आवत साई। तेहि भ्रम होइ तुम्हा नाई॥ ८ 
दोहा । दुइ सुत मारेउ दहेउ पुर अजहुँ पूर पिय ` देहु । 

कृपासिंधु रघुनाथ भजि नाथ बिमल जसु लेह ॥३७॥ 
नारिबचन सुनि बिसिख समाना | सभा गएउ. उठि होत बिहाना ॥ 
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बैठ जाइ सिंघासन फूली। अति अभिमान त्रास सब भूली ॥ 
इहाँ राम . अंगदहि बोलावा। आइ चरन पंकज सिरु नावा ॥ 
अति आदर समीप बैठारी | बोले बिहसि कृपाल खरारी॥ 
बालितनय कोतुक अति मोही। तात सत्य कहु पूछे तोही ॥ 
रावन जातुधान कुल रीका। गुजबल अतुल जाहु जग लीका ॥ 
तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाए। कहहु तात. कनी बिधि पाए ॥ 
सुन सर्वज्ञ प्रनत सुखकारी | मुकुट न होहि भूपशुन चारी ॥ 
साम दान अरु दंड बिमेदा। नृप उर बसहि नाथ कह बेदा ॥ 
नीति धर्म के चरन सुहाए। अस जिअ जानि नाथ पहि आए ॥ 
दोहा । धर्महीन प्रगुपद बिमुख काल बिबस दससीस। 
तेहि परिहरि गुन आए सुनहु कोसलाधीस ॥ 
परम चतुरता श्रवन सुनि ब्रिहसे राम. ` उदार । 
समाचार पुनि सब कहे गह के बालिकुमार ॥३८॥ 
रिपु के समाचार जब पाए | राम सचिव सब निकट बोलाए ॥ 
लंका बाँके चारि दुआरा। केहि बिधि लागिअ करहु विचारा ॥ 


तव कपीस रिछेस बिभीषन। सुमिरि हृदय दिनकर कुल भूषन ॥ 


कारें घिचार ` तिन्ह मंत्र इटावा । चारि अनी. कपिकटकु बनावा ॥ 
जथाजोगु सेनापति कीन्हें। जूथप सकल बोलि तब लीन्हे ॥ 
अञ्चप्रतापु कहि सव सुझाए । सुनि कपि सिंघनाद्‌ करि धाए॥ 
हरषित रामचरन सिर नावहिं। गहि गिरि सिखर बीर सब धावहिं ॥ 
गर्जहि तर्जहै भालु कपीसा। जय रघुबीर कोसलाधीसा ॥ 
जानत परम दुर्ग अति लंका । ग्रशचप्रताप कपि चले असंका॥ 
घटाटोप करि चहुँ दिसि घेरी। झुखहिँ निसान बजावहिँ भेरी ॥ 
दोहा । जयति राम जय लङिमन जय कपीस सुग्रीव । 
गर्जहि सिंघनाद कपि भालु महा बलसीव।३८।॥ 
लंका भएउ कोलाहल भारी | सुना दसानन अति अहँकारी ॥ 
देखहु घनरन्ह केरे ढिठाई। बिहसि निसाचरसेन बोलाई ॥ 
आए कोस काल के प्रेरे। ज्षुधावंत सब निसिचर मेरे॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya,Collection. 


१२ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


लंकाकाॉड `. ३५३ षष्ठ सोपान 


अस कहि अइहास सठ कोन्हा। गृह बैठे अहार बिधि दीन्हा ॥ 
सुभट सकल चारिहु दिसि जाइ। घरि घरि भालु कीस सब्र खाहू ॥ 
उमा रावनहि अस अभिमाना। जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना ॥ 
चले निसाचर आएसु माँगी। गहि कर मिंडिपाल बर साँगी॥ 
तोमर शुद्र परशु प्रचंडा। सूल क्रपान परिघ गिरिखंडा ॥ 
जिमि अरुनोपल निकर निहारी | धावहिँ सठ खग माँस अहारी ॥ 
चाँचभंग दुख तिन्हहि न खा । तिमि थाए मनुजाद अबूका ॥ 
दोहा । नानायुध सर चाप धर जातुधान बलबीर । 


कोटकगूरन्हि चढि गए कोटि कोटि रनघीर ॥४०॥ १२ 


कोटकगूरन्हि सोहहि कैसे। मेरु के संगन्हि जनु घन वैसे ॥ 
वाजहिं ढोल निसान जुझाऊ। सुनि धुनि होइ भटन्हि मन चाऊ ॥ 
वाजहि भेरि नफीरि अपारा।सुनि कादर उर, जाहि दरारा ॥ 
देखेन्दि जाइ कपिन्ह के उट्टा। अति बिसाल तनु भालु सुभट्टा॥ 
थावहिँ गनहिं न अवघट घाटा। पर्वत फोरि करहि गहि बाटा॥ 
कटकटाहि कोटिन्ह भट गर्जहिँ। दसन ओठ काटहि अति तजहि ॥« 
उत रावन इत राम दोहाई। जयति जयति जय परी लराई॥ 


४ 


( 


४ 


निसिचर सिखरसमूह  ढहावहिं । कूदि धरहिं कपि फेरि चलांवर्हि॥ ८ 


छंद । थरि कुधरखंड प्रचंड मर्कट भालु गइ पर डारहीँ। 
झपटहिँ चरन गहि पटकि महि भजि चलत बहुरि पचारहीँ | 
अति तरल तरुन प्रताप तर्पहि तमकि गढ़ चढ़ि चढ़ि गए | 
कपि भालु चढ़ि मंदिरन्ह जहाँ तहँ रामजसु गावत भए ॥ 
दोहा। एकु एक निसिचर गहि पुनि कपि चले पराइ। 
ऊपर आपु हेठ भट गिरहि धरनि पर आइ ॥४१॥ 
रामग्रताप प्रबल कपिजूथा। मर्दहि निसिचर सुभट बरूथा | 
चढ़े दुर्ग पुनि जहेँ तहँ बानर। जय : रघुबीर प्रताप दिवाकर ॥ 
चले निसाचरनिक्र पराई. प्रबल पवन जिमि घनसमुदाई ॥ 


१२ 


हाहाकार भएउ पुर भारी | रोवहिं बालक आतुर नारी॥ ४ 


सष मिलि देहिं रावनहि गारी। राजु करत एहि मत्यु इकारी॥ 


४५ 
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निज दल बिचल सुनी तेहि काना | फेरि सुभट लंकेछु रिसाना ॥ 
जो रनबिमुख फिरा मैं जाना।सो में हतब कराल कपाना॥ 
सर्ब खाइ भोग करि नाना | समरभूमि भये बल्लभ प्राना ॥ 
उग्र बचन सुनि सकल डेराने। चले क्रोध करि ईुँभट लजाने॥ 
सन्युख मरन वीर कै सोभा | तब तिन्ह तजा ग्रान कर लोभा ॥ 
दोहा | बहु आयुध घर सुभट सब भिरहि पचारि _ पचारि। 
व्याकुल किये भालु कपि परिघ त्रिस्लान्ह मार ॥४२॥ 
भय आतुर कपि भागन लागे। जद्यपि उमा जीतिहृहि आगे ॥ 
कोउ कह कहँ अंगद हलुमंता। कहँ नल नील दुबिद बलवंता ॥ 
निज दल विकल सुना हनुमाना । पछिम द्वार रहा बलवाना ॥ 
मेघनाद तहँ करै लराई। टूट न द्वार परम कठिनाई ॥ 
पनतनय मन भा अति क्रोधा। गजेउ प्रबल काल सम जोधा॥. 
कूदि लंक गढ उपर आवा। गहि गिरि मेघनाद कहुँ धावा ॥ 
भंजेठ रथ सारथी निपाता। ताहि हृदय महुँ मारसि लाता ॥ 
दुसरें खत बिकल तेहि जाना | स्यंदन घालि तुरत गृह आना ॥ 
दोहा । अंगद सुना पवनसुत गढ़ पर गएउ अकेल। 


रनबाँकुरा बालिसुत तरकि चढेउ कपि खेल ॥४२॥ 
जुद्ध बिरुद्ध क्रुद्ध द्रौ बानर। रामप्रतापु सुमिरि उर अंतर ॥ 
रावनभवन चढे द्रौ धाई। करहि कोसलाघीसदोहाई ॥ 


कलस सहित गहि भवनु ढहावा। देखि निसाचरपति भय पावा॥ 
नारिइंद कर पीटहिं छाती | अत्र दुइ कपि आए उतपाती॥ 
कपि लीला करि तिन्हहि डेरावहिँ । रामचंद्र कर सुजसु सुनावहि ॥ 
पुनि कर गहि कंचन के खंभा। कहेन्हि करि उतपात अरंभा ॥ 
गजि परे रिपुकटक मझारी। लागे मद भुजबल भारी॥ 
काहुहि लात चपेटन्हि केह | भजहु न रामहि सो फलु लेहू ॥ : 
दोहा । एक एक सा मर्दहिं तोरि चलावहि झुंड । 
रावन आगे परहिं ते जनु फूटहिँ दघिकुँड ॥४४॥ 
महा महा मुखिआ जे पावहि। ते पद गहि प्रथु पास चलाबहि ॥ 
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कहइ बिभीपनु तिन्ह के नामा | देहिँ राखु तिन्हहुँ निज घामा ॥ 
खल मबुजाद्‌ द्विजामिप भोगी । पावहिं गति जो जाचत जोगी ॥ 
उमा राएु मृदुचित करुनाकर। वयरभाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥ 
देहिं परमगति सो जिञ्र जानी। अस कृपाल को कहदु भवानी ॥ 
अस प्रु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी | नर मतिमंद ते परम अभागी ॥ 
अंगद अरु हनुमंत प्रबेसा। कीन्ह दुर्ग अस कह श्रवधेसा ॥ 
लंका द्रौ कपि सोहाह फैसे। मथहि सिंधु दुइ मंदर जैसे॥ 
दोहा । भुजल रिपुदल दलमलि देखि दिवस कर अंत। 
कूदे जुगल बिगतश्रम आए जह भगवंत ॥४५॥ 
ग्रभुपद कमल सीस तिन्ह नाए। देखि सुभट रघुपतिमन भाए॥ 
राम कृपा करि जुगल निहारे। भए बिगतश्रम परम सुखारे॥ 
गए जानि अंगद हनुमानां। फिरे भालु मर्कट भट नाना॥ 
जातुधान प्रदोषषल पाई | घाए करि दससीसदोहाई॥ 
निसिचर अनी देखि कपि फिरे। जह तहँ कटकटाइ भट भिरे ॥ 
दल प्रबल पचारि पचारी। लरत सुभट नहि मानहि हारो ॥ 
हाबीर निसिचर सब कारे। नाना बरन बलीगुख भारे॥ 
सबल जुगल दल समबल जोधा। कोतुक करत लरत करि क्रोधा ॥ 
प्राबिट सरद पयोद घनेरे। लरत मनहु मारुत के प्रेरे॥ 
अनिप अरकंपन अरु अतिकाया । बिचलत सेन कीन्ह इन्ह माया ॥ 
भएउ निमिष मह अति अँधिरारा | शरष्टि होइ रुधिरोपल छारा ॥ 
दोहा । देखि निविड़ तम दसहु दिसि .कपिदल भएउ खभार। 
एकहि एकु न देख जह तहँँ करहि पुकार ॥४६॥ 
सकल मरमु॒ रघुनायक जाना | लिए बोलि अंगद हचुमाना॥ 
समाचार सब कहि सप्ुझाए | सुनत कोपि कपिइंजर घाए ॥ 
पुनि कपाल इसि चाप चढ़ावा | पाबकसायक सपदि चलावा ॥ 
भएउ प्रकास कतहुँ तम नाहीं। ज्ञान उदय जिमि संसय जाही ॥ 
भालु बलीशुख पाइ प्रकासा। धाए हरषि बिगत श्रम त्रासा ॥ 
हनूमान अंगद रन गाजे | हाक सुनत रजनीचर भाजे॥ 
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भागत भट पटकहि धारि धरनी। करहि भालु कपि अद्भुत करनी ॥ 
गहि पद डारहि सागर माहीं। मकर उरग झप घरि घरि खाहीं॥ 
दोहा। कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढे पराइ। 
गर्जही भालु बलीमुख रिपु दल बल बिचलाइ ॥४७॥ 
निसा जानि कपि चारिउ अनी। आए जहाँ कोसलाधनी ॥ 
राम कृपा कारे चितवा समही। भए बिगतश्रम बानर तबही ॥ 
उहाँ दसानन सचिव हकारे। सब सन कहेसि सुभट जे मारे ॥ 
आधा फटकु कपिन्ह संघारा। कहहु बेगि का करिअ बिचारा ॥ 
माल्यवंत अति जरठ निसाचर। रावन मातु पिता मंत्रीबर ॥ 
बोला बचन नीति अति पावन । सुनहु तात कछु मोर सिखावन ॥ 
जब त तुम्ह सीता हरि आनी | श्रसगुन होहिँ न जाहिँ बखानी ॥ 
बेदर पुरान जासु जसु गायो | रामबिश्युख काहुँ न सुखु पायो ॥ 
दोहा | हिरन्याचच भ्राता सहित मधु कैटभ बलबान। 
जेहि मारे सोइ अवतरेउ कृपासिंधु भगवान ॥ 
कालरूप खल बन दहन गुनागार घनबोध । 
सिव बिरंचि जेहि सेवहिं ता साँ कन बिरोध ॥४८॥ 
परिहरि वयरु देहु बैदेही। भजहु कृपानिधि परम सनेही ॥ 
ताके बचन बान सम लागे | करिआ सुख करि जाहि अभागे ॥ 
जूढ़ भएसि न त मरतेउँ तोही | अब जनि नयन देखावसि मोही ॥ 
तेहि अपने मन अस अनुमाना | बध्यो चहत एहि क्रपानिधाना ॥ 
सो उठि गएउ कहत हुर्वादा। तब सकोप बोसेउ घननादा ॥ 
कोतुक प्रात देखिअइ मोरा। करिहाँ बहुत कहाँ का थोरा ॥ 
सुनि सुतबचन भरोसा आवा। प्रीति समेत अंक बैठावा ॥ 
करत बिचार भएउ भिलुसारा लागे कपि पुनि चहँ दुआरा ॥ 
कोपि कपिन्द्र दुर्घट गढ़ घेरा । नगर कोलाहलु भएउ घनेरा ॥ 
बिबिधायुध धरि निसिचर धाए। गढ़ तें पर्मतसिखर ढहाए ॥ 
हद्‌ । ढाहे महीधरसिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चले । 
घरात जिमि पबिपात गर्जत जनु प्रलय के बादले | 
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मर्कट बिकट भट जुटत कटत न लरत तन जर्जर भए | 

गहि सैल तेहि गढ़ पर चलावहिं जह सो तहँ निसिचर हए ॥ 
दोहा | मेघनाद सुनि श्रवन अस गढु पुनि छेका आइ। 

-उतरथो बीरु दुर्ग तँ सन्युख चल्यो बजाइ।४७। १६ 
कहँ कोसलाधीस द्री आता। धन्बी सकल लोक बिख्याता ॥ 
कहँ नल नील ठुबिद सुग्रीवा। अंगद हनुमंत बलसीवा॥ 
कहाँ बिभीषलु भाताद्रोही | आजु सठहि हठि मारौ ओही ॥ 
अस कहि कठिन बान संधाने । अतिसय क्रोध श्रवन लगि ताने ॥ ४ 
सरसमृह सो छाड़े लागा।जनु सपक्ष धावहिं बहु नागा ॥ 
जहाँ तहँ परत देखिअहि वानर । सन्मुख होइ न सके तेहि अवसर ॥ 
जहँ तहाँ भागि चले कपि रीछ्ा | बिसरी सबहि जुद्ध कै ईछा ॥ 
सो कपि भालु न .रन महु देखा | कीन्हेसि जेहि न प्रान अवसेषा || ८ 
दोहा | दस दस सर सब मारेसि परे भूमि कपि वीर| 

सिंघनाद करि गर्जा मेघनाद बलधीर ॥५०॥ 
देखि पवनसुत कटकु बिहाला | क्रोधवंत जच धाएुउ काला ॥ 
महा सैल एक तुरत उपारा। अति रिस मेघनाद पर डारा॥ 
आवत देखि गएउ नभ सोई।रथ सारथी तुरग सब खोई॥ 
बार बार पचार . हलुमाना। निकट न आव मरगु सो जाना ॥ ४ 
रघुपति निकट गएउ घननादा | नाना भाँति कहैसि दुर्बादा ॥ 
अस्र स्न आयुध सब डारे। कोतुकही प्रश्न काटि . निवारे ॥ 
देखि प्रताप मूढ़ खिसिश्राना। करें लाग माया बिधि नाना॥ 
जिमि कोउ करे गरुड़ सँ खेला। डरपावै गहि स्वल्प सपेला॥ ८ 
दोहा । जास प्रबल माया बस सिव बिरंचि बड़ छोट। 

ताहि देखावै निसिचर निज माया मतिखोट ॥५१॥ 
नभ चढि बरप बिपुल अंगारा। महि तँ प्रगट होहि जलधारा ॥ 
नाना भाँति पिसाच पिसाची। मारु काइ धुनि बोलहि नाची ॥ 
बिष्ठा पूय रुधिर कच हाड़ा। बरषे कबहुँ उपल बहु छाड़ा॥ 
` बरपि धूरि कोीन्हेसि अँधिश्रारा। सक न आपन हाथु पसारा॥ ४ 
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कपि अ्छुलाने माया देखें। सब कर मर्तु बना एहि लेखे ॥ 
कौतुक देखि राण पुसुकाने | भए सभीत सकल काप जान ॥ 
एक बान काटी सब माया। जिमि दिनकर हर तिमिरनिकाया | 
कृपादष्टि कपि भालु बिलोके। भए प्रबल रन रहहि न रोके॥ 
दोहा । आएसु माशि राम पहि अंगदादि कपि साथ। 

लष्घिमनु चले क्रुद्ध होइ वान सरासन हाथ ॥४२॥ 
चतज नयन उर वाहु बिसाला। हिमणिरिनिभ तनु कछु एक लाला ॥ 
इहाँ दसानन सुभट ` पठाए। नाना अखन सख गहि धाए॥ 
भूधर नख बिट्पायुध धारी। धाए कपि जय राम पुकारी ॥ 
भिरे सकल जोरिहि सन जोरी | इत उत जय इंछा नहि थोरी ॥ 
मुठिकन्ह लातन्ह दातेन्ह काटहिं। कपि जयसील मारि पुनि डाटहि॥ 
मार मारु धरु धरु धरु मारू। सीस तोरि गहि शुजा उपारू॥ 
असि रव पूरि रही नव खंडा। धावहि जहाँ तहँ रुंड प्रचंडा॥ 
देखहिं कौतुक नभ सुरबूंदा | कमहुँक बिसमय कबहुँ अनंदा ॥ 
दोहा । रुधिर गाड़ भरि भरि जम्यो उपर पूरि उड़ाइ। 

जनु अ्रॅगाररासिन्ह पर मृतकधूम रह्यो छाइ॥५२॥ 
घायल बीर बिराजहि कैसे | कुसुमित किंसुक के तरु जैसे॥ 
लक्विमन मेघनाद द्रौ जोधा। मिरहिँ परसपर करि अति क्रोधा ॥ 
एकहि एक सके नहि जीती। निसिचर छल बल करै अनीती ॥ 
क्रोधबंत तब भएउ अनंता। भंजेउ रथु सारथी तुरंता॥ 
नाना बिधि प्रहार कर सेषा। रास भएउ प्रान अवसेषा ॥ 
रावनसुत निज मन अनुमाना। संकट भएउ इरिहि मम प्राना ॥ 
बीरघातिनी .छाड़िसि साँगी तेजपुंज लक्ष्मण उर लागी॥ 
मुरुदा भई सक्ति के लागें। तब चलि गएउ निकट भय त्याग ॥ 
दोहा | मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाइ। 

जगदाधार सेप किमि उउइ चले ` खिसिआइ ॥५४॥ 
सुदु गिरिजा क्रोधानल जासन । जारै श्रुवन चारि दस आश ॥ 
सक संग्राम जीति को ताही। सेत्रहि सुर नर अग जग जाही ॥ 
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यह कोतूहल जाने सोई।जा पर कृपा राम कै होई॥ 
संध्या भइ फिरि द्रौ वाहनी। लगे सँभारन निज निज अनी ॥ 
व्यापक ब्रम अजित युवनेस्त्रर | लक्षिमलु कहाँ बूक करुनाकर ॥ 
तव लगि लै आएउ हलुमाना | अनुज देखि प्रथु अति दुखु माना ॥ 
जामबंत कह वेद सुपेना।लंका रहइ को पठई लेना॥ 
घरि लघु रूप गएउ इनुमंता। आनेउ भवन समेत तुरंता॥ 
दोहा । रामपदारबिंद सिरु नाएउ आइ सुपेन। 
कहा नाम गिरि औषधि जाहु पवनसुत लेन ॥४५॥ 
रामचरन सरसिज उर राखी | चला प्रभंजनसुत बल भाषी॥ 
उहाँ दूत एक मरस जनावा। रावत कालनेमि गृह आवा ॥ 
दसमुख कहा सरश्च तेहि सुना। पुनि पुनि कालनेमि सिरु धुना ॥ 
देखत तुम्हहि नगरु जेहि जारा।तासु पंथ को रोकन पारा॥ 
भजु रघुपति करु हित आपना | छाइइ नाथ खषा जब्पना॥ 
` नीलकंज तनु सुंदर स्यामा। हृदय राखु लोचनाभिरामा ॥ 
मैं तें मोर मूढता (त्यागू । महामोह निसि छतत जागू॥ 
कालव्याल कर सत्क जोई। सपनेहु समर कि जीतिश्र सोई ॥ 
दोहा । सुनि दसकंठ रिसान अति तेहि मन कीन्ह बिचार | 
रामदूत कर मरौँ बरु यह. खल रत मलभार॥५६॥ 
अस कहि चला रचिसि मग माया। सर मंदिर बर घाग बनाया ॥ 
मारुतसुत देखा सुभ आश्रम । झुनिहि बूझि जल पिश जाइ श्रम ॥ 
राचस कपटवेष तहँ सोहा। मायापति दूतहि चह मोहा ॥ 
जाइ पवनसुत नाएउ - माथा | लाग सो कहै राम गुन गाथा ॥ 
होत महा रन ,रावन रामहि | जितिहहि राग्नु न संसय या माहे ॥ 
इहाँ भएँ, मेँ देखौँ माई । ज्ञानदृष्टि बलु मोहि अधिकाई ॥ 
मागा जल तेहि दीन्ह कमंडल । कह कपि नहि अघाउँ थोर जल ॥ 
सर मज्जनु करि आतुर आवहु । दिच्या देउँ ज्ञान जेहि पावहु ॥ 
दोहा । सर पैठत कपिपद- गहा मकरी तब अछइलान | 
मारी सो घरि दिब्य तनु चली गगन चढि जान ॥५७॥ 
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कापि तव दरस भइउँ निहपापा। मिटा तात सुनिवर कर श्रापा॥ 
मुनि न होइ यह निसिचर घोरा | मानहु बचन सत्य कपि मोरा ॥ 
अस कहि गई अपछरा जबहीं। निसिचर निकट गएउ कपि तबहीं 
कह कपि झुनि गुरदछिना लेहू। पाछ हमहि मंत्र तुम्ह देह 
सिर लंगूर: लपेटि पछारा | निज तलु प्रगटेसि मरती बारा । 
राम राम कहि छाड़ेसि प्राना। सुनि मन हरपि चलेउ हनुमाना ॥ 
देखा सेल न ओषध चीन्हा | सहसा कपि उपारि शिरि लीन्हा ॥ 
गहि गिरि निसि नभ घावत भएछ | अवधपुरी उपर कपि गएछ ॥ 
दोहा । देखा भरत बिसाल अति निसिचर मन अनुमानि । 
बिचु फर सायक मारेउ चाप श्रवन लगि तानि॥५८॥ 
परेड गुरुछि महि लागत सायक। सुमिरत राम राम रघुनायक ॥ 
सुनि प्रिय बचन भरतु तब धाए। कपि समीप अति आतुर आए ॥ 
बिक बिलोकि कीस उर लावा | जागत नहि बहु भाँति जगावा ॥ 
मुख मलीन मन भए दुखारी | कहत बचन भरि लोचन बारी ॥ 
जेहि बिधि रामबिश्ुख मोहि कीन्हा । तेहिँ पुनि यह दारुन दुखु दीन्हा ॥ 
जौ मोरे मन बच अरु काया | प्रीति रामपद कमल अमाया ॥ 
तौ कपि होउ बिगत श्रम सूला | जौ मो पर रघुपति अनुकूला ॥ 
सुनत बचन उठि बैठ कपीसा। कहि जय जयति कोसलाधीसा ॥ 
सोरठा। लीन्ह कपिहि उर लाइ पुलकित तनु लोचन सजल । 
प्रीति न हृद्य समाइ सुमिरि राम रघुङुलतिलक ।५८॥। 
तात कुसल कहु सुखनिधान की | सहित अनुज अरु मातु जानकी ॥ 
कॉप सब चारत समास बखाने। भए दुखी मन महुँ पछिताने ॥ 
अहह देव मैं कत जग जाएउँ। प्रश के एकह काज न आएउँ ॥ 
जान कुअवसरु मन धारि धीरा। पुनि कपि सन बोले ,बलबीरा ॥ 
तात गइरु होइहि तोहि जाता। काजु नसाइहि होत प्रभाता ॥ 
चढु मम सायक सैल समेता। पठपउँ तोहि जहेँ कृपानिकेता ॥ 
सुनि कपि मन उपजा अभिमाना | मोरेँ भार चलिहि किमि बाना ॥ 
रामग्रभाव बिचारि बहोरी। चंदि चरन कह कपि कर जोरी ॥ 
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दोहा | तव प्रताप उर राखि प्रश जैहौँ नाथ तुरंत। 
अस कहि आएसु पाइ पद बंदि चलेउ हनुमंत ॥ 
भरत वाहुबल सील शुन प्र्ुपद प्रीति अपार। 


सन सहु जात सराहत पुनि पुनि पवनकुमार ॥६०॥ १२ 


हाँ राश लब्िमनहि निहारी। बोले बचन मनुज अनुसारी ॥ 
थं राति गइ कपि नहि आएउ । राम उठाइ अनुज उर लाएउ ॥ 


Ce 


सकहु न ढाखत दाख माह काऊ। बधु सदा तव मृदुल सुभाऊ॥ 


मम हित लागि तजेह पितु माता । सहेह विपिन हिम आतप बाता ॥ ४ 


सो अबुरागु कहाँ अब भाई | उउहु न सुनि मम बच विकलाई ॥ 
जो जनतेउँ बन बंधुबिछोहू। पिताबचन मनतेउँ नहि ओहू ॥ 
सुत बित नारि भवन परिवारा। होहि जाहि जग वारहि वारा ॥ 


अस विचारि जिय जागहु ताता। मिलै न जगत सहोदर आता || ८ 


जथा पंख बिल खग अति दीना। मनि बिनु फनि करिबर करहीना ॥ 
अस मम जिवन बंधु बिनु तोही। जौ जड़ दैव जिआवै मोही ॥ 
जैहों अवध कवन सुहु लाई | नारि हेतु प्रिय भाइ गवाई॥ 


वरु अपजसु सहतेउँ जग माही। नारिहानि बिसेष चति नाहीं॥ १२ 


अत्र अपलोकु सोकु सुत तोरा | सहिहि निठुर कठोर उर मोरा ॥ 
निज जननी के एक ङुमारा। तात तासु तुम्ह प्रान अधारा ॥ 
SYN ~ ~ oe ~~ [oS 

साँपेसि मोहि तुम्हहि गहि पानी | सब बिधि सुखद परमहिंत जानी ॥ 


उतरु काइ देहौँ तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखावहु भाई ॥ १६ 


वहु बिधि सोचत सोचबिमोचन। स्रवत सलिल राजिवदल लोचन ॥ 


उमा एक अखंड रघुराई। नरगति भगतक्ृपाल देखाई ॥ 


सोरठा । ग्रश्ुप्रलाप सुनि कान बिकल भए वानरनिकर | 


आइ - गएउ हनुमान जिमि करुना महु बीररस ॥६१॥ २० 


हरपि राम भेटेउ इनुमाना। अति कृतम्य प्रभु परम सुजाना ॥ 
तुरत बैद तब कीन्हि उपाईं। उठि बैठे लक्षि हरषाई॥ 
हृदय लाइ भेटेउ प्रभु भ्राता | हरषे सकल भालु कपि त्राता ॥ 


कपि पुनि बैद तहाँ पहुचावा। जेहि बिधि तबहि ताहि लै आवा ॥ ४ 


४६ 
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यह वृत्तात दसानन सुनेऊ। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ ॥ 
व्याकुल झइुंभकरन पहि आवा । बिबिध जतन करि ताहि जगावा ॥ 
जागां निसिचरु देखिअ कैसा | मानह कालु देह धरि पैसा ॥ 
कुंभकरन बूझा कहु भाई | काहे तव मुख रहे सुखाई॥ 
कथा कही सब तेहि अभिमानी | जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥ 
तात कपिन्ह सब निसिचर मारे। महा महा जोधा संघारे॥ 
दुर्मुख सुररिपु मनुज अहारी | भट अतिकाय अकंपन भारी ॥ 
अपर महोदर आदिक बीरा। परे समरमहि सब रनधीरा.॥ 
दोहा । सुनि दसकंधर बचन तब कुंभकरनु बिलखान । 
जगदंबा हरि आनि अब सठ्‌ चाहत कल्यान ॥६२॥ 
भल न कीन्ह ते निसिचरनाहा। अब मोहि आइ जगाएहि काहा ॥ 
अजहुँ तात त्यागि अभिमाना | भजहु राम होइहि कल्याना ॥ 
हे दससीस -मचुज रघुनायक | जा के हनमान से पायक॥ 
अहह बंधु ते कीन्हि खोटाई। प्रथमहि मोहि न सुनाएहि आई ॥ 
कीन्हेहु प्रु बिरोध तेहि देव क। सिव घिरंचि सुर जा के सेवक ॥ 
नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा । कहतेउँ तोहि समय निर्षहा ॥ 
अब भरि अंक भेड़ मोहि भाई। लोचन सुफल करों मैं जाई॥ 
स्याम गात सरसीरुह लोचन | देखाँ जाइ ताप त्रय मोचन॥ 
दोहा | राम रूप शुन सुमित मगन भएउ छन एक। 
रावनः मागेउ कोटि घटँ मद अरु महिष अनेक ॥६३॥ 
महिष खाइ करि मदिरा पाना। गर्जा वज्राघात समाना ॥ 
कुंभकरन दुर्मद ५, रनरंगा। चला दुर्ग तजि सेन न संगा॥ 


देखि बिभीषु आग आएउ। परेड चरन निज नाम सुनाएउ ॥. 


अनुज उठाइ हृदय तेहि .लायो। रघुपतिभक्त जानि. मन भायो॥ 
तात लात रावन मोहि मारा। कहत परम हित मंत्र बिचारा ॥ 
तेहि गलानि रघुपति पहि आएउँ | देखि दीन प्रु के मन भाएउँ॥ 
सुच सुत भएउ कालबस रावचु । सो कि मान अब परम सिखावनु ॥ 
धन्य धन्य ते धन्य विभीषन। भएहु तात निसिचर कुल भूषन ॥ 
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० ०७० 


बंधु वंस पं कीन्ह उजागर | भजेहु राम सोभा सुख सागर ॥ 
रहदा । वचन कर्म मन कपड़ तजि मजेहु राम रनधीर। 
जाहु न निज पर सूझ मोहि भएउँ कालबस बीर ॥६४॥ 
बंषुषचन सुनि चला बिभीपन। आएउ जहाँ जैलोकविभूषन ॥ 
नाथ भ्रूधराकार सरीरा | झुंभकरन आवत रनधीरा॥ 
एतना कपिन्ह सुना जब काना | किलकिला घाए बलबाना ॥ 
लिए उठाइ बिटप अरु भूधर। कटकटाइ डारहिं ता उपर॥ 
कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा । करहि भालु कपि एक एक वारा ॥ 
मुरयो न सबु तलु टर्यो न टारयो। जिमि गज अर्कफलनि को मारचो ॥ 
तव॒ मारुतसुत स्ुठिका इन्यो। परयो धरनि ब्याकुल सिर धुन्यो ॥ 
पुनि उठि तेहि. मारेउ इच्ुमंता। घुमिंत भूतल परेउ तुरंता॥ 
पुनि नल नीलहि अवनि पछ्छारेसि। जहँ तहँ पटकि पटकि भट डारेसि ॥ 
चली वलीमुखसेन पराई । अति भय त्रसित न कोउ सप्नुहाई ॥ 
दोहा । अंगदादि कपि सुरुछक्षि करि समेत सुग्रीव। 


काँख दावि कपिराज कहुँ चला अमित बल सीव॥६५॥ 


उमा करत र्पति नरलीला। खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला ॥ 
भृकुटिभंग जो कालहि खाई । ताहि कि सोहे श्रैसि लराई॥ 
जगपावनि कीरति बिस्तरिहहिं। गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहि ॥ 
सुरा गइ सास्तसुत जागा। सुग्रीवहि तंब खोजन लागा॥ 
सुग्रीऱहु कै मुरुदा बीती | निबुकि गएउ तेहि सतक प्रतीती ॥ 
काटेसि दसन नासिका काना | गर्जि अकास -चलेउ तेहि जाना॥ 
गहेउ चरन गहि भूमि पठ्ठारा । अति लाघव उठि पुनि तेहि मारा ॥ 
पुनि आएउ प्रभु पहि बलवाना | जयति जयति जय कृपानिधाना ॥ 
नाक कान काटे जिय जानी | फिरा क्रोध करि भै मन ग्लानी ॥ 
हज भीम पुनि बिचु श्रुति नासा। देखत कपिदल . उपजी त्रासा ॥ 
| दोहा । 
जय जय जय रघुबंसमनि धाए कपि दै हूह। 
एकहि बार तासु पर छाडेन्हि गिरि तरु जूह ॥६६॥ 
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कुंभकरन रनरंग बिरुद्धा । सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा ॥ 
कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई। जनु टीड़ी गिरिगुहाँ समाई ॥ 
कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा | कोटिन्ह मीजि मिलब महि गर्दा ॥ 
मुख नासा श्रवनन्हि की बाटा। निसरि पराहि भालु कपि ठाठा ॥ ४ 
रनमद मत्त निसाचर दर्पा। बिस्व ग्रसिहि जचु एहि विधि अर्पा ॥ 
गुरे सुभट सब फिरहि न फेर | सकन नयन सुनाह नहिं टर ॥ 
कुंभकरन कपिफौज विडारी। सुनि थाई रजनीचरधारी ॥ 
देखी राम विकल कटकाई। रिपु अनीक नाना बिधि श्राई॥ ८ 
दोहा | सुनु सुग्री बिभीषन अनुज सँभारेहु सेन। 

में देखौँ खल बल दलहि बोले राजिवनयन ॥६७॥ 
कर सारंग साजि करि भाथा। अरि दल दलन चले रघुनाथा ॥ 
प्रथम कीन्ह प्रश्च घनुषटँकोरा । रिपुदल बधिर भएउ सुनि सोरा ॥ 
सत्यसंध छाड़े सर लचा। कालसर्प जनु चले सपक्षा ॥ 
जहे हा चले बिपुल नाराचा | लगे कटन भट बिकट पिसाचा ॥ ४ 
कटहि चरन उर सिर अ्ुजदंडा। बहुतक बीर होहि सत खंडा ॥ 
घुमि घुमि घायल महि परहीं। उठि संभारि सुभट पुनि लरहीं॥ 
लागत बान जलद जिमि गाजहि | बहुतक देखि कठिन सर भाजहि ॥ 
रड प्रचंड झुंड बिनु धावहि | धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि॥ ८ 
दोहा । छन महु प्रश के सायकन्हि काटे बिकट पिसाच। 

पुनि रघुबीर निषंग महु प्रबिसे सब नाराच ॥६८॥ 
कुंभकरन मन दीख बिचारी। हति छन माझ निसाचरधारी ॥ 
भा अति क्रुद्ध महा बलबीरा । कियो सृगनायकनाद गभीरा ॥ 
कोपि महीधर लेइ उपारी।डारै जहँ मर्कट भट भारी॥ 
आवत देखि सैल प्रश मारे | सरन्हि काटि रज सम करि डारे ॥ ४ 
पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक । छाड़े अति कराल बहु सायक ॥ 
तनु महु प्रबिसि निसरि सर जाही। जिमि दामिनि घन माक समाहीं ॥ 
सोनित स्रवत सोह तबु कारे। जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे ॥ 


~ 


बिकल बिलोकि भालु कपि धाए। बिहसा जबहि निकट कपि आए ॥ ८ 
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दोहा । महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहि कीस। 
सहि परकै गजराज इव सपथ करे दससीस॥६८॥ 
भागे भाछु वलीशुख जूथा | क्कु ब्रिलोकि जिमि मेषबरूथा॥ 
चले भागि कपि भालु भवानी | बिकल पुकारत आरत वानी ॥ 
ह निसिचर टुकाल सम अहई। कपिकुल देस परन अब चहई॥ 
कृपा वारिधर राम खरारी। पाहि पांहि प्रनतारति हारी॥ 
सकरुन वचन सुनत भगवाना। चले सुधारि सरासन वाना॥ 
राम सेन निज पाछे घाली। चले सकोप महा बलसाली॥ 
खँचि धनुप सर सत संधाने। छूटे तीर सरीर समाने॥ 
लागत सर धावा रिस भरा | कुघर डगमगत डोलति घरा॥ 
लीन्ह एक तेहि सेल उपाटी । रघुकुलतिलक भुजा सोइ काटी ॥ 
धावा वास बाहु गिरि धारी। प्रश्च सोउ भुजा काटि महि पारी ॥ 
काटे शुजा सोइ खल कैसा | पद्तरीन मंदर गिरि जैसा॥ 
उग्र बिलोकनि प्रहि बिलोका | ग्रसन चहत मानहु प्रैलोका ॥ 

दोहा। करि चिक्कार घोर अति धावा वदद पसारि। 
गणन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेति पुकारि॥७०॥ 
सभय देव करुनानिधि जानेउ। श्रवन प्रजंत सरासनु तानेउ ॥ 
विसिखनिकर निसिचरमुख भरेऊ। तदपि महाबल भूमि न परेर ॥ 
सरन्हि भरा मुख सन्मुख धावा । कालत्रोन सजीव जलु आवा॥ 
तब प्रश्न कोपि तीब्र सर लीन्हा । धर तँ भिन्न तासु सिरु कीन्हा ॥ 
सो सिरु परेउ दसानन आगे । बिकल भएउ जिमि फनि मनि त्याग ॥ 
धरनि धसे धर धाव  प्रचंडा | तब प्रश्नु काटि कीन्ह दुइ खंडा॥ 
परे भूमि जिमि नभ तँ भूधर। हेठ दाबि कपि भालु विसाचर॥ 
तासु तेज प्रशुबदन समाना। सुर मुनि सबहिं अचंभो माना ॥ 
सुर -हुंटुभी बजावहिं हरपहिँ । अस्तुति करहि सुमन बहु बरषहि ॥ 
करि बिनती सुर सकल सिघाए। तेही समय देवरिषि आए॥ 
गगनोपरि हरि गुन गन गाए। रुचिर बीररस प्रुमन भाए॥ 
बेगि हतहु खल कहि मुनि गए | राग्नु समरमहि सोभत भए॥ 
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छंद । संग्रामभूमि बिराज रघुपति अतुलबल कोसलधनी। 

श्रमबिंदु मुख राजीव लोचन अरुन तन सोनितकनी । 

शुज जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि चहुँ दिसि बने । 

कह दास तुलसी कहि न सक छवि सेष जेहि आनन घने ॥ १६ 
दोहा । निसिचर अ्रधम मलाकर ताहि दीन्ह निज धाम। 

गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजहिं श्रीराम ॥७१॥ 
दिन के अंत फिरी द्रो अनी। समर भई सुभटन्ह श्रम घनी ॥ 
रामकृपा कपिदल बल पाढ़ा। जिमि तुन पाइ लाग अति डाढ़ा ॥ 
छीजाहि निसिचर दिनु अरु राती । निज मुख कहें सुकृत जेहि भाँती.॥ 
बहु ब्रिलाप दसकंधर करई। बंधुसीस पुनि पुनि उर धरई॥ ४ 
रोबह नारि हृद्य हति पानी | तासु तेज बल बिपुल बखानी ॥ 
मेघनाद तेहि अवसर आयेउ | कहि बहु कथा पिता सम्ुझायेउ ॥ 
देखेहु कालि मोरि मनुसाई | अबंहि बहुत का करौँ बडाई ॥ 
इशद्व से बल रथ पाएउँ। सो बलु तात न तोहि देखाएउँ ॥ 
एहि बिधि जरपत भएउ बिहाना। चहुँ हुआर लागे कपि नाना ॥ 
इत कपि भानु काल सम बीराँ। उत रजनीचर अति रनधीरा ॥ 
लरहि सुभट निज निज जय हेतू। बरनि न जाइ समर खगकेतू ॥ 
दोहा | मेघनाद मायामय रथ चढ़ि गएउ अकास। . १२ 
| गर्जेउ अइहास करि भइ कपिकटकहि त्रास ॥७२॥ 
साक्त छल तरवारि कूपाना | अस्र सस्र कुलिसायुध नाना ॥ 
डारै _ परसु परिघ पाषाना। लागेउ बृष्टि करें बहु बाना॥ 
दस दिसि रहे बान नभ छाई। मानहु मघा मेघ झरि लाई॥ 
धरु धरु मारु सुनिश्र धुनि काना | जो मारै तेहि कोउ न जाना॥ ४ 
गहि गिरि तरु अकास कपि धावहिं | देख हिँ तेहि न दुखित फिरि आव हिँ ॥ 
अवघट घाट बाट गिरि कंदर | मायाबल कीन्हेसि सरपंजर ॥ 
जाहि कहाँ ब्याकुल भए बंदर | सुरपतिबंदि परे जनु मंदर ॥ 
मारुतसुत अंगद नल . नीला । कीन्हेसि विकल सकल बलसीला ॥ ८ 
पुनि लक्षिमन सुग्रीव बिभीषन। सरन्हि मारि कीन्हेसि जर्जरतन ॥ 


fl 
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पुनि रघुपति से जूझैँ लागा। सर छाडे होइ लागहिँ नागा। 
व्यालपास वस भए खरारी। स्वस अनंत एक अविकारी ॥ 
नट इय कपट्चारेत कर नाना | सदा स्वतंत्र राम्नु भगवाना॥ १२ 
रनसोमा लगि प्रश्चुहि बधायो। नागपास देवन्ह भय पायो ॥ 
दोहा । गिरिजा जासु नाझ्च॒ जपि युनि काटहि भवपास। 

सो कि बंध तर आधे ब्यापक बिस्वनिवास ॥७३॥ 
चारेत राम के सगुन भवानी | तकिं न जाहि बुद्विबल बानी ॥ 
अस विचारि जे तज्ञ बिरागी। रामहि भजहिँ तर्क सब त्यागी ॥ 
व्याकुल कटु कीन्ह घननादा। पुनि भा प्रगट कहे ' टर्वादा ॥ 
जामत कह खल -रहु ठाढ़ा। सुनि करि ताहि क्रोध अति वाढा ॥ ४ 
बूढ़ जानि सठ छाड़ेउँ . तोही। लागेसि अधम पचारे मोही ॥ 
अस काहे तरल त्रिश्नल चलायो । जामबंत कर गहि सोइ धायो ॥ 
मारेसि मेघनाद कै छाती | परा भूमि घुर्मित सुरघाती ॥ 
पांन ।रसान गहि चरन फिरायो । महि पछारि निज बल देखरायो || 
घरप्रसाद्‌ सो मरे न मारा। तब गहि पद लंका पर डारा॥ 
इहाँ देवरिपि गरुड़ पठायो । राम समीप सपदि सो आयो॥ 
दोहा । खगपति सब धरि खाए मायानाग वरूथ | 

साया बिगत भए सब हरषे बानरजूथ ॥ १२ 

गहि गिरि पादप उपल नख धाए कीस रिसाइ। 

चसे तमीचर बिकलतर गढ़ पर चढ़े पराइ ॥७४॥ 
सेषनाद कै गुरुङका जागी। पितहि बिलोकि लाज अति लागी ॥ 
तुरत गएउ गिरिबर कंदरा । करों अजय मख अस मन धरा ॥ 
इहो विभीषन मंत्र बिचारा। सुनहु नाथ बल अतुल उदारा ॥ 
. मेघनाद मख करै अपावन | खल मायाबी देवसतावन || ४ 
जौ प्रथु सिद्ध होइँ सो पाइहि। नाथ बेगि पुनि जीति न जाइहि ॥ 
सुनि रघुपति अतिसय सुखु माना | बोले अंगदादि कपि नाना॥ 
लह्विमन संग जाइ सब भाई | करहु बिधंस जग्य कर जाई॥ : 
तुम्ह लक्मिन मारेहु रन ओह्री । देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥ ८ र 
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मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई । जेहि छीजे निसिचर सुबु भाई॥ 
जामत सुग्रीव बिभीषन । सेन समेत रहहुँ तीनिउ जन॥ 
जव रघुबीर दीन्हि अनुसासन। कटि निपंग कसि साजि सरासन ॥ 
प्रभुप्रताप उर धरि रनधीरा। बोले घन इव गिरा गभीरा ॥ १२ 
जौ तेहि आजु बघे बिनु आवउँ। तो खुपतिसेवकु न कहावउँ॥ 
जौ सत संकर करहि सहाई।तदपि हतौ रघुबीरदोहाई 
दोहा | रघुपतिचरन नाइ सिरु चलेउ तुरंत अनंत। 

अंगद नील मयंद नल संग सुभट हलुमंत ॥७५॥ १६ 
जाइ कपिन्ह सो देखा बैसा। आहुति देत रुधिर अरु भसा ॥ 
कीन्ह कपिन्ह सब जग्य बिधंसा। जब न उठे तब करहि प्रसंसा ॥ 
तदपि न उठे धरेन्हि कच जाई। लातन्हि हति हति चले पराई ॥ 
ले त्रितल धावा कपि भागे। आए जहे रामानुज आणे॥ ४ 
आवा परम क्रोध कर मारा।गर्ज घोर रव बारहि वारा॥ 
कोपि मरुतस्त अंगद धाए। इति त्रि्लल उर धरनि गिराए ॥ 
ग्रथ कहुँ छाड़ेसि खल प्रचंडा। सर हति कृत अनंत जुग खंडा ॥ 
उठि बहोरि मारुति जुवराजा। हतहि कोपि तेहि घाउ न बाजा || ८ 
फिरे बोर रिपु मरै न मारा।तब धावा करि घोर चिकारा॥ 
आवत देखि क्रुद्ध जनु काला। लह्िमिन छाड़े बिसिख कराला ॥ 
दाखसि आवत पबि सम वाना। तुरत भएउ खल अंतरधाना ॥ 
विधिध वेष धरि करे लराई। कबहुँक प्रगट कबहुँ दुरि जाई॥ १२ 
दाख अजय रिपु डरपे कीसा। परम क्रृद्ध तब भएउ अहीसा ॥ 
लखिमन मन अस मंत्र इढ़ावा। एहि पापिहि भैं बहुत खेलावा ॥ 


 सुमिरि कोसलाधीसम्रतापा | सरसंघान कीन्ह करि दापा॥ 


छाड़ वान माझ उर लागा। मरती बार कपड सबु त्यागा॥ १६: 
दोहा । रामाहुज कहँ राष्ठ कहँ अस कहि छाड़ेसि प्रान । 

धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान ॥७६॥ 
बि प्रयास हनुमान उठायो | लंकाद्वार राखि पुनि आयो ॥ 
तासु मरन सुने सुर गंधर्षा। चढ़ि बिमान आए नभ सर्वा ॥ 
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बरपि सुमन दुंदभी बजाबहि। श्रीरघुनाथ विमल जसु गावहिं ॥ 
जय अनंत जय जगदाधारा। तुम्ह प्रभु सत्र देवन्हि निस्तारा ॥ 
अस्तुति करे सुर सिद्ध सिधाए। लछिमनु कृपासिंधु पहि आए ॥ 
सुतवध सुना दसानन जबही। मुरुछित भएउ परेउ महि तबही ॥ 
मंदोदरी रूदछु कर भारी | उर ताडन वहु भाँति पुकारी ॥ 
नगर लोग सब व्याकुल सोचा | सकल कहहिं दसकंधरु पोचा ॥ 
दोहा । तब दसकंठ बिबिध बिधि समुकाई सब नारि। 
नस्वर रूप जगत सब देखह हृदय विचारि ॥७७॥ 
तिन्हाह ज्ञा उपदेसा रावन। आपुनु मंद कथा सुभ पावन ॥ 
पर उपदेस कुसल बहुतेरे। जे आचरहिँ ते नर न सनेरे॥ 
निसा सिरानि भएउ मिलुसारा। लगे भालु कपि चारिहुँ द्वारा ॥ 
सुभट बोलाइ दसानन बोला | रन सन्सुख जा कर मन डोला॥ 
सो अबहीँ बरु जाउ पराई। संजुगबिस्ुख भएँ न भलाई॥। 
निज गुज बल मेँ बयरु बढ़ावा | देहो उतरु जो रिपु चढ़ि आंवा ॥ 
अस कहि मरुतबेग रथु साजा। बाजे सकल जुझाङ बाजा ॥ 


चले बीर सब अतुलित बली | जनु कज्जल कै आँधी चली॥ ८ 


असगुन अमित होहि तेहि काला | गनै न अुजबल गर्व बिसाला॥ 
छंद | अति गर्ब गनइ न सगुन असगुन सरत्रहिं आयुध हाथ तँ। 

भट शिरत रथ तँ बाजि गज चिकरत भाजहि साथ तँ। 

गोमाय गीध कराल खर रब स्वान बोलहि अति घने । 

जनु कालदूत उलूक बोलहि बचन परम भयावने॥ 
दोहा | ताहि कि संपति सगुन सुभ सपनेहु मन विश्राम | 

भूतद्रोह रत मोहबस रामब्रि्ुख रतिकाम ॥७८॥ 
चलेउ निसाचरकटकु अपारा । चतुरंगिनी अनी बहु धारा॥ 
बिबिध भाँति वाहन रथ जाना। बिपुल बरन पताक. ध्वज नाना ॥ 
चले मत्त गज जूथ सनेरे। ग्राविट जलद मरुत जल प्रेरे॥ 
वरन बरन बिरदैतनिकाया | समरब्र्‍र जानहि बहु माया॥ 
अति बिचित्र बाहिनी ब्रिराजी। बीर बसंत सेन जनु साजो॥ 


८ ७० 
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चलत कटकु दिगसिंधुर डगहीँ। छुभित पयोधि इधर डगमगही ॥ 
उठी रेचु रवि गएउ छपाई | मरुत थकित बसुधा अझुलाई ॥ 
पनव निसान घोर ख बाजहिँ | प्रलय समय के घन जनु गाजहि ॥ 
भेरि नफीरि बाज सहनाई।मारू राग सुभट सुखदाई ॥ 
केहरिनाद वीर सब करहीँ। निज निज बल पौरुष उच्चरहीं॥ 
कहै दसानन सुनहुँ सुभझ्टा। मर्दहु भालु कपिन्ह के ठट्टा॥ 
हाँ मारिहौँ भूप डौ भाई। अस कहि सन्युख फौज रगाई ॥ 
यह सुधि सकल कपिन्ह जब पाई। थाए करि रघुबीरदोदाई ॥ 
। छंद । 

घाए बिसाल कराल मर्कट भालु काल समान ते। 

मानहु सपक्त उड़ाहि भूधरवृंद नाना बान ते। 

नख दसन सेल महाद्रुमायुध सबल संक न मानहीं। 

जय राम रावन मत्त गज सृगराज सुजसु बखानहीं ॥ 
दोहा । दुहूँ दिसि जय जयकार करि निज निज जोरी जानि। 

भिरे बीर इत रामहि उत रावनहि बखानि॥७८॥ 
राव रथी बिरथ रघुबीरा | देखि ब्रिभीषनु भएउ अधीरा ॥ 
अधिक प्रीति मन भा संदेहा | बंदि चरन कह सहित सनेहा॥ 
नाथ न रथु नहि तन पद्‌ त्राना। केहि बिधि जितब बीरु बलवाना ॥ 
` सुनहु सखा कह क्ृपानिधाना । जेहि जय होइ सो स्यंदलु आना ॥ 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दृह ध्वजा पताका ॥ 
बल बिबेक दम परहित घोरे। च्मा कृपा समता रजु जोरे॥ 
ईसभजबु सारथी सुजाना। बिरति चर्म संतोष कृपाना ॥ 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा। बर बिज्ञान कठिन कोदंडा॥ 
अमल अचल मन त्रोन समाना | सम जम नियम सिलीमुख नाना || 
कवच अभेद विग्र शुर पूजा | एहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥ 
'सखा धर्ममय अस रथ जाकें। जीतन कहुँ न कतहुँ रिपु ताके ॥ 
दोहा । महा अजय संसार रिपु जीति सके सो बीर। 

जा के अस रथ होइ दृढ़ सुनहु सखा मतिधीर ॥ 
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सुनि प्रशुवचन बिभीषन हरपि गहे पद कंज। 

एहि मिस मोहि उपदेसेह राम कृपा सुख पुंज ॥ 

उत पचार दसकंधर इत अंगद हलुमान | १६ 

सरत निसाचर भालु कपि करि निज निज प्रु आन ॥८०॥ 
सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना। देखत रन नभ चढ़े बिमाना॥ 
हमहू उमा रहे तेहि संगा।देखत रामचरित रनरंगा॥ 
सुभट समररस हदुहूँ दिसि माते। कपि जयसील रामबल ता तँ॥ 
एक एक सन भिरहिं पचारहिं। एकन्ह एक मदि महि पारहिँ॥ ४ 
मारहि काटहि धरहि पक्घारहि । सीस तोरि सीसन्ह सन मारहि॥ 
उदर बिदारहि . थुजा उपारहिं। गहि पद अवनि पटकि भट डारहिं॥ 
निसिचर भट महि गाइहिँ भालू। ऊपर ढारि देहि बहु बालू॥ 
बीर बलीमुख जुद्ध बिरुद्धे | देखिअत बिपुल काल जनु कुद्धे ॥ ८ 
' छंद | क्रुद्धे कृतांत समान कपि तन स्रवत सोनित राजहीँ। 

मदेहि निसाचरकटकु भट बलवंत घन जिमि गाजहीं। 

मारहिँ चपेटन्हि डाटि दातेन्ह काटि लातन्ह मीजहीं। 

चिक्करहि मर्कट भालु छल बल करहि जेहि खल ढीजहीँ। १२ 

घरि गाल फारहि उर बिदारहि गल अँतावरि मेलही। 

प्रह्मादपति जनु बिबिध तनु धरि समर अंगन खेलही। , 

घरु मारु काइ पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही। 

जय राम जो तन तँ कुलिस कर कुलिस तं कर तन सही ॥ १६ 
दोहा । निज दल बिचलत देखेसि बीसथुजा दसचाप । 

रथ चढि चलेउ दसानन फिरहु फिरहु करि दाप॥८१॥ 
घाएउ परम क्रुद्ध दसकंधर। सन्छुख चले हृह दै बंदर ॥ 
गहि कर पादप उपल पहारा। डारेन्हि ता पर एकहि बारा ॥ 
-लागहिँ सैल बञज्ज तन ताब्र। खंड खंड होइ फूटाह आख ॥ 
चला न अचल रहा रथ रोपी | रनदु्मद राव अति कोपी ॥ ४ 
इत उत झपटि दपटि कपि जोधा। मर्दइँ लाग भएउ अति क्रोधा ॥ 
चले पराइ भालु कपि नाना।त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना ॥ 
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पाहि पाहि रघुबीर गोसाई। यह खल खाइ काल को नाई॥ 
तेहि देखे कपि सकल पराने। दसहु चाप सायक संधाने॥ ८ 
छंद | संधानि धनु सरनिकर छाड़ेसि उरग जिमि उडि लागहीं। 
रहे पूरि सर धरनी गगन दिसि विदिसि कहेँ कपि भागहीं। 
भयो अति कोलाहलु बिकल कपिदल भालु बोलहि आतुरे । 
रघुबीर करुनासिधु आरतबंधु जनरक्षकः हरे॥ १२ 
दोहा । निज दल बिकल देखि कटि कसि निषंग धनु हाथ। 
लक्विमु चले क्रुद्ध होइ नाइ रामपद माथ॥८२॥ 
रे खल का मारसि कपि भालू। मोहि बिलोंकु तोर में कालू॥ 
खोजत रहेउँ तोहि सुतघाती। आजु निपाति जुड़ावौँ छाती ॥ 
अस कहि छाड़ेसि बान प्रचंडा । लङिमन किए सकल सत खंडा ॥ 
कोटिन्ह आयुध राबन रारे | तिलप्रवान करि काटि निवारे॥ ४ 
पुनि निज बानन्ह कीन्ह प्रहारा | स्यंदन भंजि सारथी मारा॥ 
सत सत सर मारे दस भाला। गिरिसुंगन्ह जनु प्रबिसहिँ ब्याला ॥ 
पुनि सत सर मारा उर माहाँ। परेउ घंरनितल सुधि कछु नाहीँ।॥ 
उठा प्रबल पुनि मुरुछा जागी। छाड़िसि ब्रह्म दीन्हि जों साँगी ॥ ८ 
छंद । सो ब्रह्मदत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही। 
परयो बीरु बिकल उठाब दसमुख अतुलबल महिमा रही । 
ब्रह्मांड भवन बिराज जा के एक सिर जिमि रजकनी । 


तेहि चह उठावन मूढ़ रावन जान नहि त्रिश्ुवनथनी॥ १२ 
दोहा | देखि पवनसुत धाएउ बोलत बचन कठोर | 
आवत कपिहि इन्यों तेहि मुष्टिप्रहार ग्रघोर ॥८३॥ 


जानु टेकि कपि भूमि न गिरा | उठा सँभारि बहुत रिस भरा ॥ 
सुठिका एक ताहि कपि मारा | परेड सैल जनु बज्प्रहारा॥ 
मुरुछा गे बहोरि सो जागा। कपिबलु बिपुल सराइन लागा॥ . 
धिग घिग मम पौरुष घिग मोह्री। जाँ तँ जिश्रत उठेसि सुर्ोही॥ ४ 
अस कहि लिमन कहुँ कपि ब्यायो । देखि दसानन बिसमय पायो ॥ 
कह रघुबीर सश जिय श्राता | तुम्ह कृतांतभक्षक सुरत्राता ॥ 
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सुनत वचन उंठि बैठ कृपाला। गई गगन सो सक्ति कराला ॥ 
पुनि कोदंड वान गहि धाए। रिपु सन्धुख अति आतुर आए ॥ ८ | 
छद्‌ | आतुर बहार बिभंजि स्यंदयु खत हति व्याकुल कियो | 

गिरया धरान दसकधर बिकलतर बान सत बेध्यो हियो। 

सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका लै गयो। 

रघुबीरबंधु प्रतापपुंज बहोरि प्रथुचरनन्हि नयो॥ १२ 
दोहा। उहाँ दसानन जागि करि करें लाग कछु जग्य। 

रामबिरोधी बिजय चह सठ हठस अति अग्य ॥८४॥ 
रहा बिभीपन सब सुधि पाई | सपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई ॥ 
नाथ करै रावन एक जागा | सिद्ध भएँ नहि मरिहि अभागा ॥ 
पठवहु नाथ वेगि भट बंदर | करहि बिधंस आव दसकंधर ॥ 
प्रात होत प्रश्न सुभट पठाए। हनुमदादि अंगद सब घाए॥ ४ 
कौतुक कूदि चढ़े कपि लंका | पेठे रावनभवन असंका॥ 
जभ्य करत जबही सो देखा। सकल कपिन्ह भा क्रोध बिसेषा ॥ 
रन तँ निलज भाजि गृह आवा | इहाँ आइ वकध्यानु लगावा ॥ 
अस कहि अंगद मारा लाता। चितव न सठ स्वारथ मनु राता॥ ८ 
छंद । नहि चितव जब करि कोप कपि गहि दसन लातन्ह मारही । 

घरि केस नारि निकारि बाहेर तेतिदीन पुकारहीं। 

तब उठेउ क्रुद्ध कृतांत सम गहि चरन वानर डारई। 

एहि बीच कपिन्ह बिधंस कृत मख देखि मन महुँ हारई । १२ | 
दोहा | जज्ञ बिघंसि कुसल कपि आए रघुपति पास। 

चलेउ निसांचर क्रद्ध होइ त्यागि जिवन कै आस ॥८५॥ 
चलत होहि अति असुभ भयंकर । वैठहि गीध उड़ाइ सिरन्ह पर ॥ 
भएउ कालबस काहु न माना | कहेसि बजावहु जुद्धनिसाना ॥ 
चेली तमीचर अनी अपारा। बहु गज रथ पदाति असवारा ॥ 
र्रु सन्सुख धाए खल कैसे। सलभसमूइ अनल कहुँ जैसँ॥ ४ 
हाँ देवतन्ह अस्तुति कीन्ही। दारुन बिपति इमहि येहि दीन्ही ॥ 
अब जनि राम खेलावहु एही। अतिसय दुखित होति बैदेही ॥ 
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देववचन सुनि प्रु सुसुकाना। उठि | रघुबीर सुधारे बाना ॥ 
जटाजूट द्र बाँधे माथेँ। सोहहि सुमन वीच बिच गार्थ ॥ 
अरुन नयन बारिद तनु स्यामा। अखिल लोक लोचनाभिरामा ॥ 
कटितट परिकर कस्यो निषंगा। कर कोदंड कठिन सारंगा ॥ 
छद्‌ । सारंग कर सुंदर निषंग सिलीशुखाकर कटि कस्यो । 
भ्रुजदंड पीन मनोहरायत उर घरासुरपद लस्यो । 
कह दास तुलसी जबहि ग्र सर चाप कर फेरन लगे। 
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे । 
दोहा | सोभा देखि हरषि सुर बरषहि सुमन अपार॥ . 
जय जय जय करुनानिधि छबि बल शुन आगार ॥८६॥ 
एही. बीच निसाचर अनी | कसमसात आई अति घनी॥ 
देखि चले सन्युख कपिभट्टा। प्रलयकाल के जबु घनघट्टा ॥ 
बहु कृपान तरवारि चमंकहि। जनु दह दिसि दामिनी दमंकहि॥ 
गज रथ तुरग चिकार कठोरा। गर्जहि मनहुँ बलाहक घोरा॥ 
कपि. लंगूर बिपुल नभ छाए। मनहुँ इंद्रधनु उए सुहाए ॥ 
उठे धूरि ` मानहु जलधारा। बान इंद भै बृष्टि श्रपारा॥ 
दुहुँ दिसि पर्वत करहि प्रहारा। बज्रपात जचु बारहि बारा॥ 
रघुपति कोपि वानझरि लाई। घायल भइ निसिचरसमुदाई ॥ 
लागत यान बीर चिवकरदीं। घुर्मि घुमि जह तहँ महि परही ॥ 
सहि सेल जनु निर्भर भारी | सोनितसरि कादर भयकारी ॥ 
छंद । काद्र भयंकर रुधिरसरिता चली परम श्रपावनी। 
दोउ कूल दल रथ रेत चक्र अबत बहति भयावनी । 
जलजंतु गज पदचर तुरग खर बिबिध वाहन को गने। 
सर सक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने॥ 
दोहा। बीर परहि जनु तीरतरु मज्जा बहु बह फेन। 
काद्र देखि डरहि तहँ सुभटन्ह कॅ मन चेन ॥८७॥ 
मज्जहिं भूत पिसाच बेताला। प्रमथ महा झोटिंग कराला॥ 


काक कंक लै भुजा उड़ाहीं। एक ते छीनि एक लै खाहीं॥ 
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एक कहि सिउ सौंधाई | सउहु तुम्हार दरिद्र न जाई॥ 
कहरत मट घायल तट गिरे | जहँ तहँँ मनह अर्धजल परे ॥ 
खंचहि गीध आँत तट भएँ | जनु बनसी खेलत चित दएँ॥ 
बहु भट बहहि चढ़े खग जाहीं। जनु नावरि खेलहि सरि माही'॥ 
जागांन भार सार खप्पर संचाह। भूत पिसाच बध्धूँ नभ नंचहि ॥ 
भट कपाल करताल वजावहिं। चाम्ुँडा नाना बिधि गावहिं ॥ 
जंबुकनिकर कटकट कडहिं। खाहि हुआहिं अघाहिँ दवढ्दहिँ॥ 
कोटिन्ह रुंड झुंड. बिजु चन्नहि सीस परे महि जय जय बोल्लहि ॥ 
छंद । वोज्ञहि जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धाषहीँ 
खप्परिन्ह खग्ग अलुझि जुझहि सुभट भरन्ह ढहावहीँ। 
बानर निसाचरनिकर मदहि रामबल दर्पित भए | 
संग्राम अंगनि सुभट सोहि रामसर निकरन्हि हए ॥ 
दोहा । रावन हृदय बिचारा भा निसिचरसंघार । 
में अकेल कपि भालु बहु. माया करउँ अपार ॥८८॥ 
देवन्ह प्रभुहि पयादं देखा | उपजा उर अति छोभ बिसेषा ॥ 
सुरपति निज रथु तुरत पठावा | हरष सहित मातलि लै आवा ॥ 
तेजपुंज रथ दिव्य अनूपा। हरपि चेढ़े कोसलपुरभूपा ॥ 
चंचल तुरग मनोहर चारी। अजर अमर मन सम गतिकारी ॥ 
रथारूढ रघुनाथहि देखी । घाए कपि बलु पाइ बिसेषी ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह कै मारी | तब रावन माया बिस्तारी ॥ 
सो माया रघुबीरहि बाँची । लढिमन कपिन्ह सो मानी साँची ॥ 
देखी कपिन्दर निसाचर अनी । अनुज सहित बहु कोसलधनी ॥ 
छंद । बहु राम लङ्किमन देखि मर्कट भालु मन अति अपडरे। | 
जनु चित्रलिखित समेत लष्छिमन जहँ सो तहँ चितवहि खरे । . 
निज सेन चकित बिलोकि हसि सर चाप सजि कोसलधनी । 
माया हरी हरि निमिष महुँ हरषी सकल मर्कट अनी ॥ 
दोहा | बहुरि राग्नु सब तन चितइ बोले बचन गभीर। 
इंदजुद्ध देखहु सकल श्रमित भए अति चीर ॥८८॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


८ 


१२ 


१६ 


१२ 


ही कक 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रामचरितमानस ३७६ पष्ठ सोपान 


अस कहि रथु रघुनाथ चलावा। बिप्रचरन पंकज सिरु नावा ॥ 
तब लंकेस क्रोध उर छावा | गजत तजेत सन्छुख थावा॥ 
जीतेह जे भट संजुग माहीं। सुनु तापस में तिन्ह सम नाहीं ॥ 
रावन नाम जगत जसु जाना।लोकप जाक वंदीखाना | 
खर दूषन बिराध तुम्ह मारा। बधेहु व्याध इव बालि बिचारा ॥ 
निसिचरनिकर  सुभट संघारेहु। इंभकरन घननादाहि सारहु॥ 
आजु बयरु सबु लेउँ नियाही। जौ रन भूप भाजि नहि जाही ॥ 
आजु करौं खलु काल हवालें। परेहु कठिन रावन के पाले ॥ 
संनि दुर्बचन कालबस जाना | बिहसि बचन कह कृपानिधाना ॥ 
सत्य सत्य सब तब प्र्चुताई। जस्पसि जनि देखाउ मनुसाई ॥ 

छंद । जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नोति सुनहि करहि चमा । 

संसार महुँ पूरुष त्रिबिध पाटल रसाल . पनस समा। 

एक सुमनग्रद एक सुमन फल एक फलइ केवल लागहीं। 

एक कहहिं कहहिं करहि अपर एक करहि कहत न बागहीँ ॥ 

दोहा । रामबचन सुनि बिहसा मोहि सिखावत ज्ञान। 
बयरु करत नहि तब उरे अब लागे प्रिय प्रान ॥८०॥ 
कहि दुर्बवन क्रुद्ध ` दसकंधर | कुलिस समान लाग छाड़े सर ॥ 
नानाकार सिलीप्ुख धाए | दिसि अरु बिदिसि गगन महि छाए ॥ 
पावकसर झाड़ रघुबीरा। छन महुँ जरे निसाचरतीरा ॥ 
छाड़िसि तीत्र सक्ति खिसिआई। बानसंग प्रु फेरि चलाई ॥ 
कोटिन्द चक्र त्रिस्नलल॒ पबारइ। बिजु प्रयास ग्रु काटि निवारइ ॥ 
निफल होहि रावनसर फैसे। खल के सकल मनोरथ जैसें ॥ 
तब सत बान सारथी मारेसि। परेड भूमि जय राम एुकारेसि ॥ 
राम कृपा करे सूत उठावा | तब प्रश्न परम क्रोध कहुँ पावा ॥ 

छंद । भयो क्रुद्ध जुद्ध बिरुद्ध रघुपतिंत्रोन सायक कसमसे। 

कोदंडधुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे । 

मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे। 

चिक्करहि दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक झुर इसे ॥ 
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दोहा | तानेउ चाप श्रबन लगि छाड़े बिसिख कराल। 
राम सारगन गन चले लहलहात जनु व्याल ॥७?॥ 
चले बान सपच् जनु उरगा। प्रथमहि इत्यो सारथी तुरगा ॥ 
रथ विभंजि हति केतु पताका। गर्जा अति अंतरबलु थाका ॥ 
तुरत आन रथ चढ़ि खिसिश्राना । अख्न सस्न छाड़ेसि बिधि नाना ॥ 
निफल होहि सब उद्यम ता के। जिमि परद्रोह निरत मनसा के ॥ 
तब रावन दस सखल चलावा। वाजि चारि महि मारि गिरावा ॥ 
तुरग उठाइ कोपि रघुनायक। खेंचि सरासन छाड़े सायक ॥ 
रावनसिर सरोजबन  चारी | चलि रघुबीर सिलीमुख घारी ॥ 
दस दस वान भाल दस मारे। निसरि गए चले रुधिरपनारे॥ 
सरबत रुधिर घाएउ बलवाना । ग्रश्च पुनि कृत धनु सर संधाना ॥ 
तीस तीर रघुबीर पवारे। श्ुजन्हि समेत सीस महि पारे ॥ 
काटतही पुनि भए नवीने | राम बहोरि भुजा सिर छीने॥ 


प्रु बहु वार बाहु सिर हए। करत झऋटिति पुनि नूतन भए ॥. 


पुनि पुनि प्रथु काटत भुज बीसा। अति कोतुकी कोसलाधीसा ॥ 
रहे छाइ नभ सिर अरु वाहू । मानहु अमित केतु अरु राहू ॥ 
. छद्‌ । जनु राहु केतु अनेक नभपथ स्रवतः सोनित धावहीं। 
रघुबीरतीर प्रचंड लागहि भूमि गिरन न पावहों। | 
एक एक सर सिरनिकर छेदे नभ उड़त इमि सोहहीं। 
जब कोपि दिनकर कर निकर जहाँ तहँ बिधुंतुद पोहहीं॥ 
दोहा । जिमिजिमि प्रभु हरतासु सिर तिमि तिमि होहि अपार | 
सेवत बिषय बिवर्थ जिमि नित नित नूतन मार ॥७२॥ 
दसमुख देखि सिरन्ह कै बाढ़ी | बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी॥ 
गर्जेउ मूढ्‌ महा अभिमानी घाएउ दसउ सरासन तानी॥ 
समरभूमि दसकंधर कोप्यो। बरषि बान रघुपतिरथ तोप्यो ॥ 


दंड एक रथु देखि न परेऊ। जज निहार महु दिनकर दुरेऊ ।। 


हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा । तब प्रश्न कोपि कारशुक लीन्हा ॥ 
सर निवारि रिपु के सिर काटे । ते दिसि बिदिसि गगन महि पाटे ॥ 
४८ 
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काटे सिर नभमारग थावरहि | जय जय धुनि करि भय उपजाव हिं ॥ 


कह लब्षिमन सुग्रीव कपीसा। कहँ रघुबीर कोसलाधीसा॥ ८ 


छंद | कहूँ राघु कहि सिरनिकर धाए देखि मर्कट भजि चले। 

संधानि धनु रघुबंसमनि हसि सरन्हि सिर बेधे भले । 

सिरमालिका कर कालिका गहि बंद बरंदान्हि बहु मिली । 

करि रुधिरसरि मज्जनु मनहु संग्राम बट पूजन चली॥ 
दोहा | पुनि दसकंठ क्रुद्ध होइ- छाडी सक्ति प्रचंड। 

चली बिभीषन सन्मुख मनहु काल कर दंड ॥७३॥ 
आवत देखि सक्ति अति घोरा। प्रनतारतिभंजन पन मोरा॥ 
तुरत बिभीषनु पाछें मेला। सन्मुख राम सहेउ सोइ सेला ॥ 
लागि सक्ति यरु कछु भई। प्रथु कृत खेलु सुरन्ह बिकलई ॥ 
देखि बिभीषलु प्रश्च श्रम पायो | गहि कर गदा क्रुद्ध होइ थायो ॥ 
रे कुमाग्य सठ मंद कुबुद्धे | तँ सुर नर सुनि नाग बिरुद्द ॥ 
सादर सिव कहुँ सीस चढ्दाए। एक एक के कोटिन्ह पाए॥ 
तेहि कारन खल अब लगि वाच्यो | अब तव कालु सीस पर नाच्यो ॥ 
रामबिमुख सठ चह संपदा | अस कहि हनेसि माझ उर गदा ॥ 
छंद | उर माझ गदाम्रहार घोर कठोर लागत महि परचो। 

दस बदन सोनित स्रवत पुनि संभारि धायो रिस भरयो । 

द्वौ भिरे अतिबल मल्लजुद्ध बिरुद्ध एकु एकहि हने । 

रघुबीरबल दर्पित ब्रिभीषु घालि नहि ता कहुँ गने ॥ 
दोहा | उमा बिभीषनु रावनहि सन्सुख चितव कि काउ। 

सो अब भिरत काल ज्याँ श्रीरघुबीर ग्रभाउ ॥८४॥ 
देखा श्रमित बिसीषनु भारी | घाएउ हनुमान गिरि धारी॥ 
रथ तुरंग सारथी निपाता। हृदय माझ तेहि मारेसि लाता ॥ 
ठाइ रहा अति कंपित गाता। गएउ बिभीषलु जहाँ जनत्राता॥ 
पुनि रावन कपि इतेउ पचारी। चलेउ गगन .कपि पूँछ पसारी ॥ 
गहिसि पूँछ कपि सहित उड़ाना। पुनि फिरि भिरेउ प्रबल हनुमाना ॥ 
लरत अकास जुगल सम जोधा। एकहि एकु' इनत करि क्रोधा ॥ 
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सोहहि नभ छल बल बहु करहीं। कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरहीँ॥ 
वुधिवल निसिचर परै न पार्यो | तब मारुतसुत प्रञ्च संभारयो ॥ ८ 
छंद्‌ । संभारि श्रीरघुबीर धीर पचारि कपि रावनु हन्यो। 

सहि परत पुनि उठि लरत देवन्ह जुगल कहुँ जय जय भन्यो । 

हनुमंत संकट देखि मर्कट भालु क्रोधातुर चले। 

रनमत्त रावन सकल सुभट प्रचंड गुजबल दलमले ॥ १२ 
दोहा | तघ रघुवीर पचारे धाए कीस प्रचंड । 

कपिदल प्रबल देखि तेहि कीन्ह प्रगट पाषंड ॥८५॥ 
अंतर्धान भएुउ छन एका | पुनि प्रगटे खल रूप अनेका ॥ 
रघुपतिकटक भालु कपि जेते। जह तहँ प्रगट दसानन तेते॥ 
देखे कपिन्ह अमित दससीसा। जहेँ तहँ भजे भालु अरु कीसा ॥ 
भागे वानर धरहि न धीरा।त्राहि त्राहि लक्षिमन रघुबीरा॥ ४ 
दृह दिसि धावहिं कोटिन्ह रावन। गर्जहिं घोर कठोर ` भयावन॥ 
डरे सकल सुर चले पराई | जय कै आस तजहु अब भाई॥ 
सत्र सुर जिते एक दसकंधर। अब वहु भए तकहु गिरिकंदर ॥ 
रहे बिरंचि संशु मुनि ज्ञानी। जिन्ह जिन्ह प्रशुमहिमा कछु जानी ॥ ८ 
छंद | जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिपु माने फुरे। 

चले बिचलि मर्कट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे । 

हनुमंत अंगद नील नल ्रतिबल लरत रनबाँकरे | 

मर्देहिं दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भू भट अंडरे॥ १२ 
दोहा । सुर बानर देखे बिकल हस्यो कोसलाधीस । 

सजि सारंग एक सर इते सकल दससीस ॥८६॥ 
ग्रु झन महुँ माया सब काटी | जिमि रबि उएँ जाहि तम फाटी ॥ 
रावन एकु देखि सुर. हरषे। फिरे सुमन बहु ग्र पर बरषे॥ 
शुज उठाइ रघुपति कपि फेरे | फिरे एक एकन्ह तब टेरे॥ : 
ग्रभुवलु पाइ भालु कपि धाए।तरल तमकि संजुगमहि आए ॥ ४ 
अस्तुति करत देव तेहि देखे। भएउँ एक में इन्ह के सेखे॥ 
सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल। अस कहि कोपि गगनपथ घायल ॥ 
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हाहाकार करत सुर भागे | खलहु जाह कहुँ मोरे आगे॥ 
देखि विक सुर अंगहु धायो | कूदि चरन गहि भूमि गिरायो ॥ 
छद्‌ । गहि भूमि पारयो लात मारयो बालिसुत प्रश्न पहि गयो । 
संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर रब ` गजेत भयो। 
करि दाप चाप चढ़ाइ दस संघानि सर बहु वरपई । 
किए सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बलु हरपई ॥ 
दोहा | तब रघुपति रावन के सीस शुजा सर चाप। 
काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप ॥&७॥ 
सिर सुज बाढि देखि रिपु केरी । भानु कपिन्ह रिस भई घनेरी ॥ 


मरत न मूइ करेहुँ शुज सीसा। घाए कोपि भालु . भट कीसा॥ 


चालितनय मारुति नल नीला। वानरराज दुबिद बलसीला ॥ 
. बिटप महीधर करहि प्रहारा । सोइ गिरि तरु गहि कपिन्ह सो मारा ॥ 
एक नखन्हि रिपुबपुष . बिदारी | भागि चलहि एक लातन्ह मारी ॥ 
तव नल नील सिरन्हि चढ़ि गए | नखन्हि लिलार बिदारत भए ॥ 
रुधिर देखि विषाद उर भारी। तिन्हहि धरन कहुँ भुजा पसारी ॥ 
गहे न जाहिं करन्हि पर फिरहीं। जनु जुग मधुप कमलबन चरहीं॥ 
कोपि ङूदि द्रो धरेसि बहोरी। महि पटकत भजे शुजा मरोरी ॥ 
पुनि सकोप दस धनु कर लोन्हें। सरन्हि मारि घायल कपि कीन्हे ॥ 
हनुमदादिं मुरुछित करि बंदर | पाइ प्रदोष हरष दसकंधर॥ 
युरुछित देखि सकल कपि बीरा। जामबंत धाएउ रनधीरा॥ 
संग भालु भूधर तरु धारी।मारन लगे पचारि पचारी॥ 
भएउ क्रुद्ध रावल बलवाना। गहि पद महि पटकै भट नाना ॥ 
देखि भालुपति निज दल घाता। कोपि माझ उर मारेसि लाता ॥ 
| छद्‌ । 

उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ तँ महि परा। 

गहे भालु बीसहुँ कर.मनहुँ कमलन्हि बसे निसि मधुकरा । 

मुरुछित बिलोकि बहोरि पद्‌ हति भालुपति प्रश्च पहि गयो । 

निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तब स्रत जत करत भयो ॥ 
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दोहा । झुरुछा बिगत भालु कपि सब आए प्रश्च पास | 

निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति त्रास ॥ढ८।॥ 
तेही निसि सीता पहि जाई। त्रिजटा कहिं सब कथा सुनाई ॥ 
सिर शुज वाढ़ि सुनत रिपु केरी। सीता उर भइ त्रास घनेरी॥ 
मुख मलीन उपजी मन चिता | त्रिजटा सन बोलीं तब सीता ॥ 
होइहि काह कहसि किन माता। केहि बिधि मरिहि बिस्व दुखदाता ॥ 
रघुपतिसर सिर कटेहुँ न मरई | बिधि विपरीत चरित सब करई ॥ 
मोर अभाग्य जिश्रावत ओही। जेहि हौँ हरिपद कमल बिछोही ॥ 
जेहि कृत कपट कतक सुग झूठा अजहुँ सो दैव मोहि पर रूठा ॥ 
जेहि बिधि मोहि दुख दुसह सहाए। लडिमन कहुँ कड बचन कहाए ॥ 
' रघुपतिबिरह सविष सर भारी | तकि तकि मार बार बहु मारी ॥ 
ओअसेहु दुख जो राख मम प्राना। सोइ विधि ताहि जिव न आना ॥ 
बहु विधि कर विलाप जानकी । करि करि सुरति कृपानिधान की ॥ 
कह्‌ त्रिजटा सुलु राजकुमारी । उर सर लागत मरै सुरारी ॥ 
प्रु ताते उर. इतै न तेही।णुहि के हृदय बसति बैदेही ॥ 
छंद | एहि केँ हृदय बस जानकी जानकी.उर मम बास है। 

मम उद्र भुवन अनेक लागत वान सब कर नास है। 

सुनि बचन हरष बिषाद मन अति देखि पुनि त्रिजटा कहा । 

अत मरिहि रिपु एहि बिधि सुनहि सुंदरि तजाहि संसय महा ॥ 
दोहा । काटत सिर होइहि बिकल छुटि जाइहि तब ध्यान । 

तव॒ रावनहिं हृदय महुँ मरिहहि राम. सुजान॥७८॥ 
अस कहि बहुत भाँति समुभाई | पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ॥ 
रामसुभाउ सुमिरि वैदेही । उपजी बिरहब्यथा अति तेही ॥ 
निसिहि ससिहि निंदति बहु भाती | जुग सम भई सिराति न राती॥ 
करति विलाप मनहि मन भारी | रामबिरह जानकी दुखारी ॥ 
जब अति भएउ बिरह उरदाहू | फरकेउ बाम नयन अरु बाहू ॥ 
सगुन बिचारि धरी मन धीरा। अब मिलिइहि कृपाल रघुबीरा ॥ 
इहाँ अर्ध निसि रात्रबु जागा। निज सारथि सन खीझन लागा ॥ 
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सठ रनभूमि छड़ाइसि मोही | घिग धिग अधम मंदमति तोही ॥ = 
तेहिं पद गहि बहु बिधि सम्ुझावा | भोरु भएँ रथ चाइ पुन धावा ॥ 
सुनि आगवल दसानन केरा। कपिदल खरमर भएउ घनरा ॥ 
जहँ तहँ भूधर बिटप उपारी। धाए कटकटाई भट भारी ॥ 
छंद । घाए जो मर्कट बिकट भालु कराल कर भूधर धरा । १२ 
अति कोप करहि प्रहार मारत भजि चले रजनौचरा | 
बिचलाइ दल बलवंत कीसन्ह घेरि पुनि रावच् लियो | 
चहु दिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि बिदारि तनु ब्याकुल कियो ॥ 


दोहा | देखि महा मर्कट प्रबल रावन .कीन्ह . बिचार | १६ | 
अंतरहित होइ निमिष महुँ कृत मायाबिस्तार ॥१००॥ | 


जब कीन्ह तेहि पाषंड। भए प्रगट जंतु प्रचंड । 

बेताल भूत पिसाच।कर धरें धल नाराच। 

जोगिनि गहे करवाल। एक हाथ मचुजकपाल । 

करि सचय सोनित पान | नाचहिं करहि बहु गान। ४ 

धरु मारु बोलहि घोर | रहि पूरि धुनि चहुँ ओर । 

मुख बाइ धावहिं. खान। तब लगे कीस परान। 

जहेँ जाहि मर्कट मागि। तहँ बरत देखहि आगि। 

भए बिकल बानर भालु। पुनि लाग बरै बालु! ८ 

जहँ तहेँ थकित करि कीस। गर्जेउ बहुरि दससीस। 

लद्विमन कपीस समेत | भए सकल बीर अचेत। 

हा राम हा रघुनाथ। कहि सुभट मीजहि हाथ । 

एहिं बिधि सकल बल तोरि। तेहि कीन्ह कपट बहोरि। १* 

प्रगटेसि बिपुल हनुमान | धाए गहे पाषान। 

तिन्ह राभ घेरे जाइ। चहुँ दिसि बर्थ वनाइ। 

मारहु धरहु जनि जाइ।करकटहि पूँछ उठाइ। 

दृह दिसि लँगूर बिराज। तेहि मध्य कोसलराज॥ १६ 
छंद । तेहि मध्य कोसलराज सुंदर स्याम तन सोभा लही । 

जनु इंद्रधनुष अनेक की बर बारि तुंग तमालही। 
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प्रभु देखि हरष बिषाद उर सुर बदत जय जय जय करी । 

रघुवीर एकहि तीर कोपि निमेष महु माया हरी। 

साया बिगत कपि भालु हरषे बिटप गिरि गहि सब फिरे । 

सरनिकर छाडे राम रावन वाहु सिर पुनि महि शिरे। 

श्रीराम रावन समर चरित अनेक कर्प जो गावहीं। 

सत सेष सारद निगम कबि तेउ तदपि पार न पावहीं॥ 

दोहा | ता के शुन गन कछु कहे जडमति तुलसीदास। 

जिमि निज बल अनुरुप तँ माझी उड़े अकास॥ 
फाटे सिर युज बार बहु मरत न भट लंफेस। . 
प्रथु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेस॥१०१॥ 
काटत बढ्हिँ सीससमुदाई | जिमि प्रतिलाम लोम अधिकाई ॥ 
मरे न रिपु त्म भएउ बिसेषा। राम बिभीषन तन तब देखा ॥ 
उमा कालु मर जाकी इछा। सो प्रञ्च कर जन प्रीति परीक्षा ॥ 
सुनु सर्बज्ञ चराचरनायक। प्रनतपाल सुर सुनि सुखदायक ॥ 
नाभिकुंड पियूष बस या के । नाथ जिश्रत रावनु बल ता के॥ 
सुनत वबिभीषनबयन कपाला | हरपि गहे कर बान कराला॥ 
असुभ होन लागे तब नाना । रोवाह खर सकाल बहु स्वाना ॥ 
बोलहिँ खग जग आरति हेतू। प्रगट भए नभ जहे तह केव्‌॥ 
दस दिसि दाह होन अति लागा। भएउ' परब बिजु राबे उप्रागा ॥ 
मंदोदरि उर कंपति भारी | प्रतिमा सबहिं नयनमग बारी ॥ 

इद्‌ । प्रतिमा रुदहिँ पब्रिपात नम अति बात बह डोलति मही । 

वरष हिँ बलाइक रुधिरु कच रज असुभ अति सक को कही । 

उतपात अमित बिलोकि नभ सुर बिकल बोलहि जय जथे । 

सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भये ॥ 

दोहा | खैँचि सरासन सबन लगि छाडे सर एकतीस | 
रघुनायकसायक चले मानहुँ कालफ़नीस ॥१०२॥ 
सायक एक नामिसर सोखा। अपर लगे शुज सिर करि रोषा ॥ 
लै सिर. बाहु चले नाराचा। सिर शुज हीन रुंड मि नाचा ॥ 
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धरनि धसे घर धाव प्रचंडा। तब सर हति प्रथ आ खंडा ॥ 

गजेउ मरत घोर ख मारी कहाँ राम रन इते पचारी ॥ ४ 
डोली भूमि गिरत दसकंधर | छुमित सिंधु सरि दिग्गज भूधर ॥ 
धरनि परेउ द्रौ खंड बढ़ाई। चापि भालु मर्कट समुदाई ॥ 
मंदोदरि आगे शुज सौीसा। धरि सर चले जहाँ जगदीसा ॥ 

प्रबिसे सब निषंग महुँ जाई। देखि सुरन्ह इुँदुभी बजाई ॥ ८ 
. तासु तेजु समान प्रश आनन। हरपे देखि संशु चतुरानन ॥ 
जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा। जय रघुबीर प्रबल भुजद्‌ंडा ॥ 
बरपहि सुमन देव गुनि ब्रंदा। जय कृपाल जय जयति ग्रुकुँदा ॥ 

छंद | जय कृपाकंद सुकुंद इंदहरन सरन सुखप्रद प्रभो । १२ 

खलदल ब्रिदारन परम कारन कारुनीक सदा बिभो । 

' सुर सुमन बरषहिँ हर संकुल बाज हुँदुमि गहगही । 

संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु सोभा लही। 

सिर जरा मुकुट प्रस्न बिच बिच अति मनोहर राजहीं। १६ 

जनु नील गिरि पर तड़ितपटल समेत उड़गन आजहीं । 

भुजद॑ड सर कोदंड फेरंत रुधिरकन तन अति बने। 

. जतु रायगुनीँ तमाल पर बैठी बिपुल सुख आपने ॥ 

दोहा | कृपादृष्टि करि दृष्टि प्रभु अभय किए सुरबूंद। २० 
भालु कीस सब हरषे जय सुखधाम सुङंद ॥१०२॥ 
पतिसिर देखत मंदोदरी । घुरुङित विकल धरनि खसि प्री tn 
जुवतिबँद्॒‌ रोषत उठि घाई तेहि उठाइ रावन पहि आई॥ 
पतिगति देखि ते करहि पुकारा | छूटे कच नहि बुष सँझारा ॥ 

उर ताडना करहि बिधि नाना। रोवत करहि प्रताप बखाना॥ ४ 
तव बल नाथ डोल नित धरनीं। तेजहीन पावक ससि तरनी॥ 
सेप कमठ सहि सकहि न भारा।सो तनु भूमि परेड भरि छारा॥ 
बरुन कुबेर सुरेस समीरा। रन सन्धुख धर काहुँ न धीरा॥ 

शुजबल जितेहु काल जम साई। आजु परेहु अनाथ कीं नाई॥ ८ 


~ 


जगतब्रिदिति तुम्दारि प्रञ्चुताई। सुत परिजन बल बरनि न जाई॥ 
a 
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रामविश्ुख अस हालु तुम्हारा । रहा न कोउ कुल रोवनिहारा ॥ 
तच बस विधिग्रपंच सब नाथा । सभय दिसिप नित नावहि माथा ॥ 
अब तव सिर युज जंबुक खाहीं। रामबिमुख यह अनुचित नाहीं॥ 
काल विवस पति कहा न माना | अग जग नाधु मनुज करि जाना ॥ 
छंद । जानेउ मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्त्रयं । 

जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिञ्र भजेहु नहि करुनामयं । 

अजन्म तँ परद्रोह रत पापोष मय तव तलु अयं। 

तुम्हहुँ दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं ॥ 
दोहा । अहह नाथ रघुनाथ सम कृपासिंधु नहि आन। 

जोगिबृँद्‌ दुर्लभ गति तोहि दीन्हि भगवान ॥१०४॥ 
मंदोदरीबचन सुनि काना | सुर मुनि सिद्ध सबन्हि सुखु माना ॥ 
अज महेसं नारद सनकादी। जे झुनिबर परमारथबादी॥ 
भरि लोचन रघुपतिहि निहारी | प्रेममगन सत्र भए सुखारी॥ 
रुदतु करत देखी सब नारी | गएउ बिभीषलु मन दुख भारी ॥ 
बंधुदसा बिलोकि दुख कीन्हा । तब प्रथु अतुजहि आएसु दीन्हा ॥ 
लक्षिमन तेहि बहु बिधि सम्ुझायो । बहुरि बिभीषलु प्रश्न पहि आयो ॥ 
कृपादृष्टि प्रमु ताहि बिलोका। करहु क्रिया परिहरि सब सोका ॥ 
कीन्हि क्रिया प्रश आएस मानी । बिधिवत देस काल जिय जानी ॥ 
दोहा । मंदोदरी आदि सब देइ तिलांजलि ताहि। 

भवन गई रघुपति गुन गन बरनत मन माहि॥१०५ 
आइ बिभीषचु पुनि सिरु नायो। कृपासिंधु तब अचुज बोलायो ॥ 
तुम्ह कपीस अंगद नल नीला | जामवंत मारुति नयसीला ॥ 
सब मिलि जाहु बिभीषनसाथा | सारेहु तिलङ कहेउ रघुनाथा ॥ 
पिताबचन मैं नगर न आौँ। आपु सरिस कपि अलुज पठावों॥ 
तुरत चले कपि सुनि प्रशचत्रचना । कीन्दी जाइ तिलक कै रचना ॥ 
सादर सिंघासन बैठारी | तिलकु सारि अस्तुति अचुसारी ॥ 
` जोरि पानि सबही सिर नाए। सहित बिभीषन प्रश पहि आए ॥ 
तत्र रघुबीर बोलि कपि लीन्हे | कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे ॥ 

v& १ 
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छद्‌ | किए सुखी कहि वानी सुधा सम बल तुम्हारे रिषु हयो । 

पायो बिभीपन राजु तिहुँ पुर जसु तुम्हारो नित नयो । 

मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइ | 

संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिज्ल॒ नर पाइई ॥ 
दोहा । प्रश्न के बचन श्रवन सुनि नहि अघाहि कपिपुंज । 

बार बार सिर नावहिं . गहहि सकल पद्‌ कंज ॥१०६॥ 
पुनि प्रभु बोलि लिएउ हनुमाना। लंका जाहु कहेउ भगवाना ॥ 
समाचार जानकिहि सुनाबहु। तासु कुसल लै तुम्ह चलि आवहु ॥ 
तब इलुमंत नगर महुँ आए | सुनि निसिचरी निसाचर धाए ॥ 
बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही । जनकसुता देखाइ पुनि दीन्ही ॥ 
दूरिहि तँ प्रना्ु कपि कीन्हा। रघुपतिदूत जानकी चौन्हा॥ 
कहहु तात प्रु कृपानिकेता। कुसल अनुज कपि सेन समेता ॥ 
सब बिधि कुसल कोसलाधीसा। मातु समर जीत्यो दससीसा ॥ 
अविचल राजु बिभीषन पायो। सुनि कपिबचन हरष उर छायो ॥ 
छंद । अति हरष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । 

का देउँ तोहि त्रैलोक महुँ कपि किमपि नहि बानी समा । 

सुनु मातु मैं पायो अखिल जग राजु आजु न संसयं । 

रन जीति रिपुदल बंधु जुत पस्यामि राममनामयं ॥ 
दोहा । सुनु सुत सदगुन सकल तव हृदय पसहुँ हलुमंत। 

सानुकूल कोसलपति रहहुँ समेत अनंत ॥१०७॥ 
अब सोइ जतु करहु तुम्ह ताता। देखौँ नयन स्याम सटु गाता॥ 
तब हनुमान राम पहि जाई। जनकसुता कै कुसल सुनाई ॥ 
सुनि संदेस मानुङुलभूपन। बोलि लिए जुवराज बिभीषन || 
मारुतसुत के संग सिधावहु। सादर जनकसुतहि लै आवहु॥ 
तुरतहि सकल गए जहँ सीता | सेवहि सब निसिचरी बिनीता ॥ 
बेगि बिभीपन तिन्हहि सिखायो। तिन्ह बहु बिधि मज्जनु करवायो ॥ 
बहु प्रकार भूपन पहिराए | सिबिका रुचिर साजि पुनि ल्याए ॥ 
ता पर हरपि चढी बेदेही।सुमिरि राम सुखधाम सनेही ॥ 
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वेतपानि रक्षक चहुँ पासा। चले सकल मन परम इलासा ॥ 
देखन भालु कीस सब आए | रक्षक कोपि निवारन धाए॥ 
कह रघुबीर कहा मम मानहु। सीतहि सखा पयादे आनह ॥ 
देखहुँ कपि जननी की नाई। बिहसि कहा रघुनाथ गोसाई॥ १२ 
सुनि प्रथुवचन भालु कपि हरपे। नभ तें सुरन्हसु मन बहु बरपे ॥ 
सीता प्रथम अनल सहु राखी। प्रगट कीन्हि चह अंतर साखी ॥ 
दोहा। तेहि कारन करुनानिधि कहें कछ्ुक दुर्बाद्‌। 

सुनत जातुधानी सब लागी कर बिपाद ॥१०८॥ १६ 
प्रथु के बचन सीस धरि सीता। बोली मन क्रम वचन पुनीता ॥ 
लडिमन होहु धरम के नेगी। पावक प्रगट करहु तुम्ह बेगी ॥ 
सुनि लब्तिमन सीता कै बानी । विरह बिबेक धर्मतुति सानी॥ 
लोचन सजल जोरि कर दोङ | प्रश सन कछु कहि.सकत न ओऊ॥ ४ 
देखि रामरुख लक्षिमनु धाए। पावक ग्रगटि काठ बहु लाए॥ 
. पावक प्रबल देखि बैदेही। हृदय हरष नहि भय कछु तेही ॥ 
जौ मन बच क्रम मम उर माही। तजि रघुबीर आन गति नाही॥. 
तौ कृसानु सत्र कै गति जाना | मो कहुँ होउ श्रिखंड समाना ॥ 
छंद । श्रीखंड सम पावक प्रवेस कियो सुमिरि प्रश मैथिली । 

जय कोसलेस महेसबंदित चरन रति अति ' निर्मली । 

प्रतिविंव अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महुँ जरे । 

प्रमुचरित काहुँ न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे । - १२ 

घरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग बिदित जो । 

जिमि चीरसागर इंदिरा रामहि समर्पी आनि सो। 

सो राम बाम बिभाग राजति रुचिर अति सोमा भली | 

नव नील नीरज निकट मानहु कनकपंकज की कली ॥ १६ 
दोहा । बरषहिँ सुमन हरपि सुर बाजहि गगन निसान | 

गावहिं किंनर सुरषधू नाचि चढ़ी बिमान | 

जनकसुता समेत प्र सोभा अमित अपार। 

देखि भालु कपि हरषे जय रघुपति सुखसार ॥१०८। २० 
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तब रघुपति अनुसासन पाई । मातलि चलेउ चरन सिरु नाई ॥ 
आए देव सदा स्वारथी। बचन कहहिं जल परमारथी ॥ 
दीनबंधु दयाल रघुराया। देव कीन्हि देवन्ह पर दाया ॥ 
बिस्वद्रोह रत यह खल कामी | निज अघ गएुउ कुमारगगामी ॥ ४ 
तुम्ह समरूप ब्रह्म अबिनासी | सदा एकरस सहज उदासी ॥ 
अकल अगुन अज अनघ अनामय । अजित अमोघसक्ति करुनामय ॥ 
मीन कमठ साकर नरहरी | बामन परसुराम बएु धरा॥ 
जब जब नाथ सुरन्ह दुखु पायो। नाना तन थरि तुम्हईँ नसायो॥ ८ 
यह खल मलिन सदा सुरद्रोही | काम लोभ मद रत अति कोही ॥ 
अधमसिरोमनि तव पद पावा। यह हमर मन बिसमय आवा ॥ 
हम ` देवता परम अधिकारी । स्वारथरत प्रशुभगति बिसारी ॥ 
भवम्रवाह संतत . हम परे। अब प्रश पाहि सरन अनुसरे॥ १२ 
दोहा | करि बिनती सुर सिद्ध सब रहे जहँ तहेँ कर जोरि। 

अति सप्रेम तन पुलकि बिधि अस्तुति करत बहोरि ॥११०॥ 

जय राम सदा सुखधाम हरे | रघुनायक सायक चाप धरे। 

भव बारन दारन सिंह प्रभो । गुनसागर नागर नाथ बिभो । 

तन काम अनेक अनूप छत्री | गुन गावत सिद्ध झुनींद्र कबी | 

जसु पावन रावन नाग महा | खगनाथ जथा करि कोप गद्ा। ४ 

जनरंजन भंजन सोक भयं । गतक्रोध सदा प्रश बोधमयं | 

अवतार उदार अपार शुनं | महिभार बिभंजन ज्ञानघनं । 

अज ब्यापकमेकमनादि सदा | करुनाकर राम नमामि सुदा । 

रघुबंसविभूषन दुषनहा । कृत भूप विभीषनु दीचु रहा । ८ 

गुन ज्ञान निधान अमान अजँ । नित राम नमामि बिश बिरजं । 

अ्रुजदंड प्रचंड प्रताप बल॑ | खलबूंंद निकंद महाङुसलं । 

ब्रि कारन दीनदयाल हितं । छत्रिथाम नमामि रमासहितं । 

भवतारन कारन काज परं | मनसंभव दारुन दोष हरं। १२ 

सर चाप मनोहर त्रोन घरं । जलजारुन लोचन भूपबरं। 

सुखमंदिर सुंदर श्रीरमनं। मद मार मुधा ममता समनं। 
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अनवद्य अखंड न गोचर गो । सब रूप सदा सब होइ न सो | 

इति बेद बदंति न द॑तकथा । रबि आतप भिन्नमभिन्न जथा। १६ 

कृतकृत्य बिभो सब बानर ए । निरखंति तवानन सादर जे। 

धिग जीवन देवसरीर हरे | तव भक्ति बिना भव भूलि परे । 

अब दीनदयाल दया करिए | मति मोरि बिभेदकरी हरिए । 

जेहि तँ बिपरीत क्रिया करिए । दुख सो सुखु मानि सुखी चरिए। २० 

खलखंडन मंडन रम्य छमा । पद पंकज सेवित संशु उमा । 

नृपनायक दे बरदानमिदं । चरनांबुज प्रेमु सदा सुभर्द ॥ 
दोहा । बिनय कीन्हि चतुरानन प्रेम पुलकि अति गात। 

सोमासिंधु बिलोकत लोचन नहीं अ्रघात॥१११॥। २४ 
तेहि अवसर दसरथु तहँ आए। तनय बिलोकि नयन जल छाए ॥ 
अनुज सहित परश्च बंदन कीन्हा | आसिर्बाद्‌ पिता तब दीन्हा ॥ 
तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ। जीत्यो अजय निसाचरराऊ || 
सुनि सुतबचन प्रीति अति बाढी । नयन सलिल रोमावलि ठाढ़ी ॥ ४ 
रघुपति प्रथम प्रे अनुमाना । चितै पितहि दीन्हेउ इह ज्ञाना ॥ 
तातँ उमा मोक्ष नहि पायो | दसरथ भेदमगति मनु लायो॥ 
सगुनोपासक मोच्च न - लेहीँ। तिन्ह कहूँ राग्न भगति निज देही ॥ 
वार बार :करि प्रभुहि प्रनामा। दसरथ हरषि गए सुरधामा॥ ८ 
दोहा । अनुज जानकी सहित प्र कुसल कोसलाधीस । 

सोभा देखि हरपि मन अस्तुति कर सुर इंस॥११२॥ 

जय राम सोभाधाम। दायक प्रनत बिश्राम। 

धृत ` त्रोन बर सर चाप | श्ुजदंड प्रबल प्रताप। 

जय दूषनारे खरारि। मर्दन निसाचरधारि । 

यह दुष्ट मारेउ नाथ।भए देव सकल सनाथ। ४ 

जय हरन धरनीमार। महिमा उदार अपार | 

जय रावनारि ऊंपाल | किए जातुधान बिहाल। 

लंकेस अति बल गर्ब! किए. बस्य सुर गधय। 

मुनि सिद्ध नर खग नाग। हठि पंथ सब कं लाग। ८ 
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परद्रो रत अति दुष्ट | पायो सो फ्लु पापिष्ट। 


अब सुनहु दीनदयाल । रांजीवनयन बिसाल । 
मोहि रहा अति अभिमान। नहि कोउ मोहि समान। 
अब देखि प्रगुपद्‌ कंज।गत मान प्रद दुखपुंज। १२ 
कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव | अव्यक्त जेहि श्रति गाव। 
मोहि भाव फकोसलभूप। श्रीरा सगुनसरूप | 
वैदेहि अनुज समेत | मम हृदय करहु निकेत। 
मोहि जानिएँ निज दास।दे भक्ति रमानिवास १६ 


छंद | दे भक्ति रमानिवास त्रासहरन सरन सुखदायक । 
सुखधाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायकं । 
सुरबंद रंजन इंदभंजन  मनुजतनु अतुलितबलं । 


त्र्मादे संकर सेव्य राम नमामि करुनाकोमलं ॥ २० 
दोहा । अब करि कृपा बिलोकि मोहि आएसु ` देहु कृपाल | 
काइ करों सुनि प्रिय बचन बोले दीनदयाल ॥११३॥ 


सुनु सुरपति कपि भालु हमारे | परे भूमि निसिचरन्हि जे मारे॥ 
मम हित लागि तजे इन्ह प्राना । सकल जिआउ सुरेस सुजाना ॥ 
सुनु खगेस प्रश्न के यह बानी । अति अगाध जानहिं मुनि ज्ञानी ॥ 
प्रभु सक त्रिभुवन मारि जिआई । केवल सक्रहि दीन्हि . बड़ाई॥ ४ 
सुधा बरषि कपि भालु जिआए । हरषि उठे सब प्रभ पहि आए ॥ 
सुधावृष्टि भे दुह दल ऊपर | जिए भालु कपि नहि रजनीचर ॥ 
रामाकार भए तिन्ह के सन | मुक्त भए छूटे भवबंधन॥ 
सुर अंसिक सब कपि अरु रीछा | जिए सकल रघुपति की ईछा ॥ ८ 
राम सरिस को दीनहितकारी। कीन्हे मुक्त निसाचर झारी ॥ 
खल मलधाम कामरत रावन। गति पाई जो मुनिबर पाव न ॥ 
दोहा | सुमन बरषि सब सुर चले चढि चढि रुचिर बिमान । - 

देखि सुअबसरु प्रश पहि आएउ संभु सुजान। १२ 

परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि बारि। 

पुलकित तनु गदगद गिरा बिनय करत त्रिपुरारि ॥११४॥ 
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मामभिर्तय रघुकुलनायक । धत बर चाप रुचिर कर सायक | 
मोह महा घनपरल प्रभंजंन। संसय बिपिन अनल शुररंजन | 
अशुन सगुन शुनमंदिर सुंदर भ्रम तम प्रत्रल ग्रताप दिवाकर । 
काम क्रोध मद गज पंचानन । बसहु निरंतर जनमन कानन। ४ 
बिषय सनोरथ पुंज कंजबन । म्रब्रल तुषार उदार पारमन । 
सच वारिधि मंदर परमं दर | वारय तारय संस्रृति दुस्तर । 
स्याम गात राजीव बिलोचन। दीनबंधु प्रनतारति मोचन। 
अनुज जानकी सहित निरंतर | बसहु राम नुप मम उर अंत । ८ 
युनिरंजन सहिमंडल मंडन । तुलसिदास प्रश त्रास बिखंडन। 
दोहा । नाथ जवहि कोसलपुरी होइहि तिलक तुम्हार । 
कृपासिंधु में आउब देखन चरित उदार ॥११५॥ 
करि विनती जब संश्रु सिधाए। तव प्रश्च निकट ब्रिभीषछु आए ॥ . 
नाइ चरन सिरु कह मृदु वानी । बिनय सुनहु प्रथु सारँगपानी ॥ 
सकुल सदल प्रश्चु रावन मारयो । पावन जसु त्रिभुवन बिस्तारचो ॥ - 
दीन मलीन हीन मति जाती | मो पर कृपा कीन्हि बहु भाती॥ ४ 
अव जनगृह पुनीत प्र॒ कीजे। | मज्जनु करिश्र समरश्रम छीजे॥ 
देखि कोस मंदिर संपदा | देह कृपाल कपिन्ह कहुँ मुदा ॥ 
सब बिधि .नाथ मोहि अपनाइअ । पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइअ ॥ 
सुनत बचन सदु दीनदयाला। सजल भए द्वौ नयन बिसाला॥ ८ 
दोहा | तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुछु भ्रात। 
भरतदसा सुमिरत मोहि . निमिष कर्प सम जात ॥ 
तापस बेप गात क्रस जपत निरंतर मोहिं | 
देखौँ बेगि सो जतनु करु सखा निहोरों तोहि॥ १२ 
बीते अवधि जाउँ जौ जिञ्त न पांवों बीर। 
सुमिरत अचुजग्रीति प्रशु पुनि पुनि पुलक सरीर ॥ 
करेहु - करप भरि राजु तुम्ह. मोहि सुमिरेहु मन माहि | 
पुनि मम थाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहि॥११६। १६ 
सुनत बिभीषन बचन राम के। हरपि गहे पद ऊपाधाम के 


हँ 
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बानर भालु सकल हरषाने। गहि प्रथुपद्‌ शुन बिमल वखाने ॥ 
बहुरि बिभीषछु भवन सिधायो। मनिगन बसन बिमान भरायो ॥ 
लै पुष्पक प्र आगं राखा। हसि करि कृपासिंधु तब भाषा ॥ 
चढि बिमान सुनु सखा बिभीषन | गगन जाइ बरपहु पट भूषन ॥ 
नभ पर जाइ बिभीषन तबही । बरपि दिए मनि अंबर सबही ॥ 
जोइ जोइ मन भावै सोइ लेहीं। मनि मुख मेलि डारि कपि देही ॥ 
इसे राण श्री अनुज समेता। परम कौतुकी कृपानिकेता ॥ 
दोहा । मुनि जेहि ध्यान न पावहि नेति नेति कह बेद्‌। 

कृपासिंधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ॥ 

उमा जोग जप दान तप नाना मख ब्रत नेम। 

राण कृपा नहि करहिं तसि जसि निष्केवल प्रेम ॥११७॥ 
भालु कपिन्ह॒ पट भूषन पाए | पहिरि पहिरि रघुपति पहि आए ॥ 
नाना जिनस देखि सब कीसा | पुनि पुनि हसत कोसलाधीसा ॥ 
चितै सवन्ह पर कीन्ही दाया। बोले मृदुल्‌ बचन रघुराया॥ 


४ 


७ 


ट 


१ 


तुम्हरे बल में रावल मारयो | तिलकु बिभीषन कहुँ पुनि सारयो ॥ ४ 


निज निज गृह अब तुम्ह सब जाइ । सुमिरेहु मोहि उरपहु जनि काहू ॥ 
सुनत बचन प्रेमाझुल बानर । जोरि पानि बोले सब सादर ॥ 
प्रश्र जोइ कह तुम्हहि सब सोहा। हमरे होत बचन सुनि. मोहा.॥ 


दीन जानि कपि किए सनाथा। तुम्ह त्रेलोक ईस रघुनाथा ॥ ८ 


सुनि प्रश्ुचन लाज हम मरही। मसक कहूँ खगपतिहित करही ॥ 
देखि रामरंख वानर रीछा । प्रेममगन नहि गृह कै ईछा ॥ 
दोहा । प्रशनुप्रेरति कपि भालु सब रामरूप उर राखि। 
हरष बिंपाद सहित चले बिनय बिबिध बिधि भाषि ॥ 
'कपिपति नील रीहपति अंगद नल हलुमान | 
सहित बिभीषन अपर जे जूथप कपि बलवान ॥ 
कहि न सकहि कछु प्रेमत्रस - भरि भरि लोचन वारि। 


१२ 


सन्सुख चितवहि राम तन नयन निमेष निवारि ॥११८॥ १६ 


अतिसय प्रीति देखि रघुराई। लीन्हे सकल बिमान चढाई ॥ 
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मन महुँ बिप्रचरन सिरु नायो। उत्तर दिसिहि बिमाबु चलायो ॥ 
चलत बिमाचु कोलाइलु होई | जय रघुबीर कहे सबु फोई॥ 
सिंघासबु अति उच्च मनोहर। श्री समेत प्रश्न बैठे ता पर ॥ 
राजत रास. सहित भामिनी। मेरुसंग जनु घबु दामिनी॥ 
रुचिर बिसालु चलेउ अति आतुर । कीन्ही सुमनब्वष्टि हरषे सुर ॥ 
प्रम सुखद चलि त्रिबिध बयारी। सागर सर सरि निर्मल बारी ॥ 
सगुन होह सुंदर चहुँ पासा। मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा॥ 
कह रघुबीर -देखु रन सीता | लक्षिमन इहाँ हत्यो इँद्रजीता ॥ 
इनसान अंगद के मारे।रनमहि परे निसाचर भारे॥ 
कुंभकरन रावन द्रौ भाई।इहाँ हते सुर युनि दुखदाई॥ 
दोहा | इहाँ सेतु बाँध्यो अरु थापेउँ सिव सुखधाम। 

सीता सहित कृपानिधि संगुहि कीन्ह प्रनाम॥ 

जहँ जहेँ कृपासिंधु बन कीन्ह बास विश्राम | 

सकल देखाए जानकिहि कहें सबन्हि के नाम॥११८॥ 
तुरत बिमान तहाँ चलि आवा। दंडक बन जहे परम सुहावा ॥ 
कुंभजादि. सुनिनायक “नाना | गए राग्नु सब के अस्थाना ॥ 


सकल रिपिन्ह सन पाइ असीसा। चित्रकूट आए जगदीसा ॥` 


तहँ करि -मुनिन्‍न्ह केर संतोपा। चला बिमाचु तहाँ तँ चोखा॥ 
बहुरि राम जानकिहि देखाई। जश्चना कलिमल हरनि सोहाई ॥ 
पुनि देखी सुरसरी. पुनीता। राम कहा प्रनाम करु सीता ॥ 
तीरथपति पुनि देखु प्रयागा। निरखत जन्म कोटि अघ भागा ॥ 
देखु परम पावनि धुनि बेनी । हरनि सोक हरिलोक निसेनी ॥ 
पुनि देखु अवधपुरी अति पाबनि | त्रिविध ताप भनरोग नसावनि ॥ 
| दोहा । 
सीता सहित अवध कहूँ कीन्ह. कृपाल प्रनाछु। 
सजल नयन तन पुलकित एुनि पुनि इरषित राग्नु ॥ 
पुनि प्रु आइ त्रिवेनी हरषित मज्जलु कीन्ह | 
कपिन्ह सहित बिप्रन्द कहूँ दान बिबिध विधि दीन्ह ॥१२०॥ 
do 
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प्रथु हनुमंतहि कहा बुझाई | घरि वड़रुूप अवधपुर जाई ॥ 


भरतहि कुसल हमार सुनाएइ । समाचार लै तुम्ह चलि आणएहु ॥ . 


तुत पवनसुत गवनत भएर | तब प्रश्च भरद्वाज पाहे गएर ॥ 
नाना बिधि मुनि पूजा कीन्ही । अस्तुति करि पुनि आसिष दीन्ही ॥ 
मुनिपद बंदि जुगल कर जोरी। चढि बिमान परश्च चले बहोरी ॥ 
इहाँ निषाद सुना प्रभु आए। नाव नाव कह लोग बोलाए ॥ 
सुरसरि नाधि जान तब आयो | उतरेउ तट प्रु आएसु पायो ॥ 
त्र सीता पूजी सुरसरी। बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी ॥ 
दीन्हि असीस हरपि मन गंगा। सुंदरि तब - अहिवात अभंगा॥ 
' सुनत गुहा घाएउ 'प्रेमाङुल। आएउ निकट परम सुख संकुल ॥ 
प्रभुहि सहित ' ‘बिलोकि वैदेही | परेउ अवनि तनसुधि नहि तेही ॥ 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई। हरपि उठाइ लियो उर लाई॥ 
छंद | लियो हृदय लाइ कृपानिधान सुजानराय रमापती | 

बैठारि परमं समीप बूझी कुसल सो कर बीनती | 

अब कुसल पद पंकज ब्रिलोकि बिरंचि संकर सेब्य जे | 

सुखधाम पूरनकाम राम नमामि राम नमामि -ते। 

सब भाँति अथम निषाद सो हरि भ॑रत ज्यों उर लाइयो । - 

मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोहवस बिसराइयो । 

यह रावनारिचरित्र पावन रामपद रतिम्रद सदा। 

कामादि हर बिज्ञान कर सुर सिद्ध युनि गावहि मुदा ॥ 
दोहा । समरबिजय रघुबीर के चरित जे सुनहिँ सुजान। 

बिजय विवेक बिभूति नित तिन्हहि देहि भगवान ॥ 

यह  कलिकाल मलायतन मन करि देखु बिचार । 

श्रीरधुनाथनाप्नु तजि नाहिन आन अधार ॥१२१॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलक्लिकलुपविध्व॑सने 
विमलचिज्ञानसंपादनो नाम 
षष्ठः सोपानः समाप्तः ॥ 
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केकीकंडाभनीलं सुरवरबिलसद्विप्रपादाब्जचिह 
शोभाढ्यं पीतवस्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं | 
पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बंधुना सेव्यमानं 
नोमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं ॥ १॥ 
कोसलेंद्रपदकंजमंजुलौ कोमलावजमदेशवंदितौ । | 
जानकीकरसरोजलालितौ चिंतकस्य मनभंगसंगिनो ॥ २॥ 
कुंदइटुद्रगौरसुंदरं अ्रंबिकापतिमभीष्टसिद्विदं । 
कारुणीककलर्कजलोचनं नौमि शंकरमनंगमोचनं ॥ ३.॥ 
दोहा । रहा एक दिन अब्रधि कर अति 'आरत पुर लोग। . 
जहँ तहँ सोचहि नारि नर कृसतन रामवियोग ॥ 
सगुन होहिँ सुंदर सकल मन प्रसन्न सब फेर। 
प्रभु आगवन जनाव जलु नगर रम्य चहुँ फेर ॥ ४ 
कौसल्यादि मातु सब मन अनंद अस होइ। 
आए प्रश्चु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोइ॥ 
भरत नयन सुज दहिन फरकत वारहि बार। 
जानि सगुन मन हरष अति लागे करें बिचार॥ द 
रहेउ एकु दिलु अवधि अधारा । सञ्चकत मन दुख भएउ अपारा ॥ 
कारन कवन. नाथु नहि आएउ । जानि कुटिल किधीं मोहि बिसराएउ ॥ 
अहह धन्य लक्किममु बड़भागी । रामपदारबिंद॒ अनुरागी ॥ 
कपरी कुटिल मोहि प्रशु चीन्हा। ता तँ नाथ संग नहि लीन्हा॥ १२ 
जौ करनी समझे प्रयु मोरी । नहि निस्तार कलप सत कोरी ॥ 
जन अबशुन प्रथु मान न काऊ | दीनबंधु अति मदुज सुभाऊ॥ 
मोरे जियः भरोस बढ़ सोई। मिलिइहिं राश सगुन सुभ होई॥ 
बीते अवधि रहहिं. जौ ग्राना। अधम कवन जग मोहि समाना ॥ १६ . 
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दोहा | रामबिरह सागर महँ भरत - मगनमन होत | 

बरिप्ररप घरि पवनसुत आइ गएउ जु पात ॥ 

बैठे देखि ङुसासन जटाबुङुट कृसणात । 

राम राम रघुपति जपत स्बत नयन जलजात॥ १॥ २० 
देखत इनसान अति हरषेउ। पुलक गात लोचन जल बरपेउ ॥ 
मन महुँ बहुत भाँति सुख मानी | बोलेउ श्रवन सुधा सम बानी ॥ 
जासु बिरह सोचहु दिलु राती | रटहु निरंतर गुन गन पाँती ॥ 
रघुकुलतिलकं सो जन सुखदाता | आएउ झुसल देव मुनि त्राता॥ ४ 
रिपु रन जीति सुजसु सुर गावत । सीता अनुज सहित पुर आवत ॥ 
सुनत बचन बिसरे सब दूखा। तषाबंत जिमि पाव पियूपा ॥ 
को तुम्ह तात कहाँ तँ आए । मोहि परम प्रिय बचन सुनाए ॥ 
मारुतसुत मैं कपि हलुमाना | नाम मोर सुनु कपानिधाना॥ ८ 
दीनबंधु रघुपति कर किंकर | सुनत भरत भेटेउ उठि सादर ॥ 
मिलत प्रेस नहि हृदय समाता। नयन स्रवत जल पुलकित गाता ॥ 
कपि तव द्रस सकल दुख बीते | मिले आजु मोहि रामु पिरीते॥ , 
बार बार बूझी ङुसलाता।तो कहूँ देउँ काइ सुनु श्राता॥ १२ 
एहि संदेस सरिस जग माहीं। करि बिचार देखेउँ कछु नाही ॥ 
नाहिन तात उरिन में तोही। अब प्रशुचरित सुनावहु मोही ॥ 
तव हनुमंत नाइ पद माथा। कहे सकल रघुपति शुन गाथा ॥ 
कहु कपि कबहुँ कृपाल गोसाई। सुमिरहिं मोहि दास की नाई॥ १६ 
छंद । निज दास ज्यौ रघुबंसभूषन कबहुँ मम सुमिरन करयो। ` 

सुनि भरतबचन बिनीत अति कपि पुलकि तन चरनन्हि परयो । 

रघुबीर निज मुख जासु गुन गन कहत अग जग नाथ जो | 

काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सदशुनसिंधु सो॥ २० 
दोहा । राम प्रानग्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात। ' 

पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरप न हृदय समात॥ 
सोरठा। भरतचरन सिरु नाइ तुरत गएउ कपि राम पहिँ। 

कही कुसल सब जाइ हरषि चलेउ प्रश जान चढ़ि ॥ २॥ २४ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उत्तरकांड ३६७ सप्तम सोपान 


हरपि भरत कोसलपुर आए | समाचार सत्र गुरहि सुनाए॥ 
पुनि मंदिर महुँ बात जनाई। आवत नगर कुसल रघुराई ॥ 
सुनत सकल जननी उठि धाई। कहि प्रु कुसल भरत समुझाई ॥ 
समाचार पुरतासिन्ह पाए। नर अरु नारि हरपि सब घाए ॥ 
दधि दुर्वां रोचन फल फूला।नव तुलसीदल मंगलमूला॥ 
भरि भरि हेमथार भामिनी। गावत चलि सिंधुरगामिनी ॥ 
जे जैसे तैसेहिं उठि घाबहिँ । बाल बृद्ध कहुँ संग न लावहि.॥ 
एक एकन्ह कहुँ बूझहिँ भाई | तुम्ह देखे दयाल रघुराई॥ 
अवधपुरी ग्रु आवत जानी | भई सकल सोभा कै खानी ॥ 
भइ सरर अति निर्मल नीरा। बहे सुहावन त्रिबिथ समीरा ॥ 


दोहा । इरषित शुर परिजन अनुज भूसुरबंद समेत | 
चले भरत श्रति प्रेम मन सन्ग्रुख कृपानिकेत ॥ 


बहुतक चढीँ अटारिन्ह निरखहि गगन बिमान । 

देखि मधुर स्वर हरपित करहि सुमंगल गान ॥ 

राकाससि रघुपति पुर सिंधु देखि हरषान। 
बढेउ कोलाहल करत जनु नारि तरंग समान॥२॥ 
इहाँ भानुकुल कमल दिवाकर । कपिन्ह देखावत नगर्‌ मनोहर ॥ 
सुनु कपीस अंगद लंकेसा। पावन पुरी रुचिर यह देसा॥ 
जद्यपि सबु बेङुंठ बखाना। बेद पुरान बिदित जणु जाना॥ 
अवध संरिस प्रिय मोहि न सोऊ। यह प्रसंग जाने कोड कोऊ॥ 
जन्मभूमि मम पुरी सुह्ावनि। उत्तर दिसि बह सरऊ पावनि ॥ 
जा मज्जन तँ बिनहिँ प्रयासा। मम समीप नर. पावाह वासा ॥ 
अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी।मम धामदा पुरी सुखरासी ॥ 
हरषे सब कपि. सुनि प्रशुबानी | धन्य अवध जो राम बखानी ॥ 
दोहा । आवत देखि लोग सब कृपासिंधु भगवान । 

नगर निकट परश्च प्रेरेट उतरेउ भूमि ` बिमान ॥ 

. उतरि कहेउ प्रश पुष्पकहि तुम्ह कुबेर पहि जाहु। 

प्रेरित राम चलेउ सो हरष विरह अति ताहु॥ ४॥ 
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आए भरत संग सब लोगा कृसतन श्रीरघुत्रीरबियोगा ॥ 
बामदेव घबासिष्ठ शुनिनायक। देखे प्रभु महिं धारे धनु सायक ॥ 
धाइ गहे शुरचरन सरोरुह। अनुज सहित अति पुलक तनोरुह ॥ 
भेटि कुसल बूझी गुनिराया । हमरे कुसल तुम्हारिहि दाया॥ 
सकल हिजन्ह मिलि नाएउ माथा। ध्मधुरंशर  रघुडुलनाथा ॥ 
गहे भरत पुनि प्रभुपद पंकज । नमत जिन्हहि सुर मुनि संक अज ॥ 
प्रे भूमि नहिं उठत उठाए | बर करि कृपासिंधु उर लाए ॥ 
स्यामल गात रोम भए उाढ़रे। नव राजीव नयन जल बाढे॥ 
| छंद । 

राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित पुलकावलि बनी । 

अति ग्रेम हृदय लगाइ अनुजहि मिले प्रच त्रिभुवनधनी । 

प्रभु मिलत अबुजहि सोह मो पहि जाति नहि उपमा कही । 

जु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले बर परमा लही। 

बूझत कृपानिधि कुसल भरतहि वचनु बेगि न आवई । 

सुनु सिवा सो सुख बचन मन तें भिन्न जान जो पावई। 

अब कुसल कोसलनाथ आरत जानि जन दरसलु दियो । 

'बूड़त बिरह बारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥ 
दोहा | पुनि प्रभु हरपि सन्रुहन" भेटे हृदय लगाइ। 

लङिमनु भरतु मिले तब परम प्रेम दोउ भाइ॥४॥ 
भरतानुज लछ्षिम पुनि भेटे दुसह बिरहसंभव दुख मेंटे॥ 
सीताचरन भरत सिरु नाबा। अनुज समेत परम सुख पावा ॥ 
ग्रु बिलोकि .इरषे पुरबासी | जनित बियोग बिपति .सब नासी ॥ 
ग्रेमातर सब लोग निद्दारी। कोतुक कीन्ह कृपाल खरारी ॥ 
अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जथाजोग मिले सब्रहि कृपाला ॥ 
कृपादष्टि रघुत्रीर बिलोकी | किए सकल नर नारि ब्रिसोकी ॥ 
छन महु सबहि मिले भगवाना। उमा मरसु येह काहुँ न जाना॥ 
एहि विधि सहि सुखी करि रामा। आगे चले सील शुन धामा ॥ 
कोसर्‍्यादि मातु सब धाई। निरखि बझ जनु घेन लबाई॥ 
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छंद । जनु घेतलु बालक बंछ तजि गृह चरन बन परवस गई। 

दिन अंत पुर रुख स्रवत थन हुंकार करि धावत भई 

अति प्रेम प्रश्न सब मातु भेटी वचन मृढु वहु विधि कहे | 

गइ ब्रिपम बिपति वियोगभव तिन्ह हरष सुख अगनित लहे ॥ 
दोहा | भेटेड तनय सुमित्राँ रामचरन रति जानि। 

रामहि मिलत कैकई हृदय बहुत सङुचानि॥ 

लङिमचु सब मातन्ह मिलि हरपे आसिष पाइ। 

केकइ कहुँ पुनि पुनि मिले मन कर छोभ न जाइ॥६॥ 
सासुन्ह सन्द मिली वैदेही । चरनन्हि लागि हरष अति तेही ॥ 
देहि 'असीस बूकि ` कुसलाता | होउ अचल तुम्हार अहिवाता॥ 
सब रघुपतिमुख कमल बिलोकहि । मंगल जानि नयनजल रोकहि ॥ 
कनकथार आरती उतारहिँ | बार बार ग्रमुगात निहारहि ॥ 
नाना भाँति निछावरि करहीं। परमानंद हरप उर भरही॥ 
कौसत्या पुनि पुनि रघुवीरहि । चितवति कृपासिंधु रनधीरहि.॥ 
हृदय बिचारति वारहि बारा | कवन भाँति लंकापति मारा ॥ 
अति सुकुमार जुगल मेरे वारे। निसिंचर सुभट महाबल भारे॥ 

। दोहा । | 

लह्विमन अरु सीता सहित प्रभुहि बिलोकति मात | 

` परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलक्ति गात॥ ७॥ 
ल॑कापति कपीस नल नीला । जामवंत अंगद सुभसीला ॥ 
इनुमदादि सब बानर बीरा।धरे मनोहर र मनुजसरीरा ॥ 
भरत सनेह सील व्रत नेमा। सादर सब बरनहि अति प्रेमा ॥ 
देखि नगरवासिन्ह कै रीती। सकल सराहहिं प्रश्चपद प्रीती ॥ 
पुनि रघुपति सब सखा बोलाए । मुनिपद्‌ लागन कुसल सिखाए ॥ 


गुर बसिष्ठ॒ कुलपूज्य हमारे । इन्द की कृपा दनुज रन मारे ॥ 


ए सब सखा सुनहुँ झुनि मेरे।भए समर सागर कहुँ बेरे ॥ 
मम हित लागि जन्म इन्द हारे | भरतहु त॑ मोहि अधिक पिआरे ॥ 
सुनि प्रभुबचन मगन सब भए | निमिष निमिष उपजत सुख नए ॥ 
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हा। कौसल्या के चरनन्हि पुनितिन्ह नाएउ माथ। 
आसिष दीन्हि हरषि तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥ 
सुमनश्रष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद | 
चढी अटारिन्ह देखहिं नगर नारि बर ब्ंद॥८॥ 
कंचन कलस बिचित्र सँवारे। सबहिँ धरे सजि निज निज दारे ॥ 
बंदनवार पताका केतू । सबन्हि बनाए मंगलहेतू ॥ 
बीथी सकल सुगंध सिचाई। गजमनि रचि बहु चौक पुराई॥ 
नाना भाँति सुमंगल साजे। हरषि नगर निसान बहु बाजे ॥ 
जहेँ तहँ नारि निछावरि करहीं। देहि असीस हरप उर भरहीँ॥ 
कंचनथार आरती नाना | जुबती सजे करहि सुभ गाना ॥ 
करहि आरती आरतिहर के | रघुकुल कमल बिपिन दिनकर कें ॥ 
पुर सोमा संपति कर्याना | निगम सेष सारदा बखाना॥ 
तेउ यह चरित देखि ठगि रहहीँ। उमा तासु गुन नर किमि कहद्दी॥ 
। दोहा । 
नारि कुमुदिनी अवध सर रघुपतिबिरह दिनेस । 
अस्त भएँ बिगसतः भई निरखि राग्नु राकेस॥ 
होहि सगुन सुभ बिबिध बिधि बाजहि नाक निसान | 
पुर नर नारि सनाथ फरि भवन चले भगवान छ॥ 
प्रश. जानी केकई लजानी। प्रथम तालु गृह गए भवानीं ॥ 
तादि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा। पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा ॥ 
कृपासिंधु जब मंदिर गए | पुर नर नारि सुखी सब भए ॥ 
शुर बसिष्ठ द्विज लिए बोलाई। आजु सुघरी सुदिन सुभदाई ॥ 
सब द्विज देह इरपि अनुसासन | रामचंद्र बैठहिं . सिंघासन ॥ 
कह ॥ ` के बचन सुहाए । सुनत सकल विप्रन्ह अति माए ॥ 
सुद . न्ज्चि 
ie rs ल | Ce राम अभिषेका ॥ 
दोहा | तब नि, हेड इतर सन. ल करीजे ॥ 
2 ढ्‌ सरू नाइ । 
रथ अनेक बहु बानि गज तुरत सँवारे जाइ ॥ 
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जहाँ तहँँ धावन पठे पुनि मंगल द्रब्य मगाइ। 
हरप समेत बसिष्ठपद पुनि सिरु नाएउ आइ ।१०॥ 
अवधपुरी अति रुचिर बनाई | देवन्ह सुमनवृष्टि करि लाई॥ 
राम कहा सेवकन्ह बोलाई । प्रथम सखन्ह अन्हवावह जाई ॥ 
सुनत बचन जहाँ तहे जन धाए। सुग्रीबादि तुरत अन्हवाए॥ 
पुनि करुनानिथि भरतु हकारे। निज कर राम जटा निस्ग्रारे ॥ 
अन्हवाए ग्र तीनिउँ भाई | भगतबछल कृपाल रघुराई ॥ 
भरतभाग्य ` ब्रञ्चुकोमलताई। सेप कोटि सत सकहि न गाई॥ 
पुनि निज जटा राम बिवराएं। गुर अनुसासन मागि नहाए॥ 
. करि मञ्जबु प्रश भूपन ` साजे। अंग अनंग कोटि छबि छाजे ॥ 

दोहा । सासुन्ह सादर जानकिहि मज्जचु तुरत कराई | 

दिव्य वसन ' बर भूषन अँग अँग सजे बनाइ॥ 

राम वाम दिसि सोमति रमारूप गुनखानि । 

देखि मातु "सब हरषी जन्म सुफल निज जानि॥ 

सुनु खगेस तेहि अवसर ब्रा सिव झुनिब्रंद। 
चढि बिमान आए सब सुर देखन सुखकंद॥११॥ 
प्रभु बिलोकि मुनिमलु अनुरागा। तरत दिब्य सिंघासनु मागा॥ 
रबि सम तेज सो बरनि न जाई | बैठे रामु ड्विजन्ह सिरु नाई॥ 
जनकसुता समेत रघुराई पेखि प्रहरपे सुनिसञ्चदाई ॥ 
वेदमंत्र तब द्विजन्ह उचारे। नभ सुर युनि जय जयति पुकारे ॥ 
प्रथम तिलक बसिष्ठ मुनि कीन्हा । पुनि सब बिग्रन्ह आएसु दीन्हा ॥ 
सुत बिलोकि हरषीं महतारीँ। बार बार आरती उतारीं॥ 
बिग्रन्ह दान बिबिध बिधि दीन्हे। जाचक सकल अजाचक कीन्हे ॥ 
सिंघासन पर त्रिश्वनसाई। देखि सुरन्ह हुंटुभी बजाई॥ 
छंद । नभ हुंदुभीं' बाजहिं बिपुल गंथब किंनर गावही 
नाचहिं अपछराइंद परमानंद सुर मुनि पावहीं। 
भरतादि अनुज बिभीषनांगद हनुमदादि . समेत ते | 
गहे छत्र चामर ब्यजन धनु असि चमं सक्ति बिराजते । 
५१ 
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श्री सहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छबि सोहई। 
नव अंबुधर बर गात अंबर पीत झुनिमन मोहई। 
गुकुटांगदादि बिचित्र भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे । 
मोज नयन बिसाल उर शुज धन्य नर निरखंति जे १६ 
दोहा | बह सोभा समाज सुख कइत न बने खगेस। 
' बरे सारद सेप श्रुति सो रस जान महेस॥ 
भिन्न भिन्न अस्तुति करि गए सुर निज निज धाम। 
बंदीबेष बेद तब आए जहाँ श्रीराम २०. 
प्रश्म॒ सबंग्य कीन्ह अति आदर कृपानिधान | 
लखेउ न काहूँ मरमु कछु लगे करन गुनगान ॥१२॥ 
जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूपसिरोमने । 
दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल भुजबल हने । 
अवतार नर संसारभार बिभंजि दारुन दुख दहे। 
जय प्रनतपाल दयाल प्रश्च संजुक्त सक्ति नमामहे। ४ 
तव बिषम माया बस सुरासुर नाग नर श्रग जग हरे। 
भव पंथ भ्रमत श्रमित दिवस निसि काल कर्म शुनन्हि भरे । 
जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिबिध दुख ते निर्बहे। 
भव खेद छेदन दच हम कहूँ रच राम नमामहे। ८. 
जे ज्ञान मान बिमत्त तव भवहरनि भगति न दरी । 
ते पाइ सुरदुर्खम पदादपि परत हम देखत हरी। - 
बिस्वास. करि सघ आस परिहरि दास तव जे होइ रहे। - 
जपि नाम तव बिनु श्रम तरहिं भवनाथ सो समरामहे । १२ 
जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि मुनिपतिनी तरी । 
नखनिर्गता . सुनिबंदिता त्रैलोकपावनि सुरसरी। 
ध्वज कुलिस अंझुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे । 
पद्‌ कंज इंद मुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे। १६ 
अब्यक्तमूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने । 
षट कंध साखा पंच बीस अनेक पर्न सुमन घने । 
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फल जुगल बिधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आस्रित रहे | 
परलवत फुर्लत नवल नित संसार विटप नमामहे । 
जे ब्रह्म श्रजमद्वैतमनुभवगस्य मनपर ध्यावहीं। 
ते कहुँ जानहुँ नाथ हम तव सगुनजसु नित गावहीँ। 
करुनायतन प्रु सदशुनाकर देव येह बर मागहीँ। 
मन बचन कर्म विकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं'॥ 
सब कं देखत बेदन्ह बिनती कीन्हि उदार। 


अंतरधान भए पुनि 
चैनतेय सुनु संश्च तब 
बिनय करत गदगद गिरा 
जय रास रमारमनं समनं 
अवधेस सुरेस रमेस बिभो 
दससीस बिनासन बीसअ्चुजा 
रजनीचरब्रंदं पतंग रहे 
महिमंडल मंडन चारुतरं 
मद मोह महा ममता रजनी 
मनजात किरात निपात किए 
हति नाथ अनाथन्हि पाहि हरे 
बहु रोग बियोगन्हि लोग हए 
भवसिंधु अगाध परे नर ते 
अति दीन मलीन दुखी नितहीं 
अवलंब भव्रंत कथा जिन्ह के 
नहि राग न लोभ न मान मदा 
एहि तँ तब सेवक होत युदा 
करि प्रेप्तु निरंतर नेग्नु लिए 
सम मानि निरादर आदरही 
मुनि मानस पंकज भृँग भजे 
तव नाम्‌ जपामि नमामि हरी 


गए ब्रह्म 

आए जहँ 

पूरित पुलक 
भवताप भयाङुल पाहि जनं । 
सरनागत मागत पाहि प्रभो । 
कृत दूरि महा महि भूरि रुजा । 
सर पावक तेज प्रचंड दहे। 
शृत सायक चाप निषंग बरं | 
तमपुंज दिवाकर तेज अनी । 
मृग लोग कुभोग सरेन हिए । 
बिषया बन पावर. भूलि परे । 
भवदंघ्रि निरादर के फल ए । 
पद पंकज प्रे न जे करते। 
जिन्हके पद पंकज प्रीति नहीं। 


आगार ॥ 
रघुबीर । 


प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह के | . 


तिन्ह के सम बैभव वा बिपदा । 
मुनि त्यागत जोग भरोस सदा । 
पद्‌ पंकज सेवत सुद्ध हिएँ । 
सब्र संत सुखी बिचरंति महीं। 


रघुबीर महा रनधीर. अजे। . 
भवरोग महागद मान अरी। 
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गुनसील कृपा परमायतनं प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं । 

रघुनंद निंद्य ददनं महिपाल बिलोकयः दीनजनं॥ २० 
दोहा | बार बार बर मार्गों हरपि : देहु श्रीरंग। 

पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग॥ 

बरनि उमापति रामशुन हरपि गए कैलास | 

तब प्रश्न कपिन्ह देवाये सब बिधि सुखप्रद वास ॥१४॥ २४ 
सुनु खगपति येह कथा .पावनी | त्रिबिध ताप भव भय दावनी ॥ 
महाराज कर सुभ अभिषेका । सुनत लहृहि नर बिरति बिनेका ॥ 
जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं । सुख संपति नाना बिधि पावहि ॥ 
सुरदुर्लम सुख करि जग माहीं। अंतकाल रघुपतिपुर जाहीँ॥ ४ 
सुनहि बिम्ुक्त बिरत अरु बिपई। लहहि भगति गति संपति नई ॥ 
खगपति रामकथा में बरनी। स्त्रमति बिलास त्रास दुख हरनी ॥ 
बिरति बिबेक भगति दृढ़ करनी | मोह नदी कहुँ सुंदर तरनी॥ 
नित नव मंगल कोसलपुरी। हरपित रहहि लोग सब कुरीँ॥ ८ 
नित नइ प्रीति रामपद पंकज । सब के जिन्हहि नमत सिव मुनि अज ॥ 
मंगन बहु प्रकार पहिराए। द्विजन्ह दान नाना बिधि पाए ॥ 
दोहा । ब्रह्मानंदं मगन कपि सब के प्रश्ुपद्‌ प्रीति। 

जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास पट बीति ॥१५॥ १२ 
बिसरे गृह सपनेहु सुधि नाही। जिमि परद्रोह संतमन माहो॥ 
तब रघुपति सब सखा बोलाए | आइ सबन्हि सादर सिर नाए ॥ 
परम प्रीति समीप बैठारे । भगत सुखद मृदु बचन उचारे ॥ 
तुम्ह अति कोन्हि मोरि सेवकाई | मुख पर केहि बिधि करौं बड़ाई ॥ ४ 
ता तें तुम्ह मोहिं अति प्रिय लागे। मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ 
अनुज - राज के संपति बैदेही | देह गेह परिवार सनेही ॥ 
सब मम प्रिय नहि तुम्हहि समाना | मृषा न कहाँ मोर येह बाना ॥ 
सब के प्रिय सेवक येह नीती | मोर अधिक दास पर प्रीती॥ ८ 
दोहा | अब गृह जाइ सखा सब भजेहु मोदि द़॒ नेम । 

. सदा संगत सहित जानि करेह अति प्रेम ॥१६॥ 
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सुनि प्रशुवचन मगन सब भए।को हम कहाँ बिसरि तन गए ॥ 
एकटक रहे जोरे कर आगे | सकहिं न कहि कछु अति अनुरागे ॥ 
परम प्रेशु तिन्ह कर ग्रश् देखा । कहा बिबिध बिधि ज्ञान बिसेपा ॥ 
प्रु सन्छुख कछु कहे न पारहि। पुनि पुनि चरन सरोज निहारहिं ॥ 
तब प्रश्न भूषन बसन मगाए।नाना रंग अनूप सुहाए ॥ 
सुग्रीवहि ग्रथमहि पहिराए। वसन भरत निज हाथ बनाए ॥ 
ुग्रेरित . 'लछिमन पहिराये। लंकापति रघुपतिमन भाये ॥ 
अंगद बैठ रहा नहि 'डोला। प्रीति देखि प्रश्न ताहि न बोला॥ 
दोहा । जामर्वंत नीलादि सब. पहिराए रघुनाथ । . 
हिय धरि रामरूप सब चले नाइ पद माथ॥ 
तब अंगद उठि नाइ सिर सजल नयन कर जोरि। 

' अति विनीत बोलेउ बचन मनहु प्रेमस बोरि॥१७॥ 
सुनु सर्वग्य कृपा सुख सिंधो। दीन दयाकर आरतबंधो ॥ 
मरती वार नाथ मोहि बाली । गएउ तुम्हारेहि काँक घाली॥ 
असरनसरन बिरिदु संभारी मोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ 
मोर तुम्ह परश्च गुर पितु माता | जाउँ कहाँ तजि पद जलजाता॥ 
तुम्हईँ बिचारि कहहु नरनाहा। प्रश्न तजि भवन काजु मम काहा ॥ 
बालक ज्ञान बुद्धि बल - हीना। राखहु सरन नाथ जन दीना ॥ 
नीचि टहल गृह कै सब करिहौं। पद पंकज बिलोकि भव तरिहाँ ॥ 
अस कहि चरन परेउ प्रश्न पाही। अब जनि नाथ कहहु गृह जाही ॥ 


दोहा । अंगदबचन बिनीत सुनि रघुपति करुनासीव | 
प्रम उठाइ उर लाएउ सजल नयन राजीव॥ 
निज उर माल बसन मनि बालितनय पहिराइ। 


बिदा कीन्ह भगवान तब बहु प्रकार समुझाइ ॥१८॥ 
भरत अनुज सौमित्रि समेता। पठवन चले भगत कृत चेता॥ 
अंगदहृदय प्रेग्र नहि थोरा। फिरि फिरि चितव राम की ओरा ॥ 
बार बार कर दंड प्रनामा। मन अस रहन कहहिं मोहि रामा ॥ 
राम बिलोकनि बोलनि चलनी। सुमिरि सुमिरि सोचत हसि मिलनी ॥ 
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प्रभुरुख देखि बिनय बहु भापी। चलेउ हृदय पद पंकज राखी ॥ 
अति आदर सव कपि पहुँचाए। भाइन्ह सहित भरत पान आए ॥ 
तब सुग्रीव चरन गहि . नाना | भाँति बिनय कीन्ही हलुमाना॥ 
दिन दस करि रघुपति पद सेवा | पुनि तव चरन देखिहोँ देवा ॥ 
पुन्यपुंज तुम्ह पवनङुमारा। सेव जाइ. उपा गारा ॥ 
गस कहि कपि सब चले तुरंता। अंगद कहे सुनहु इडुमंता ॥ 
दोहा । कहेह दंडवत परशु से तुम्हि कहीँ कर ओोरि। 
बार वार रघुनायकहि सुरति कराएहु सोरि॥ 
अस कहि चलेउ बालिसुत फिरि आएउ हनमंत | 
तासु प्रीति प्रयु सन कही मगन भये भगवंत॥ 
कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल ङइुसुमहु चाहि। | 
चित्त खगेस राम कर समुझि परै कहु फाहि॥१८॥ 
पुनि कृपाल लियो बोलि निषादा। दीन्हे भूषन बसन प्रसादा ॥ 
जाहु भवन मम सुमिरन करेह। मन क्रम बचन धम अलुसरेहू ॥ 
तुम्ह मम सखा भरत सम आता | सदा रहेहु पुर आवत जाता॥ 
बचन सुनत उपजा सुख भारी । परेड चरन भरि लोचन बारी ॥ 
चरन नलिन उर घरि गृह आवा । प्रभुसुभाउ परिजनन्हि सुनावा ॥ 
रघुपतिचरित देखि पुरबासी। पुनि पुनि कहहिं धन्य सुखरासी ॥ 
राम राज पेठे त्रैलोका। हरषित भए गए सब सोका ॥ 
बयरु न कर काइ सन कोई। रामग्रताप विषमता खोई॥ 
. दोहा । बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेदपथ लोग। 
चलाह सदा पावहि सुख नहिं भय सोक न रोग ॥२०॥ 
दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज नहि काहहि ब्यापा॥ 
सव नर करहि परसपर प्रीती। चलाह स्वधर्मनिरत श्रतिरीती ॥ 
चारिई चरन धर्म जग माही। पूरि रहा सपनेहुँ अघ नाही'॥ 
रामभगति रत नर अरू नारी | सकल परमगति के अधिकारी ॥ 
अल्प मृत्यु नहि कवनिउँ पीरा । सब सुंदर सव बिरुज सरीरा ॥ 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। नहि कोउ अबुध न लक्षनहीना ॥ 
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सब निर्देम धर्मत घुनी। नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥ 
सब गुनग्य पंडित सव ग्यानी । सब कृतग्य नहिं कपट सयानी ॥ 
दोहा | रामराज नभगेस . सुनु सचराचर जग माहि। 
काल कर्म सुभाव शुन कृत दुख काइुहि नाहिँ॥२१॥ 
भूमि स्च सागर मेखला।एक भूप रघुपति कोसला ॥ 
बन अनेक रोम प्रति जास्‌। येह प्रश्चुता कछु बहुत न ताहू ॥ 
सो महिमा समुझत प्रथु केरी। येह बरनत हीनता घनेरी॥ 
सो महिमा खगेस जिन्ह जानी । फिरिएहिचरिततिन्हहुँरतिमानी ॥ 
सोउ जाने कर फल येह लीला | कहहिं महाञ्चनिबर . दमसीला ॥ 
रामराज कर सुख संपदा | बरनि न सक फनीस सारदा ॥ 
सब उदार सत्र पर उपकारी | बिभ्रचरन सेवक नर नारी॥ 
“एकनारि ब्रत रत सब भारी | ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ 
दोहा | दंड जतिन्ह कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज | 
जीतहु मनहिं सुनिग्न अस रामचंद्र के राज ॥२२॥ 
फूलहि फरहि सदा तरु कानन। रहहि एक सँग गज पंचानन ॥ 
खग मृग सहज बयरु बिसराई। सबन्हि परसपर प्रीति बढ़ाई॥ 
. कूजहिं खग मुग नाना ब्रंदा। अभय चरहि बन करहि अनंदा॥ 
सीतल सुरभि पवन बह मंदा। शुंजत अलि लै चलि मकरंदा॥ 
लता विटप मागे मधु चबहीं। मन भावतो थेछु पय स्रबही॥ 
ससिसंपन्न सदा रह धरनी।त्रेता भे कृतजुग कै करनी॥ 
प्रगरी णिरिन्ह बिबिध मनिखानी। जगदातमा भूप जग जानी॥ 


सरिता सकल बहहिँ बर बारी । सीतल अमल स्वाद सुखकारी ॥ 


सागर निज मरजादा रहहीं। डारहि रत्न तटन्हि नर लहहीं॥ 
सरसिजसंडुल सकल तड़ागा। अति प्रसन्न दस दिसा बिभागा ॥ 
दोहा | बिधु महि पूर मयूखन्दि रबि तप जेतनेहि काज | 
मागे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज ॥२३॥ 
कोटिन्ह बाजिमेध प्रथु कीन्हें । दान अनेक द्विजन्ह कह दीन्हे ॥ 


श्रुतिपय पालक धर्मधुरंधर | गुनातीत अरु भोग पुरंदर ॥. 
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पति अनुकूल सदाँ रह सीता । सोभाखानि - सुसील बिनीता ॥ 
जानति द्पासिंधु प्रगुताई । सेवति चरन कमल मणु लाई ॥ 
जद्यपि गृह सेवक सेवकिनी । बिपुल सकल सेवाँ बिधि शुनी ॥ 
निज कर गृहपरिचरजा करई। रामचंद्र . आयस अलुसरई।॥ 
जेहि बिधि कृपासिंधु सुख मानइ । सोइ कर श्री सेवाविधि जानइ ॥ 
कौसद्यादि सासु गृह माहीँ। सेवइ सबन्हि मान मद्‌ नाहीं ॥ 


उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता। जगदंबा संततमनिदिता ॥ 
दोहा । जासु कृपाकठटाज्ञ सुर चाहत चितव न सोइ। 
रामपदारबिंद रति करति सुभावहि खोइ ॥२४॥ 


सेवहिँ सानुकूल सब भाई | रामचरन रति अति श्रधिकाई ॥ 
प्रशमुख कमल बिलोकत रहहीँ। कबहुँ कृपाल हमहि कछु कहहीं॥ 
रामु करहि आतन्द पर प्रीती | नाना भाँति सिखावहिं नीती॥ 
हरषित रहहिँ नगर के लोगा। करहि सकल सुरदु्लंभ भोगा॥ 
अहनिसि बिधिहि मनावत रहहीं। श्रीरघुबीरचरन रति चहहीं॥ 
दुइ सुत सुंदर सीता जाए । लव ङुस बेद पुरानन्हि गाए ॥ 
द्वौ बिजई बिनई शुनमंदिर। हरिप्रतिबिब मनहुँ अति सुंदर ॥ 
दुइ दुइ सुत सब आतन्ह केरे। भए रुप शुन सील घनेरे॥ 
। दोहा। | 

ज्ञान गिरा गोतीत अज माया मन शुन पार। 

सोइ सच्चिदानंद घन कर नरचरित उदार ॥२५॥ 
प्रातकाल सरझ करिं मज्जन। बैठहि सभा संग द्विज संज्जन ॥ 
बेद पुरान वसिष्ठ बखानहि। सुनहि राम्ु जद्यपि सब जानहिँ ॥ 
अलुजन्ह संजुत भोजन करहीं। देखि सकल जननी सुख भरही।। 
भरत र सतुहन ` दूनौ ` भाई | सहित पवनसुत उपबन जाई ॥ 
बूहि वेठि राम शुन गाहा। कह हनुमान सुमति अवगाहा ॥ 
सुनत बिमल शुन अति सुख पावहि । बहुरि बहुरि करि बिनय कहाव हिँ ॥ 
सव के गृह गृह होहि पुराना। रामचरित पावन बिधि नाना ॥ 
नर अरु नारि राम गुन गानहि । करहि दिवस निसि जातन जानहिँ ॥ 
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दोहा । अवधपुरी वासिन्ह कर सुख संपदा समाज। 

सहस सेप नहि कहि सकहि जहाँ नूप राम बिराज ।२६॥ 
नारदादि सनकादि सझुनीसा। द्रसन. लागि कोसलाधीसा॥ 
दिन प्रति सकल अजोध्या आवहि | देखि नगरु बिराग बिसरावहिँ ॥ 
जातरूप मनि रचित अटारी। नाना रंग रुचिर गच ढारीँ॥ 
पुर चहुँ पास कोट अति सुंदर | रचे कगूरा रंग रंग बर॥ ४ 
नव ग्रह निकर अनीक बनाई | जनु घेरी अमरावति आई॥ 
सहि बहु रंग रचित गच काँचा। जो बिलोकि गुनित्रर मन नाचा ॥ 
धवल धाम ऊपर नभ चुंबत । कलस मनहु रबि ससि दुति निदत ॥ 
बहु मनि रचित झरोखा आजहि। गृह गृह प्रति मनिदीप बिराजहिं ॥ ८ 
छंद्‌ । सनिदीप राजहिं भवन श्राजहिं देहरी बिद्रुम रचीं। 

सनिखंभ भीति बिरंचि बिरची कनक मनि मरकत खची | 

सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे। 

प्रति द्वारः द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बज्रन्हि खचे॥ १२ 
दोहा चारु चित्रसाला गृह प्रति रचि लिखे बनाइ। 

रामचरित जे निरखत गुनिमन लेहि चोराइ॥२७॥ 
सुमनवाटिका सबहिं लगाई। बिबिध भाँति कारे जतन बनाई॥ 
लता ललित बहु जाति सुहाई। फूलहि सदा बसंत कि नाई॥ 
गुंजत मधुकर मुखर मनोहर । मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर ॥ 
नाना खग बालकन्हि जिआए। बोलत मधुर उड़ात सुहाए॥ ४ 
मोर हंस सारस  पारावत। भवनन्हि पर सोभा अति पावत ॥ 
जहैँ तहँ निरखहिँ निज परिकाही | बहु बिधि कूजहि नृत्य कराहीं। 
सुक सारिका पढ़ावहिं बालक | कहु राम रघुपति जनपालक॥ 
राजदुआर सकल बिधि चारू। बीथी चौहट रुचिर बजारू ॥ ८ 
छंद । बाजारु चारु न बनइ. बरनत बस्तु छु गथ पाइए ।, 

जह भूप रमानिवास तहँ की संपदा किमि गाइए। 

वेठ बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते। 

सब सुखी सब सचरित सुंदर नारि नर सिसु जरठ जे॥ १२ 


५२ 
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दोहा | उत्तर दिसि सरजू बह निर्मम जल गंभीर। 
बाँचे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहिँ तीर॥२८॥ 
दूरि फराक रुचिर सो घाटा। जहाँ जल पिञ्राह वाजि गज ठाटा ॥ 
पनिघट परम मनोहर नाना) तहाँ न पुरुष करहि अस्नाना ॥ 
राजघाट स्र बिधि सुंदर बर | मज्जहि तहाँ बरन चारिउ नर ॥ 
तीर तीर देवन्ह के मंदिर। चहु दिसि जिन्ह की उपबन सुंदर ॥ 
कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी। बसहिं ज्ञानरत मुनि संन्यासी ॥ 
तीर तीर तुलसिका सुहाई | बूंद बूंद बहु शुनिन्ह लगाई ॥ 
पुरसोभा कछु बरनि न जाई।वाहेर नगर परम रुचिराई॥ 
देखत पुरी अखिल अघ भागा। बन उपबन बापिका तड़ागा॥ 
छंद | वापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं 
सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर सुनि मोहहीं। 
बहु रंग कंज अनेक खग कूजहि मधुप शुंजारहीं। 
आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक इंकारही॥ 
दोहा रमानाथ जहँँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ। 
अनिमादिक शुख संपदा रहीं अवध सत्र छाइ॥२८॥। 
जहाँ तहँ नर रघुपति शुन गावहिं। बेठि परसपर इहै सिखावहिं ॥ 
भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि। सोभा सील रूप शुन धामहि ॥ 
जलज ब्रिलोचन स्यामल गातहि। पलक. नयन इंच सेवकत्रातहि ॥ 
इत सर रुचिर चाप तूनीरहि। संत कंजबन रबि रनधीरहि ॥ 
काल कराल व्याल खगराजहि। नमत राम अकाम ममता. जहि ॥ 
लोभ मोह मृगजूथ किरातहि | मनसिज करि हरि.जन सुखदातहि ॥ 
संसय सोक निबिड़ तम भानुहि। दलुज गहन घन दहन कृसानुहि ॥ 
जनकसुता समेत रघुबीरहि | कस न भजहु भंजन भवभीरहि ॥ 
बहु वासना मसक हिमरासिद्दि। सदा एकरस अज अबिनासिहि ॥ 
युनिरंजन भंजन महिभारहि। तुलसिदास के प्रश्भहि उदारहि ॥ 
दोहा । एहि बिधि नगर नारि नर करहि राम शुन गान। 
सानुकूल सब पर रहहिं संतत कृपानिधान ॥३०॥ 
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जब ते रामप्रताप खगेसा | उदित भएउ अति प्रबल दिनेसा ॥ 
पूरि प्रकास रहेउ तिहुँ लोका | बहुतेन्ह सुख बहुतेन्ह मन सोका ॥ 
जिन्हहि सोक ते कहाँ बखानी | प्रथम अविद्या निसा नसानी ॥ 
अथ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने | काम क्रोध कैरव सङुचाने ॥ 
विविध कर्म गुन काल सुभाऊ। ए चकोर सुख लहहिं न काऊ॥ 
मत्सर मान मोह मद चोरा। इन्ह कर हुनर न कबनिहुँ ओरा ॥ 
धरम तड़ाग. ज्ञान घिज्ञाना। ए पंकज बिकसे बिधि नाना॥ 
सुख संतोष बिराग विवेका | बिगत सोक ए कोक अनेका ॥ 
दोहा | येह प्रताप रबि जा के उर जब करै प्रकास। 
पछिले वाढ़हि प्रथम जे कहे ते पावहि नास ॥३१॥ 
श्रातन्ह सहित राट एक बारा । संग परम प्रिय पवनकुमारा ॥ 
सुंदर उपबन देखन गए | सब तरु झुसुमित पल्लव नए॥ 
जानि समय सनकादिक ्राए।.तेजपुंज शुन सील सुहाए॥ 
ब्रह्मानंद सदा लयलीना । देखत वालक बहुकालीना ॥ 
रूप घरें जबु चारिउ बेदा। समदरसी मुनि बिगत बिभेदा॥ 
आसा बसन व्यसन येह तिन्हहीं। रघुपतिचरित होहि तहँ सुनहीं॥ 
तहँ रहे सनकादि भवानी | जहँ घटसंभव झुनिबर ज्ञानी ॥ 
रामकथा शुनि बहु बिधि बरनी। ज्ञानजोनि पावक जिमि अरनी ॥ 
दोहा | देखि राम मुनि आवत हरपि दंडवत कीन्ह। 
स्वागत पूछि पीत पट प्रथु बैठन कहुँ दीन्ह॥२२॥ 
कीन्ह दंडवत तीनिहुँ भाई। सहित पवनसुत सुख अधिकाई॥ 
मुनि रघुपतिछृषि अतुल ब्रिलोकी | भये मगन मन सके न रोकी ॥ 
स्यामल गात सरोरुह लोचन | सुंदरतामंदिर भवमोचन ॥ 
एकटक रहे निमेष न लावहिं | ग्र कर जोरे सीस नवाबहि॥ 
तिन्ह कै दसा देखि रघुबीरा। स्वत नयन जल पुलक सरीरा॥ 
कर गहि प्रच निबर बैठारे परम मनोहर बचन उचारे॥ 


आजु धन्य -मैँ सुनहु मुनीसा | तुम्हरे दरस जाहि अघ खीसा ॥ 


बड़े भाग पाइअ सतसंगा। बिनहि प्रयास होइ भवभंगा ॥ 
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दोहा | संत पंथ अपबर्ग कर कामी भव कर पंथ। 
कहहिं संत कबि कोबिद श्रुति पुरान सब ग्रंथ ॥३३॥ 
सुनि प्रशुवचन हरपि मुनि चारी। पुलकित तन अस्तुति अनुसारी ॥ 
जय भगवंत अनंत अनामय | अनघ अनेक एक करुनामय ॥ 
जय निर्गुन .जय जय गुनसागर | सुखमंदिर सुंदर अति नागर ॥ 
जय इंदिरारमन जय भूधर | अनुपम अज अनादि सोमाकर ॥ 
ज्ञाननिधान अमान मानप्रद्‌ | पावन सुजसु पुरान बेद बद्‌ ॥ 
तज्ञ कृतज्ञ अज्ञताभंजन। नाम अनेक अनाम निरंजन ॥ 
सबै सर्बगत सर्व उरालय | बससि सदा हम कहुँ परिपालय ॥ 
दंदं बिपति भवफंद बिभंजय। हृदि बसि राम काम मद गंजय ॥ 
दोहा । परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम। 
ग्रेभगति अनपायनी देहु इमहि श्रीराम ॥२४॥ 
देहु भगति रघुपति अति पावनि। त्रिषिथ ताप भवदाप नसावनि॥ 
प्रनत कामधुक धेल कलपतरु। होइ प्रसन्न दीजे प्रश्च येह बरु ॥ 
भवबारिधि कुँगज रघुनायक । सेवत सुलभ सकल सुखदायक ॥ 
मनसंभव दारुन दुख दारय। दीनबंधु समता विस्तारय ॥ 
आस त्रास इरिषादि निवारक । विनय बिबेक बिरति बिस्तारक ॥ 
भूप मौलि मनि मंडन धरनी | देहि भगति संसृति सरि तरनी ॥ 
सुनिमन मानस हंस निरंतर | चरन कमल वंदित अज संकर ॥ 
रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक | काल करम सुभाव गुन भच्चक ॥ 
तारन तरन हरन सब दूषन। तुलसिदास प्रश त्रिश्चवनभूषन ॥ 
दोहा। बार बार अस्तुति करि प्रेम सहित सिरु नाइ। 

। ब्रह्मममन सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाइ ॥३५॥ 
सनकादिक बिधिलोक सिधाए भ्रातन्ह रामचरन सिर नाए॥ 
पूछत ग्रश्दि सकल सङ्चाही। चितवहिं सब मारुतसुत पाहीँ॥ 
सुनी चहहि प्रु कै बानी । जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी ॥ 
` अंतरजामी प्रश सब जाना | बूत कहहु काह हनुमाना ॥ 
जोरि पानि कह तब हलुमंता। सुनहु दीनदयाल भगवंता ॥ 
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नाथ भरत कछु पूछन चहहीं। प्रस्न करत मन सकुचत अहहीं॥ 
तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ। भरतहि मोहि कछु अंतरु काऊ ॥ 
सुनि प्रशुवचन भरत गहे चरना। सुनहु नाथ प्रनतारति हरना ॥ ८ 
दोहा | नाथ न मोहि संदेह कछु सपनेहु सोक न मोह | 

केव कपा तुम्हारिहि क्रपानंद संदोह ॥३६॥ 
करौं कृपानिधि एक ढिठाई। मैं सेवक तुम्ह जन सुखदाई ॥ 
संतत्ह के महिमा रघुराई। बहु बिधि बेद पुरानन्हि गाई ॥ 
श्रीमुख तुम्ह एुनि कीन्हि बड़ाई। तिन्ह पर प्रमुहि प्रीति अधिकाई ॥ 
सुना चहाँ प्रश्च तिन्ह कर लचन। कृपासिंधु गुन ज्ञान बिचच्न॥ ४ 
संत असंत भेद बिलगाई | ग्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई ॥ 
संतन्ह के लक्षन सुनु भ्राता। अगनित श्रुति पुरान बरिख्याता ॥ 
संत असंतन्हि कै असि करनी | जिमि कुठार चंदन आचरनी॥ 
कांटे परसु मलय सुनु भाई। निज शुन देइ सुगंध बसाई॥ ८ 
दोहा | ता तें सुर सीसन्ह चढ़त जगबल्लभ श्रीखंड । 

अनल दाहि पीटत घनन्हि परसु बदनु येह दंड [ ॥३७॥ 
बिषय अलंपट सील गुनाकर | परदुख दुख सुख सुख देख पर ॥ . 
सम अभूतरिपु ब्रिमद बिरागी। लोभामरप हरष भय त्यागी॥ 
कोमलचित दीनन्ह पर दाया। मन बच क्रम मम भगति अमाया ॥ 
सबहि मानम्रद ` आपु अमानी। भरत ग्रान सम मम ते प्रानी॥ ४ 
बिगत काम मम नाम परायन। सांति बिरति बिनती मुदितायन ॥ 
सीतलता सरलता मइत्री। द्विजपद प्रीति धर्मजनयित्री ॥ 
ए सब लक्षन बसहिं जाहु उर।जानेहु तात संत संतत फुर ॥ 
सम दम नियम नीति नहि डोलहिं। परुष बचन कबहुँ नहिं बोलहि॥ ८ 
दोहा | निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कॅज। | 
| ते सज्जन मम प्रान प्रिय शुनमंदिर सुखपुंज ॥३८॥ 
सुनहु असंतन्ह केर सुभाऊ। भूलेहुँ संगति करिय न काऊ॥ _ 
तिन्ह कर संग सदा दुखदाई। जिमि कपिलहि घालै हरहाई ॥ 
खलन्ह्र हृदय अति ताप ब्रिसेषी। जरहि सदा परसंपति देखी॥ 


~ 
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जहँ कहूँ निंदा सुनहिँ पराई । हरपहिँ मनहु परी निधि पाई॥ ४ 
काम क्रोध मंद लोभ परायन। निर्दय कपटी कुटिल मलायन ॥ 
बयरु अकारन सब काहू साँ। जोकर हित अनहित ताहू साँ॥ 
झूठे लेना फूठेइ देना। झूठे भोजन झुठे चबेना॥ 
बोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा। खाइ महा अहि हृदय कठोरा ॥ 
दोहा | परद्रोही परदार रत परधन पर अपबाद। 

ते नर पावर पापमय देह घरे मलुजाद ॥२८॥ 
लोभ ओढन लोभइ डासन। सिस्नोद्रपर जमपुरत्रास न॥ 
काइ कै जौ सुनहि बड़ाई। स्वास लेहिं जनु जूड़ी आई॥ 
जब काहू कै देखहिँ बिपती। सुखी -भए मानहु जगनुपती ॥ 
स्वारथरत परिवारबिरोधी | लंपट काम लोभ अति क्रोधी ॥ 
मातु पिता शुर बिप्र न मानहिं। आपु गए अरु घालहि आनहिं॥ 
करहि मोहबस द्रोह परावा। संतसंग हरिकथा न भावा॥ 
अवशुनसिधु मंदमति कामी। बेदबिदूषक परथन स्वामी ॥ 
बिप्रद्रोइ ` सुरद्रोइ बिसेपा। दंभ - कपट जिय धर सुबेपा॥ 
दोहा । असे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेता नाहिं। 

द्वापर कछुक बूंद बहु होइहहि कलिजुग माहि॥४०॥ 
'परहित सरिस धर्म नहिं भाई | परपीड़ा सम नहिं अधमाई॥ 
निर्नय सकल पुरान बेद कर | कहेउँ तात जानहिँ कोबिद नर ॥ 
नर सरीर धरि जे परपीरा। करहिँ ते सहहिं महा भवभीरा॥ 
करहि मोहबस नर अघ नाना। स्वारथरत परलोक नसाना ॥ 
कालरूप तिन्ह कहुँ में आता। सुभ अरु असुभ करम फल दाता ॥ 
अस बिचारे जे परम सयाने। भजहिं मोहि संसृति दुख जाने ॥ 
त्यागि कर्म सुभासुभ दायक। भजहिं मोहि सुर नर झुनि नायक ॥ 
संत असंतन्ह के शुन भाषे। ते न परिहि भव जिन्ह लखि राखे ॥ 
दोहा | सुनहु तात माया कृत शुन अरु दोप अनेक। | 

शुन यह उभय न देखिअहि देखि सो अबिबेक ॥४१॥ 
श्रीषु बचन सुनत सब भाई। हरपे प्रेष्ल न हृदय समाई॥ 
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` करहि बिनय अति बारहि वारा | हन्‌मानहिय हरप अपारा ॥ 
पुनि रघुपति निज मंदिर गए । णुहि बिधि चरित करत नित नए ॥ 
बार बार नारद सुनि श्रावहि। चरित पुनीत राम के गावहिं ॥ 
नित नव चरित देखि झुनि जाहीं। ब्रसलोक सब कथा कहाहीँ॥ 
सुनि बिरंचि अतिसय-सुख मानहि | पुनि पुनि तात करहु गुनगानहिँ ॥ 
सनकादिक नारदहि सराहहि। जद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहिं ॥ 
सान गुनगान समाधि बिसारी। सादर सुनहि परम अधिकारो ॥ 
दोहा । जीवनशुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहि तजि ध्यान। 

जे हरिकथा न करहि रति तिन्ह के हिय पापान ॥४२॥ 
एक वार रघुनाथ बोलाए । शुर द्विज पुरबासी सब आए ॥ 


बैठे सदसि अनुज गुनि सज्जन । बोले वचन भगत भय भंजन ॥' | 


सुनहु सकल पुरजन सम बानी । कहाँ न कछु ममता उर आनी ॥ 
नहि अनीति नहि कछ प्रभुताई । सुनहु करहु जौ तुम्हि सोहाई ॥ 
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई | मम अनुसासन मानै जोई॥ 
जौ अनीति कछु भाषौ भाई। तौ मोहि बरजहु भय बिसराई ॥ 


बड़े भाग माबुपतबु पावा। सुरदुर्लभ सब ग्रंथन्हि गावा॥ . 


साधनधाम सोच कर द्वारा। पाइ न जेहि परलोक सँवारा॥ 
| दोहा । 

सो परत्र दुख पावइ सिरु धुनि धुनि पछिताह। 

कालहि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोष लगाइ ॥४२॥ 
एहि तन कर फल बिषय न भाई | स्वरगौ स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 
नरतनु पाइ बिषय मनु देहीं। पलटि सुधा ते सठ बिष लेही॥ 
ताहि कपहुँ भल कहे न कोई | गुँजा ग्रहै परसमनि खोई॥ 
आकर चारि लच चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥ 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाव शुन घेरा॥ 
कबइुँक कारि करुना नरदेही। देत ईस बिनु हेतु सनेही॥ 
नरतनु॒ भवबारिधि कहूँ बेरो। सन्छुख मरुत अनुग्रह मेरो॥ 
करनधार सदगुर दृढ़ नागा | दुर्लभ साजु सुलभ कारे पाबा॥ 
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दोहा। जो न तरै भवसागर नर समाज अस पाइ। 

सो कृतनिंदक मंदमति आतमहन गति जाइ ॥४४॥ 
जौ परलोक इहाँ सुख चहहू। सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहहू ॥ 
सुलभ सुखद मारग येह भाई | भक्ति मोरि पुरान श्रुति गाई ॥ 
ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका। साधन कठिन-न मन कहुँ ठेका ॥ 
करत कष्ट बहु पायै कोऊ। भक्तिहीन प्रिय मोहि न सोऊ॥ 
भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी | बिचु सतसंग न पावहि प्रानी ॥ 
पुन्यपुंज बिनु मिलहि न संता | सतसंगति संसरति कर अंता॥ 
पुन्य एक जग महुँ नहि दूजा। मन क्रम वचन बिप्न पद पूजा ॥ 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा।जो तजि कपट करै द्रिजसेवा ॥ 
दोहा | औरो एक गुपुत. मत सबहि कहाँ कर जोरि। 

संकभजन बिना नर भगति न पावै मोरि॥४५॥ 
कहहु भगतिपथ कवन' प्रयासा | जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 
सरल सुभाष न मन कुटिलाई | जथालाभ संतोष सदाई॥ 
मोर दास ड कहाई नर आसा।करे त कहहु कहाँ बिस्वासा ॥ 
बहुत कह का कथा बढ़ाई।.एहि आंचरन बस्य मेँ भाई॥ 
बैर न विग्र आस न त्रासा । सुखमय ताहि सदा सघ आसा ॥ 
अनारभ अनिकेत अमानी। अनघ अरोप दक्ष बिज्ञानी ॥ 
ग्रोति सदा सज्जनसंसर्गा तन सम - बिषय स्वर्ग अपबर्गा ॥ 
भगतिप हट नहि सठताई | दुष्ट तर्क सब दूरि बहाई॥ 
दोहा | मम गुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह। 

ता कर सुख सोइ जानै परानंद संदोह ॥४६॥ 
सुनत सुधा सम बचन राम के। गहे सबन्हि पद कृपाधामके॥ ३ 
जननि जनक गुर बंधु हमारे | कृपानिधान प्रान तँ प्यारे ॥ 
तु धनु धाम राम हितकारी | सब बिधि तुम्ह प्रनतारति हारो ॥ 
असि सिख तुम्ह बिनु देइ न कोऊ। मातु पिता स्वारथरत ओऊ ॥ 
हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ . 
स्वारथमीत सकल जग माहों। सपनेहुँ प्रश्न परमारथ नाही ॥ 
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सब के. बचन प्रेमस साने। सुनि रघुनाथ हृदय हरपाने ॥ 
निज गृह गए सुआएसु पाई | बरनत प्रश्चुवतकही सुहाई॥ ८ 


- दोहा । उमा अवधबासी नर नारि कृतारथरूप | 


त्र सचिदानंद घन रघुनायक जहे भूप ॥४७॥ 
एक वार बासेष्ठ आनि आए | जहाँ राश सुखधाम सुहाए॥ 
अति अआदरु रघुनायक कीन्हा | पद पखारि चरनोदक लीन्हा ॥ 
रास सुनहु छुनि कह कर जोरी। कृपासिंधु बिनती कछु मोरी ॥ 
देखि देखि आचरन तुम्हारा होत मोह मम हृदय अपारा ४ 
महिमा असित बेद नहि जाना | में केहि भाँति कहाँ भगवाना ॥ 
उपरोहिती कर्म भ्रति मंदा। बेद पुरान सुमति कर निदा॥ 
जब न लेउँ में तब बिधि सोही | कहा लाग्नु आगे सुत तोही॥ 
परमातमा त्रा नररूपा। होइहि रघुकुल भूषन भूपा॥ ८ 
दोहा । तब में हृदय बिचारा जोग जम्य ब्रत दान। 

जा कहुँ करिअ सो पेहौँ धर्म न येहि सम आन ॥४८॥ 
जप तप नियम जोग निज धर्मा। श्रुतिसंभव नाना सुभ कर्मा॥ 
ज्ञान दया दम तीरथ मञ्जन। जहँ लगि धर्म कहत श्रुति सज्जन ॥ 
आगम निगम पुरान अनेका। पढ़ सुने कर फल प्र एका॥ 
तव पद्‌ पंकज प्रीति निरंतर | सब साधन कर येह फल सुंदर ॥०४ 
छुटै मल कि मलहि के धोयेँ। छत कि पाव कोउ बारि बिलोये ॥ 
प्रेममगति जल बिसु रघुराई। अभिभ्रं मल कबहुँ न जाई॥ 
सोइ सर्वज्ञ तज्ञ सोइ पंडित | सोइ गुनगृह बिज्ञान अखंडित ॥ 
दत्त सकल लच्नजुत सोई | जा के पद सरोज रति होई॥ ८ 
दोहा | नाथ एक बर मार्गों राम कृपा करि देहु। 

जन्म जन्म प्रपद्‌ कमल कबहुँ घरै दे ' जनि नेहु ॥४८॥ 
अस कहि मुनि बसिष्ठ गृह आए । कृपासिंधु के मन अति भाए॥ 
हनूमान भरतादिक आता | संग लिए सेवक सुखदाता॥ 


पुनि कृपाल पुर बाहेर गए। गज रथ तुरग मगावत भए ॥ 


देखि कृपा करि सकल सराहे | दिए उचित जिन्ह जिन्ह जेइ चाहे ॥ ४ 
५३ | 
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हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई। गए जहाँ सीतल अबराई॥ 
भरत दीन्ह निज बसन डसाई। बैठे प्र सेवहि सत्र भाई॥ 
मारुतसुत तब मारुत करई | पुलक बपुष लोचन जल भरई ॥ 
इनसान समान बड़भागी | नहि कोउ रामचरन अबुरागी ॥ ८ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई | बार बार प्रमु निज सुख गाई ॥ 
दोहा | तेहि अवसर मुनि नारद आए फरतल बीन। 

गावन लगे राम कल कीरति सदा नवीन ॥५०॥ 
मामवलोकय पंकजलोचन । कृपाब्रिलोकनि सोकविमोचन ॥ 
नील तामरस स्याम कामझरि | हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥ 
जातुधान बरूथ बल भंजन | मुनि सज्जनं रंजन अघगंजन ॥ 
भूसुर ससि नव बूंद बलाहक | असरनसरन दीन जन गाइक॥ ४ 
जवल बिपुल भार महि खंडित। खर दूपन बिराध बध पंडित ॥ 
रावनारे सुखरूप भूपबर | जय दसरथकुस कुमुद सुधाकर ॥ 
सुजसु पुरान बिदित निगमागम। गावत सुर मुनि संत समागम ॥ 
कारुनीक ब्यलीक मदखंडन। सब बिधि कुसल कोसलामंडन || ८ 
कलिमल मथन नाम ममताहन । तुलसिदास प्रश पाहि प्रनत जन ॥ 

| | दोहा । 

° प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम शुन ग्राम। 

. सोभासिंधु हृदय घरि गए जहाँ बिधिधाम॥५१॥ 
गिरिजा सुनहु बिसद्‌ येह कथा | में सब कही मोरि मति जथा ॥ 
रामचरित सत कोटि अपारा। श्रुति सारदा न बरनें पारा॥ 
राछ अनंत अनंत शुनानी। जन्म कर्म अनंत नामानी ॥ : 
जलसीकर महिरज गनि जाहीं। रघुपतिचरित न बरनि सिराहीँ॥ ४ 
बिमल कथा इरिपद दायनी | भगति होइ झुनि अनपायनी ॥ 
उमा कहं सब कथा सुहाई। जो शुसुंडि खगपतिहि सुनाई ॥ 
कछुक रामशुन कहे बखानी अब का कहाँ सो कहहु भवानी ॥ 
सुनि सुभ कथा उमा इरपानी। बोलीं अति बिनीत मृदु बानी ॥ ८ 
धन्य धन्य में धन्य पुरारी। सुनेउँ रामगुन भव भय हारी ॥ 
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दोहा । तुम्हरी कृपा कृपाल में अब कृतकृत्य न मोह | 
जानेउँ रामप्रताप ग्रथु॒चिदानंद संदोह ॥ 
नाथ तवानन ससि स्रत कथा सुधा रघुबीर। 
श्रवन पुटन्हि मन पान करि नहि अधात मतिधीर ॥५२॥ 
रामचरित जे सुनत श्रधाहीँ। रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीँ॥ 
जीवनपुक॒ महाघुनि जेऊ | हरिगुन सुनहि निरंतर तेऊ॥ 
भवसागर चह पार जो पावा। रामकथा ता कहुँ दृढ़ नाबा॥ 
बिपइन्ह कहुँ पुनि हरि शुन ग्रामा। श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा ॥ 
श्रवनवंत अस को जग समाहीं। जाहि न रघुपतिचरित सोहाहीं॥ 
ते जड़ जीव निजातम घाती। जिम्हहि न रघुपतिकथा सोहाती ॥ 
हरिचरित्रमानस तुम्ह गावा। युनि में नाथ अमित सुख पावा ॥ 
तुम्ह जो कहा येइ कथा सुहाई। काकगुसुँडि गरुर प्रति गाई॥ 
दोहा । बिरति ज्ञान बिज्ञान इ रामचरित अति नेह। 
घायसतन रघुपतिभगति मोहि परम संदेह ॥५३॥ 
नर सहस्र सहुँ सुनहुँ पुरारी। कोउ एक होइ धर्म त्रत धारी ॥ 


धर्मसील कोटिक. महुँ कोई | विषयबिद्चुख बिरागरत होई ॥. 


१२ 


कोटि बिरक्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक ज्ञान सकृत कोउ लहई॥ _ 


ज्ञानवंत. कोटिक महुँ कोऊ | जीवनमुक्त सकृतः जग सोऊ॥ 
तिन्ह सहस्त महुँ सप्र सुख खानी | दुर्लभ ब्रह्मलीन बिज्ञानी ॥ 
धर्मसील बिरक्त अरु ज्ञानी | जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी॥ 
'सव तँ सो दुर्लभ सुरराया। रामभगति रत गत मद माया ॥ 
सो. हरिभगति काग किमि पाई | बिस्वनाथ मोहि कहहु बुझाई ॥ 
दोहा । रामपरायन ज्ञानरत गुनागार मतिधीर । 
नाथ कहहु केहि कारन पाएउ काकसरीर ॥५४॥ 
येह , प्रशुचरित पवित्र सुहावा | कहहु कृपाल काक कहे पावा ॥ 
तुम्हें केहिं भाँति सुना मदनारी।कहहु मोहि अति कोतुक भारी ॥ 
गरुड़ महाज्ञानी गुनरासी । हरिसेवक अति निकट निवासी ॥ 
तेहि केहि हेतु काग सन जाई।सुनी कथा पुनिनिकर बिहाई॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क 


fl 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


. न 
रांमचरितर्मानस ४२० सप्तम सोपानं 


कहहु कवन बिधि भा संबादा। द्रौ हरिमगत काग उरगादा ॥ 
गौरिगिरा सुनि सरल सुहाई। बोले सिव सादर सुख पाई ॥ 
धन्य सती पावनि मति तोरी । रघुपतिचरन प्रीति नहि थोरी॥ 
सुनहु परम पुनीत इतिहासा | जो सुनि सकल सोक भ्रम नासा ॥ 
उपजै रामचरन बिस्वासा | भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा ॥ 
दोहा । सिञ्च प्रस्न बिहंगपति कीन्हि काग सन जाइ। 

सो सब सादर कहिहाँ सुनहु उमा मन लाइ ॥५५॥ 
में जिमि कथा सुनी भवमोचनि। सो ग्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचनि ॥ 
प्रथम दचृगृह तव अ्रवतारा | सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥ 
द्जग्य तव भा अपमाना। तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राना ॥ 
सम अनुचरन्ह कीन्ह मखभँगा | जानहु तुम्ह सो सकल प्रसंगा ॥ 
तब अति सोच भएउ मन मोरे। दुखी भयउँ बियोग प्रिय तोरे॥ 
सुंदर वन गिरि सरित तड़ागा। कौतुक देखत पिरौँ बिरागा ॥ 
गिरि सुमेरु उत्तर दिसि दूरी। नील सैल एक सुंदर भूरी ॥ 
तासु कनकमय सिखर सुहाए। चारि चारु मोरे मन भाए॥ 
तिन्ह पर एक एक बिटप बिसाला | बट पीपर पाकरी रसाला ॥ 
` सैलोपरे सर सुंदर सोहा | मनिसोपान देखि मन मोहा॥ 
. दोहा | सीतल अमल मधुर जल जलज बिपुल बहुरंग। . 
. कजत कलरव इंसगन शुंजत मंजुल भूृँग॥५६॥ 
तेहि गिरि रुचिर बसै खग सोई | ताछु नास कप्पांत न होई॥ 
मायाकृत शुन दोष अनेका | मोह मनोज आदि. अबिबेका ॥ 
रहे व्यापि समस्त जग माहीँ। तेहि गिरि निकट कहुँ नहिं जाही'॥ 
तह बसि हरिहि भजै जिमि कागा। सो सुनु उमा सहित अनुरागा ॥ 
पीपर तरु तर ध्यान सो धरई। जाप जग्य पाकरि तर करई ॥ 


ऑगछाह कर मानसपूजा । तजि हरिमजनु काजु नहि दूजा ॥ 


बर तर कह हरिकथा प्रसंगा। आवहिं सुने अनेक बिहँगा ॥ 
रामचरित बिचित्र बिधि नाना। प्रेम सहित कर सादर गाना ॥ 
सुनहि सकल मति बिमल मराला। बसहिं निरंतर जे तेहिं ताला ॥ 
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जब में जाइ सो कौतुक देखा। उर उपजा आनंद बिसेपा ॥ 
दोहा । तब कछु काल मरालतनु घरि तह कीन्ह निवास | 
सादर सुनि रघुपतिशुन पुनि आएउँ कैलास ॥५७॥ 
गिरिजा कहिउँ सो सब इतिहासा । मैँ जेहि समय गएउँ खग पासा ॥ 
अब सो कथा सुनहुँ जेहि हेत्‌। गएउ काग पहि खगकुलकेतू॥ 
जब रघुनाथ कीन्हि रनक्रीड़ा। | समुझत चरित होति मोहि ब्रीड़ा ॥ 
इंद्रजीतकर. आपु पँँधायो। तब नारद मुनि गरुड़ पठायो ॥ 
चंधन काटि गयो उरगादा। उपजा हृदय प्रचंड बिषादा ॥ 
ग्रशुवंधन सशथुभत बहु भाती। करत विचार उरग आराती॥ 


१२ 


व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा | माया मोह पार परमीसा ॥. 


९१५ , A “NY 


सो अबतरा सुनेउँ जग माही। देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहीं॥ 
दोहा | भवबंधन तँ छूटहि नर जपि जा कर नाम। 
खर्ष निसाचर बाँधेउ नागपास . सोइ राम ॥५८॥ 


नाना भाँति मनहिं. समुझावा,| प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा ॥ . 


खेदखिन्न मन तर्फ बढाई | भएउ मोहबस तुम्हरिहि नाई॥ 
ब्याकुल गएउ देवरिषि पाहीँ। कहेसि जो संसय निज मन माहीं ॥ 
सुनि नारदहि लागि अति दाया । सुण खग प्रवल राम के माया ॥ 
जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई | बरिश्राई बिमोह मन करई।॥ 


जेहिं बहु बार नचावा मोही। सोइ ब्यापी बिहंगपति तोही॥ : 


महामोह उपजा उर तोरेँ। मिटिहि न बेगि कहें खग मोरे ॥ 

चतुरानन पहि जाहु खगेसा। सोइ करेइ जो देहि निदेसा॥ 

दोहा। अस कहि चले देवरिषि करत राम शुन गान।, 
हरिमाया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान ॥१७॥ 


तब खगपति बिरंचि पहि गएऊ। निज संदेह सुनावत भएऊ॥ | 


सुनि बिरंचि रामहि सिरु नावा । समुझि प्रताप प्रेम उर छावा ॥ 
मन महुँ करे बिचार बिधाता। मायाबस कवि कोबिद ज्ञाता ॥ 
हरिमाया कर अमित प्रभावा | बिपुल बार जेहि. मोहि नचावा ॥ 
अग जग मय जग मम उपराजा। नहि आचरज मोह खगराजा ॥ 
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तब बोले बिधि गिरा सुहाई।जान महेस रामप्रशुताई ॥ 
वैनतेय संकर पहिँ जाइ | तात अनत पूछहु जनि काहू ॥ 
तह होइहि तव संसय हानी। चलेउ बिहंग सुनत बिधिबानी ॥ 

दोहा । परमातुर बिहंगपति आएउ तब मोहि पास। 
जात रहेउ कुबेरगृह रहिहइ उमा कैलास ॥६०॥ 
तेहि मम पद सादर सिरु नावा। पुनि आपन संदेह सुनावा।॥ 
सुनि ता करि बिनीत मृदु बानी । प्रेम सहित मेँ कहेउँ भवानी ॥ 
मिलेहु गरर मारग महुँ मोही। कन भाँति समुझावौँ तोही ॥ 
तबहि , होइ सब संसय भॅगा। जब बहु काल करिश्र सतसंगा ॥ 
सुनिअः तहाँ हरिकथा . सुहाई। नाना भाँति मुनिन्‍्ह जो गाई॥ 
जेहि महुँ आदि मध्य अ्रवसाना | प्रभु प्रतिपा्च राष्ट भगवाना ॥ 
नित हरिकथा होति जहँ भाई | पठवों तहाँ सुनहु तुम्ह जाई ॥ 
जाइहि सुनत सकल संदेहा | रामचरन होइहि अति नेहा॥ 

| दोहा । 

` बिबु सतसंग न हरिकथां तेहि बिजु मोह न भांग । 
क सोह गए बिनु रामपद होइ न इह्‌ अनुराग ॥६१॥ 
मिलाई न रघुपति बिनु अलुरागा | किएँ जोग जप ज्ञान बिरागा ॥ 
उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला | तहँ रह काकश्ुसुंडि सुसीला ॥ 
रामभगति पथ परम प्रमीना। ज्ञानी शुनशुह बहुकालीना ॥ 
रामकथा सो कहे निरंतर | सादर सुनहिँ बिबिध विहंगबर ॥ 
जाइ सुनछु तई हरिगुन भूरी। होइहि मोहजनित दुख दूरी॥ 
मे जब तेहि सत्र कहा बुझाई । चलेउ हरषि मम पद सिरु नाई ॥ 
ता त उमा न में समुझावा।रघुपति कृपा सरु मैं पावा॥ 
नु गति 200 | सो न खोबै चह कृपानिधाना ॥ 
मत कोल समुभे खग खग ही के भाषा ॥ 
दोहा । ज्ञानी भगतसिरोमनि नद के 20 व चत्‌ शाली । 

ताहि मोह माया नर ठ 2 

प र र करहि शुमान॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४ 


१२ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उत्तरकांड . ४२३ 


सिव बिरँचि कुँ मोहे को हे आन । 
आस जिय जानि भजहि मुनि मायापति भगवान ॥६२॥ 
गरुड़ जहाँ बसे अ्चसुंडी। मति अंकुठ हरिभगति अखंडी ॥ 
सेस. प्रसन्न मन भएऊ। माया मोह सोच .सब गएऊ॥ | 
करि तड़ाग मज्जबु जल पाना | बट तर गएउ हृदय हराना ॥ 
वृद्ध बृद्ध बिहंग तहँ आए। सुनै राम के चरित सुद्दाए॥ ४ 
कथा आरंभ करें सोइ चाहा। तेही समय गएउ खगनाहा ॥ 
आवत देखि सकल खगराजा। हरपेउ बायस सहित समाजा ॥ 
अति आइरु खगपति कर कीन्हा | स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा ॥ 
करि पूजा समेत 
दोहा | नाथ कृतारथ भएउँ में तव दरसन खगराज । 
आएसु देह सो करों अब प्रथु आएहु केहि काज॥ 
सदा कृतारथरूप तुम्ह कह मृदु बचन खगेस। . 
जेहि कै अस्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेस ॥३६३॥ 


. सप्तम सोपान 


बपुरा 


गएउ 
देखि 


०“००. 


२ 


अनुरागा | मधुर बचन तब बोलेउ कागा॥ ८ 


तात जेहि कारज 
परम पावन तव 
श्रीरामकथा अति 
तात सुनाबहु 
सुनत गरर कै गिरा 
भएउ तासु मन परम 
प्रथमहि . अति अनुराग 
पुनि नारद कर मोह 


सुनहुँ 
देखि 
अब 

सादर 


प्रभु अवतार कथा पुनि 


आएउँ | सो सत्र भएउ दरस तव पाएउँ ॥ 
आश्रम । गएउ मोह संसय नाना अस ॥ 
पावनि । सदा सुखद दुखपूग नसावनि ॥ 
मोही | बार बार बिनवौँ ग्रश्च तोही ॥ 
बिनीता । सरल सग्रेम सुखद झुपुनीता ॥ 
उछाहा । लाग: कहे रघुपति शुन गाहा ॥ 


भवानी । रामचरितसर कहेसि बखानी ॥ | 


पारा । कहेसि बहुरि रावन अवतारा ॥ 
गाई । तत्र सिसुचरित कहेसि मन लाई ॥ 
| दोहा । 


बालचरित कहि बिबिध ब्रिथि मन महू परम उद्चाह । 
.  रिपि आगवलु कहेसि पुनि श्रीरघुबीर बिबाह ॥६४॥ 
बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा | पूति नृपबचन राजरस भेंगा॥ 
पुरबासिन्द्व कर बिरह बिपादा | कहेसि राम लघिमन सबादा ॥ 
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बिपिनगचछु केवट अनुरागा। सुरसरि उतरि निवास प्रयागा ॥ 
बालमीकि प्रभु मिंलब बखाना। चित्रकूट जिमि बसे भगवाना ॥ ४ 
सचिवागमनु नगर नृपमरना । भरतागमचु ग्रेम बहु वरना ॥ 
करि नृपक्रिया संग पुरबासी। भरतु गए जहे प्र सुखरासी ॥ 
पुनि रघुपति बहु बिधि सप्नुभाए । लै पादुका अवधपुर आए ॥ 
भरतरहनि सुरपतिसुत करनी | प्रशु अरु अत्रि भेट पुनि बरनी ॥ ८ 
दोहा । कहि बिराधघध जेहि बिधि देह तजी सरभंग। 

बरनि सुतीछनप्रीति पुनि प्रथु अगस्ति सन संग॥६५॥ 
कहि दंडक बन पावनताई। गीधमइत्री पुनि तेहि गाई॥ 
पुनि प्रभु पंचबटी कृत बासा। भंजी सकल पुनिन्ह कै त्रासा ॥ 
' पुनि लह्िमन उपदेस अनूपा | सपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा ॥ 
खर दूषन बध वहुरि बखाना | जिमि सबु मरशु दसानन जाना ॥ ४ 
दसकं मारीच बतकही | जेहि बिधि भई सो सब तेहि कही ॥ 
पुनि मायासीता कर हरना। श्रीरुबीरबिरह कछु बरना॥ 
पुनि प्रभु गीधक्रिया जिमि कीन्ही । बधि कबंध सबरिहि गति दीन्ही ॥ 
बहुरि बिरह बरनत खुबीरा | जेहि विधि गए सरोबर तीरा॥ ८ 


दोहा | प्रश नारद संघाद कहि मारुतिमिलन प्रसंग । 
पुनि सुग्रीबमिताई बालिप्रान कर भँग॥ 
कपिहि तिलक फरि प्रभु कृत सैल प्रबरपन बास | 
बरनन बरषा सरद कर रामरोष कपित्रास ॥६६॥ १२ 


जेहि बिधि कपिपति कीस पठाए । सीताखोजन सकल सिघाए ॥ 
बिबर्बेस कीन्ह जेहि भाँती | कपिन्ह बहोरि मिला संपाती ॥ 
खच सब कथा. समीरकुमारा | नाघत भयेउ पयोधि अपारा ॥ 
लंका कपि ह प्रबेस जिमि कीन्द्रा | पुनि सीतहि धीरज्ञ जिमि दीन्हा ॥ ४ 
बन उजारि रावनहि हि प्रबोधी । पुर दहि नाघेउ बहुरि पयोधी ॥ 
आये कपि सब जहँ रघुराई | बैदेही के कुसल सुनाई ॥ 
सेन समेत जथा रघुबीरा। उतरे जाइ वारिनिधि तीरा ॥ 
मिला बिभीषनु जेहि विधि आई । सागरनिग्रह कथा सुनाई ॥ ८ 
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दोहा | सेतु बाँधि कपिसेन जिमि उतरी सागर पार। 

गएउ बसीठी बीखर जेहि बिधि बालिङुमार ॥ 

निसिचर कीस लराई बरनिसि बिबिध प्रकार | 

इुंभकरन घननाद कर बल पौरुष संघार॥६७॥ १२ 
निसिचरनिकर सरन बिधि नाना। रघुपति रावन समर बखाना॥ 
रावनयध मंदोदरिसोका । राजु बिभीषन देव असोका॥ 
सीता रघुपति मिलन बहोरी। सुरन्ह कीन्हि अस्तुति कर जोरी ॥ 
पुनि पुष्पक चढि कपिन्ह समेता। अवध चले प्र कृपानिकेता॥ ४ 
जेहि बिधि राग्नु नगर निज आए | बायस बिसद चरित सब गाए ॥ 
कहेसि बहोरि राम अभिषेका। पुर बरनन नूपनीति अनेका ॥ 
कथा समस्त शुसुंडि बखानी। जो में तुम्ह सन कही भवानी ॥ 
सुनि सव रामकथा खगनाहा। कहत बचन मन परम उचाहा ॥ ८ 
सोरठा गएउ मोर संदेह सुनेउँ सकल रघुपतिचरित । 

भएउ रामपद नेह तव प्रसाद बायसतिलक॥ 

मोहि भएउ अति मोह प्रभुबंधन रन महुँ निरखि। 

चिदानंद संदोह रामु बिकल कारन कवन ॥६८॥ १२ 
देखि चरित अति नर अनुसारी । भएउ हृदय मम संसय भारी ॥ 
सोइ श्रम अब हित करि मैं जाना | कीन्ह अनुग्रह कपानिधामा ॥ 
जो अति आतप ब्याकुल दोई। तराया सुख जाने सोई ॥ 
जौ नहि होत मोह अति मोही । मिलतेउँ तात कवन विधि तोही। ४ 


सुनतउ एकाम हारकथा सुहाई | अति बिचित्र बहु बिधि तुम्ह गाई ॥ 


निगमागम पुरान मत एदा । कहहि सिद्ध मुनि नहि संदेहा॥ 
संत ब्रिसुद्ध मिलहि परि तेही । चितवहि राप्ठ पा करि जेही ॥ 
रामकरपा तव दरसन भणएऊ। तष प्रसाद्‌ मम ससय गएर ८ 
दोहा | सुनि बिहँगपति बानी सहित बिनय अचुराग। 

पुलकगात लोचन सजल मन हरषउ अति काग ॥ 

श्रोता सुमति सुसील छुचि कथारसिक _ हारिदांस। 

पाइ उमा भ्रति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकास॥१७ी। १२ 

CR 
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बोलेउ काक्चसुंडि बहोरी। नभगनाथ पर प्रीति न थोरी ॥ 
सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे | कृपापात्र रघुनायक केरे॥ 
तुम्हहि न संसय मोह न माया | मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया ॥ 
पै मोह मिस खगपति तोही। रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही॥ ४ 
तुम्ह निज मोह कहा खगसाई। सो नहि कछु आचरज गोसाई॥ 
नारद भव बिरंचि सनकादी।जे गुनिनायक आतमबादी ॥ 
मोह न अंघ कीन्ह फेहि केही | को जग काम नचाव न जेही॥ 
तृष्ना केहि न कीन्ह वौरहा । केहि कर हृदय क्रोध नहि दहा । ८ 
दोहा | ज्ञानी तापस पूर कबि कोबिद गुन आगार। 

केहि के लोभ बिडंबना कीन्हि न एहि संसार॥ 

श्रीमद्‌ बक्र न कीन्ह केहि प्रश्चता बधिर न काहि।' 

मृगलोचनि लोचन सर को अस लाग न जाहि ॥७०॥ १२ 
शुन कृत सन्यपात. नहि केही | कोउ न मान मद तजेउ निबेही ॥ 
जौबन ज्वर केहि नहि बलकावा। ममता केहि कर जसु न नसावा ॥ 
मंछर काहि कलंक न लावा | काहि न सोक समीर डोलावा ॥ 
चिता सापिनि काहि न खाया | को जग जाहि न व्यापी माया ॥ ४ 
कोट मनोरथ दारु सरीरा। जेहि न लाग घुन को अस धीरा ॥ 
सुत बित लोक ईपना तीनी। केहि कै मति इन्ह कृत न मलीनी ॥ 
यह सब माया कर परिपारा। प्रबल अमित को बरने पारा ॥ 
सिव चतुरानन जाहि डेराह्ी। अपर जीव केहि लेखे माहीँ। ८ 
दोहा । ब्यापि रहेउ संसार महु मायाकटक प्रचंड । 

सेनापति कामादि भट दंभ कपट पापड ॥ 

सो दासी रघुबीर कै समुर मिथ्या सोपि। 

छूट न रामकृपा बिनु नाथ कहाँ पद रोपि॥७१॥ १२ 
जो माया सब जगहि नचावा। जाहु चरित लखि काहुँ न पावा ॥ 
सोइ प्र भूबिलास खगराजा। नाच नटी इन सहित समाजा ॥ 
सोइ सच्िदानंद घन रामा। अज बिज्ञानरूप गुनधामा ॥ 
' ब्यापक व्यापि अखंड अनंता | अखिल अमोध सक्ति भगर्वता ॥ ४ 
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अशुन श्रदश्र गिरा गोतीता। सबद्रसी अनबद्य अजीता ॥ 
निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुखसंदोहा ॥ 
प्रकृतिपार ग्रु सव उर बासी | ब्रह्म निरीह बिरज अविनासी ॥ 
इहाँ सोह कर कारन नाहीँ। रबि सन्छुख तम कबहुँ कि जाही'। ८ 
दोहा । भगत हेतु भगवान प्रश्न राम घरेउ तनु भूप। 

किए चरित पावन -परम प्राकृत नर अनुरूप ॥ 

जथा अनेक बेप थरि नृत्य करे नट कोइ। 

सोइ सोइ भाव देखावै आपृ होइ न सोइ॥७२। १२ 
असि रघुपतिलीला उरगारी। दनुज बिमोहनि जन सुखकारी ॥ 
जे मतिभलिन बिषयबस कामी | ग्रश्च पर मोह धरहि इमि स्वामी ॥ 
नयनदोप जा कहुँ जब होई। पीत बरन ससि कहुँ कह सोई॥ 
जव जेहि दिसिश्रम होइ खगेसा। सो कह पंछिम उएउ दिनेसा॥ ४ 
नोकारुर चलत जग देखा। अचल मोहबस आपुहि लेखा ॥ 
वालक अमहिं न भ्रमहि गृहादी | कहृहि परस्पर मिथ्याबादी ॥ 
हरिदिपइक अस मोह बिहँगा | सपनेहुँ नहि अज्ञानप्रसंगा॥ 
मायावस सतिमंद अभागी । हृदय जमनिका बहु विधि लागी ॥ ८ 
ते सठ हठबस संसय करहीं। निज अज्ञान राम पर धरही॥ 


| दोहा । 
कास क्रोध मद लोभ रत गुहासक्त दुखरूप । 
ते किमि जानहिँ रघुपतिहे भूर परे तम कूप॥ 
निर्गुनरुप सुलभ अति सगुन न जानहि कोइ॥ १२ 


सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनिमन भ्रम होइ ॥ ७३ ॥ 
सुनु खगेस खुपतिप्रमुताई | कहाँ जथामति कथा सुहाई॥ 
जेहि ब्रिथि मोह भएउ प्रभु मोही | सोउ सब कथा सुनावउँ तोही ॥ 
राम कृपा भाजन तुम्ह ताता। हरि शुन प्रीति मोहि सुखदाता ॥ 
ता तँ नहि कछु तुम्हि दुरावौ। परम रहस्य मो गावों॥ ४ 
सुनहु राम कर सहज झुभाऊ। जन अभिमान न राखहि काऊ ॥ ' 
संधतिमूल सलप्रद नाना। सकल सोक दायक श्रभिमाना ॥ 
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ता तँ करहि कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी ॥ 
जिमि सिसुतन ब्रन होइ गोसाईं। मातु चिराब कठिन की नाई॥ ८ 
दोहा | जदपि प्रथम दुख पावै रोवे वाल अधीर | 

व्याधिना हित जननी गनह न सो सिसुपीर ॥ 

तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लाशि। 

तुलसिदास॒ से प्र्चहि कस न. भजसि भ्रम त्यागि ॥७४॥ १२ 
रामक़पा आपनि जड्ताई | कहाँ खगेस सुनहुँ मन लाई ॥ 
जब जब राम मतुजतलु धरहीँ। भक्त हेतु लीला बहु करही॥ 
तथ तत्र अवधपुरी में जाउँ । वालचरित बिलोकि हरपाऊँ॥ 
जन्म महोत्सव देखो जाई | बरप पाँच तहँ . रहउँ लोमाई॥ ४ 
इष्टदेव मम वालक रामा। सोमा बपुप कोटि सत कासा ॥ 
निज प्रु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करों उरणारी ॥ 
लघु बायस बपु धरि हरिसंगा। देखो बालचरित बहु रंगा॥ ८ 
 दोहा। लरिकाई जहाँ जहँ फिरहिँ तहँ तहँ संग उड़ाउँ। 

जूठनि परइ अजिर महुँ: सो उठाइ करि खाउँ॥ 

एक बारँ अति सेसबँ चरित किए रघुबीर । 

सुमिरत प्रुलीला सोइ पुलकित भएउ सरीर ॥७४॥ १२ 
कहे गुसुँडि सुनहु खगनायक। रामचरित सेवक सुखदायक ॥ 
नृपमंद्र झुंदर सव भाती । खचित कनक मनि नाना जाती ॥ 
बरनि न जाइ रुचिर अगनाई | जहँँ खेलहिं नित चारिउ भाई ॥ 
बालबिनोद करत रघुराई । बिचरत अजिर जननि सुखदाई ॥ ४ 
मरकत मदुज कलेवर स्यामा। अंग अंग प्रति छबि बहु कामा ॥ 
नव राजीव अरुन खदु चरना। पदज रुचिर नख ससिदुति हरना ॥ 
ललित अंक ङुलिसादिक चारी। नूपुर चारु मधुर ख कारी॥ . 
चारु पुरट मनि रचित वनाई । कटि किंकिनि कल मुखर सुहाई ॥ ८ 
दोहा । रेखा त्रय सुंदर उद्र नाभि सुचिर गंभीर | 

' उर आयत आजत बिबिध बाल. बिभूषन चीर ॥७६॥ 
अरुन पानि नख करज मनोहर । बाहु बिसाल बिभूषन सुंदर ॥ 
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कंध बालकेहरि द्र ग्रीवा | चारु चिबुक आनन छविसीबा ॥ | 
कलबल बचन अधर अरुनारे। दुइ दुइ दसन बिसद बर बारे ॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा। सकल सुखद ससिकर सम हासा ॥ ४ 
नीलकंज लोचन भवमोचन । भ्राजत भाल तिलक गोरोचन ॥ 
बिकट थृकुटि सम श्रवन सुहाए। छुंचित कच मेचक छवि छाए ॥ 


'पीत झीनि झगुली तन सोही। किलकनि चितवनि भावति मोही ॥ 


रुपरासि बृष अजिर बिहारी | नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी ॥ ८ 
सो सन करहि बिविध बिधि क्रीड़ा । बरनत चरित होति मोहि ब्रीड़ा ॥ 
किलकत सोहि धरन जब धावहि। चलाँ भागि तब पूप देखावहिं ॥ 
दोहा । आवत निकट हसहिं प्रश् भाजत रुदबु कराहिं। 

जाउँ समीप गहन पद फिरि फिरि चितै पराहि॥ १२ 

प्राकृत सिसु इव लीला देखि भएउ मोहि मोह। 

` कवन चरित्र करत प्रु चिदानंद ` संदोह ॥७७॥ 
एतना मन आवत खगराया। रघुपतिग्रेरित ब्यापी माया॥ 
सो माया न दुखद मोहि काहीँ। आन जीव इव संसृति नाहीं॥ 
नाथ इहाँ कछु कारन आना | सुनहु सो सावधान हरिजाना॥ 


ज्ञान अखंड एक सीताबर। मायाबस्य जीव सचराचर ॥ ४ 


जौँ सब के रह ज्ञान एकरस। ईस्वर जीवहि मेद कहहु कस ॥ 
मायाबस्य जीव अभिमानी | ईसबस्य माया शुनखानी॥ 
प्रस जीव स्वबस भगवंता | जीव अनेक एक श्रीकता ॥ 
मुधा भेद जद्यपि कृत मायाँ । बिजु हरि जाइ न कोटि उपायाँ॥ ८ 
दोहा । रामचंद्र के भजन बिहु जो चह पद निर्बान। 

ज्ञानबंत अपि सो नर पसु बिहु पूछ बिषान॥ 

रांकापति पोड़स उद्रि तारांगन सञ्चुदाइ । 

सकल गिरिन्ह दब लाइअ बिनु रबि राति न जाइ ॥७८॥ १२ 
ऐसेहिं बिनु हरिमजन खगेसा | मिटे न जीबन्ह केर कलेसा ॥ 
हरिसेवकहि न ब्याप अिद्या । प्र््रेरित व्यापै तेहि बिद्या ॥ 
ता तँ नास न होइ दास कर | मेदभगति बाह्रै घिहंगबर ॥ 
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भ्रम तँ चकित राम मोहि देखा। बिहसे सो सुनु चरित बिसेषा॥ ४ 
तेहि कौतुक कर मरमु न काइँ । जाना अनुज न सातु पिताहूँ॥ 
जाइुपानि धाए मोहि धरना | स्यामल गात अरुन कर चरना ॥ 
तब में मागि चलेउँ उरगारी | राम गहन कहुँ शुजा पसारी॥ 
जिमि जिमि दूरि उड़ाउँ अकासा | तहँ हरिशुज देखौँ निज पासा॥ ८ 
दोहा | अ्रझलोक . लगि गएउँ में चितएउँ पाछ उड़ात। 
जुग अंगुल कर बीच सब रामशुजहि मोहि .तात॥ 
सप्ताबन भेदि करि जहाँ जगे गति मोरि। 
गएउँ तहाँ प्रश्न बुज निरखि व्याकुल भएउँ बहोरि ॥७७॥ १२ 
मूदेउँ नयन त्रसित जब भएजँ | पुनि चितवत कोसलपुर गएउँ ॥ 
मोहि बिलोकि रा गुसुकाहीँ | बिहसत तुरत गएउँ मुख माहीं॥ 
उद्र माझ पुनु अंडजराया | देखेउँ बहु ब्ह्मांडनिकाया ॥ 
अति बिचित्र तहँ लोक अनेका | रचना अधिक एक तँ एका॥ ४ 
कोटिन्ह चतुरानन गोरीसा। अगनित उड़गन रबि रजनीसा ॥ 
अगनित लोकपाल जम काला | अगनित भूधर भूमि बिसाला॥ 
सागर सरि सर बिपिन अपारा। नाना भाँति सृष्टिबिस्तारा ॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किंनर। चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ ८ 
दोहा | जो नहि देखा नहि सुना जो मनहू न समाइ। 
सो सब, अद्भुत देखेउँ बरनि कवनि बिधि जाइ ॥ 
एक एक ब्रह्मांड महुँ रहौँ बरष सत एक। 
एहि बिधि देखत फिरों में अंडकटाह अनेक ।।८०॥ १२ 
लोक लोक प्रति भिन्न बिधाता । भिन्न बिष्नु सिव मनु दिसित्राता ॥ 
नर गंध भूत बेताला। किंनर निसिचर पसु खग ब्याला ॥ 
देव दनुज गन नाना जाती। सकल जीव तहँ आनहि भाती ॥ 
महि सरि सागर सर गिरि नाना | सब प्रपंच तहँ आनहि आना॥ ४ 
` अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा। देखेँ जिनस अनेक अनूपा ॥ 
 अवधपुरो प्रति मुन निनारी। सरजू भिन्न भिन्न नर नारी॥ 
 दसरथ कोसल्या सुनु ताता। बिबिध रूप भरतादिक भ्राता ॥ 
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्रतिब्रह्ांड राम अततारा। देखा बालब्रिनोद उदारा॥ 
दोहा । भिन्न भिन्न सबु दीख में अति बिचित्र हरिजान। 
अगनित श्ुअन फिरेउँ ग्र रामु न देखेउँ आन॥ 
सोइ सिसुपन सोइ सोभा सोइ कृपाल रघुबीर। 
शुवन श्ुवन देखत फिरों प्रेरित मोह समीर ॥८१॥ 
भ्रमत सोहि ब्रह्मांड अनेका | बीते मनहु कलप सत एका ॥ 
फिरत फिरत निज आश्रम आएउँ । तहँ पुनि रहि कछु काल गवाएउँ ॥ 
निज प्रशु जन्म अवध सुनि पाएँ | निर्भर प्रेम हरषि उठि घाएउँ॥ 


NN AREA 


देखो. जन्म महोत्सव जाई । जेहि बिधि प्रथम कहा में गाई ॥ 


राम उदर ढेखेउँ जग नाना | देखत बनइ न जाइ बखाना॥ . 


० ९० ७) 


तहँ पुनि देखेउँ राम सुजाना। मायापति कृपाल भगवाना ॥ 
करों. बिचार बहोरि बह्दोरी। मोह कलिल ब्यापित मति मोरी ॥ 
उभय घरी मह में सब देखा । भएउँ श्रमित मन मोह बिसेषा ॥ 
| दोहा । 
देखि कृपाल बिकल मोहि बिहसे तब रघुबीर। 
बिहसतही मुख बाहेर आएउँ सुनु . मतिधीर ॥ 
सोइ लरिकाई .मो सन करन लगे पुनि राम। 
कोटि भाँति सञ्चकावौँ मनु न लहै बिश्राम॥८२॥ 
देखि चरित यह सो प्रथुताई । समुझत देइदसा . बिसराई॥ 
धरनि परेउँ झुख आव न बाता। त्राहि त्राहि आरत जन त्राता ॥ 
प्रेमाकुल प्रथु मोहि बिलोकी। निज माया प्रश्ता तब रोकी ॥ 
कर सरोज प्रु मम सिर धरेऊ | दीनदयाल सकल दुख हरेऊ॥ 
कीन्ह राम मोहि विगत बरिमोहा | सेवक सुखद कृपासंदोहा॥ 
प्रशुता प्रथम विचारि बिचारी। मन मह होइ हरप अति भारी ॥ 
भगतवद्लता प्रभु कै देखी | उपजी मम उर प्रीति बिसेषी ॥ 
सजल नयन पुलकित. कर जोरी | कीन्हिउँ बहु बिधि बिनय बहोरी ॥ 
दोहा | सुनि सप्रेम मम बानी देखि दीन निज दास। 
बचन सुखद्‌ गंभीर गदु बोले रमानिवास ॥ 
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काकअ्चुसुंडि मागु बर अति प्रसन्न मोहि जानि। 


अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खानि ॥८३॥ १२ 


ज्ञान विवेक ` बिरति बिज्ञाना। मुनिदु्लभ शुन जे जग जाना ॥ 
आजु देउँ सब संसय नाही। मायु जो तोहि भाव मन माही ॥ 
सुनि प्रभुवचन अधिक अनुरागेउँ। मन अलुमान करन तब लागेउँ ॥ 
प्ररु कह देन सकल सुख सही | भगति आपनी देन न कही ॥ 
भगतिहीन शुन सब सुख ओसे | लवन बिना बहु व्यंजन जैसे ॥ 
भजनहीन सुख कवने काजा। अस बिचारि बोलेउँ खगराजा ॥ 
जौ प्रथु होइ प्रसन्न वर देहू। मो पर करहु कृपा अरु नेहू ॥ 
मन भावत बर मार्गों स्वामी तुम्ह उदार उर अंतरजामी ॥ 
दोहा | अविरल भगति बिसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव। 

जेहि खोजत जोगीस युनि प्र्चग्रसाद कोउ पाव ॥ 

भगतकरपतरु प्रनतहित कृपासिंधु सुखधाम । 

सोइ निज भगति मोहि प्रमु देहु दया करि राम ॥८४॥ 
एवमस्तु कहि रघुकुलनायक । बोले ' बचन परम सुखदायक ॥ 
सु बायस त॑ सहज सयाना। काहे न मागसि अस बरदाना ॥ 
सब सुख खानि भगति तँ मागी। नहि जग कोउ तोहि सम बड़मागी ॥ 
जो मुनि कोटि जतन नहि लहहीँ। जे जप जोग अनल तन दहहीं।॥ 
रोझ देखि तोरि चतुराई। मागेहु भगति मोहि अति भाई ॥ 
सुहु बिंग प्रसाद अब मोरे। सब सुभं शुन बसिहहिँ उर तोरे ॥ 
भगति ज्ञान बिज्ञान बिरागा। जोग चरित्र रहस्य बिभागा ॥ 
जानब त सथ ही कर मेदा। मम प्रसाद नहि साधन खेदा ॥ 
दोहा | मायासंभव अम सब अब न ब्यापिहहिँ तोहि। 

जानेछु ब्रह्म अनादि अज अगुन शुनाकर मोहि॥ 

मोहि भगत प्रिय संतत अस बिचारि सुनु काग । 

काय बचन मन सम पद करेस अचल अनुराग ॥८५॥ 
अथ सुचु परम परिमल मम बानी | सत्य सुगम निगमादि बखानी | 
निज सिद्धांत सुनाबौँ तोही | सुनि मन घर सब तजि भजु मोही ॥ 
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सम माया संभव संसारा। जीव चराचर बिबिध प्रकारा ॥ 
सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब तँ अधिक मनुज मोहि भाए ॥ ४ 
` तिन्ह मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी । तिन्ह महु निगमधर्म अतुसारी ॥ 
तिन्ह मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी । ज्ञानिहु तँ अति प्रिय बिज्ञानी ॥ 
तिन्ह त॑ पुनि सोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥ 
पुनि पुनि सत्य कहाँ तोहि पाही । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाही ॥ ८ 
भगतिहीन बिरंचि किन होई । सब जीवहु सम. प्रिय मोहि सोई ॥ 
भगतिवंत अति नीचौ प्रानी । मोहि प्रानग्रिय असि मम बानी ॥ 
दोहा । सुचि सुसील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लागं। 

श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सुनु काग॥८६॥ १२. 
एक पिता के बिपुल कुमारा | होहि पथक गुन सील अचारा ॥ 
कोउ पंडित कोउ तापस ज्ञाता। कोउ धनवंत सूर कोउ दाता॥ : 
कोउ  सर्थज्ञ धर्मरत कोई | सब पर पितहि प्रीति सम होई ॥ ( 
कोउ पितुभगत बचन सन कर्मा | संपनेह जान न दूसर धर्मा॥ ४ . 
सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना । जद्यपि सो सब भाँति अयाना ॥ 
एहि बिधि जीव चराचर जेते। त्रिजग देव नर असुर समेते॥ 
अखिल बिस्व यह : मोर उपाया। सब पर मोहि बराबरि दाया ॥ 
तिन्ह मह जो परिहरि मद माया । भजइ मोहि मन बच अरु काया ॥ ८ 
दोहा | पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चरांच . कोई | 

सर्बभाव भज कपट तजि मोहि परमं प्रिय सोइ॥ 
सोरठा। सत्य कहाँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानग्रिय। 

अस बिचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब ॥८७॥ १२ 
कहुँ काल न ब्यापिहि तोही। सुमिरेसु भजेस निरंतर मोही॥ 
प्रशुबंचनामत सुनि न आघाउँ । तनु पुलकित मन अति हरषाउँ ॥ 
सो सुख जानै मनु अरु काना। नहि रंसना पहि जाइ बखाना॥ 
प्रु सोभा सुख. जानहिँ नयना ।कहि किमि सकहिँ तिन्हहि नहि बयना॥ ४ 
बहु बिधि मोहि प्रबोधि सुख देई । लगे करन सिसुकौतुक तेई ॥ 
सजल नयन कछु पुख करि रुखा। चिते मातु लागी अति भूखा ॥ 

५ 
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देखि मातु आतुर उठि धाई। कहि मृदु बचन लिए उर लाई ॥ 
गोद राखि कराव पयपाना। रघुपतिचरित ललित कर गाना ॥ 
सोरठा। जेहि सुख लागि पुरारि अमुभ बेष कृत सिव सुखद । 
अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महु संतत मगन ॥ 
सोई  सुखलबलेस जिन्ह बारक सपनेहु लहेउ । 
ते नहिं गनहिं खगेस ब्रह्मसुखहि सज्जन सुमति ।।८८॥। 
मैं पुनि अवध रहेर कछु काला | देखेउँ बालबिनोद रसाला ॥ 
रामप्रसाद भगति बर पायेउँ। प्रशुपद बंदि निजाश्रम आयेडँ ॥ 
तब तँ मोहि न व्यापी माया।जब तँ रघुनायक अपनाया ॥ 
यह सब गुप्त चरित में गावा। हरिमाया जिमि मोहि नचावा ॥ 
निज अनुभव अब कहाँ खगेसा। बिनु हरिभजन न जाहि कलेसा ॥ 
रामकृपा बिबु सुनु खगराई।जानि न जाइ रामप्रशुताई ॥ 
जाने बि न होइ परतीती। बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥ 
प्रीति बिना नहि भगति रट़ाई। जिमि खगपति जल के चिकनाई ॥ 
सोरठा। बिजु गुर होइ कि ज्ञान ज्ञान कि होइ बिराग बिनु । 
गावहि वेद पुरान सुख किलहिअ हरिभगति बिनु॥ 
कोउ बिश्राम कि .पाव तात सहज संतोष बिनु। 
चले कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ ।।८७॥। 
बिल संतोष काम न नसाहीँ। काम अक्त सुख सपनेहु नाहीं॥ 
रामभजन बिजु मिटहि कि कामा । थलबिहीन तरु कबहुँ कि जामा ॥ 
बिनु बिज्ञान कि समता आत्रै । कोउ अवकास कि नभ बिनु पातै ॥ 
श्रद्धा बिना धर्म नहि होई। बिनु महि गंध कि पावै कोई ॥ 
बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा। जल बिनु रस कि होइ संसारा॥ 
सील कि- मिल बिजु बुधसेवकाई। जिमि बिज्ञ तेज न रूप गोसाई ॥ 
निज सुख बिल सन होइ कि थीरा। परस कि होइ बिहीन समीरा ॥ 
कर्वानठ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा। विन्न हरिभजन न भव भय नासा ॥ 
दोहा । बिनु बिस्वास भगति नहिँ तेहि बिनु द्रवहिं न राष्र । 
रामरृपा बिनु सपनेहु जीव न लह बिश्राम्नु ॥ 
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सोरठा। अस विचारि मतिधीर तजि कुतर्क संसय सकल | 
भजहु राम रघुबीर करुनाक सुंदर सुखद ॥८०॥। १२ 
निज मति सरिस नाथ में गाई। ग्रश्च प्रताप महिमा खगराई ॥ 
कहेउँ न कछु करि जुणुति बिसेषी | यह सब में निज नयनन्हि देखी ॥ 
महिमा नाम रुप गुन गाथा | सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ 
निज निज सति झुनि हरिगुन गावहिं । निगम सेप सिव पार न पावहि॥ ४ 
तुम्हहि आदि खण मसक प्रजंता | नभ उडाहिँ नहि पावहि अंता॥ 
तिमि खुपतिमहिमा अबगाहा । तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा ॥ 
राट काम सत कोटि सुभगतन। दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन ॥ 
सक्र कोटि सत सरिस बिलासा। नभ सत कोटि अमित श्रवकासा ॥ ८ 
दोह! । मरुत कोटि सत व्रिपुल बल रबि सत कोटि प्रकास। | 
ससि सत कोटि सुसीतल समन सकल भवत्रास॥ 
काल कोटि सत सरिस अति दुस्त दुग दुरंत | 
धूमकेतु सत कोटि सम दुराधष भगवंत ॥८१। १२ 
प्रभु अगाध सतकोटि पताला। समन कोटि सत सरिस कराला ॥ 
तीरथ अमित कोटि सम पावन | नाम अखिल अघपूग नसावन ॥ 
हिम गिरि कोटि अचल रघुबीरा | सिंधु कोटि सत सम गंभीरा ॥ 
कामधेनु सत कोटि समाना। सकल काम दायक भगवाना॥ ४ 
सारद कोटि अमित चतुराई। बिधि सत कोटि सृष्टिनिपुनाई ॥ 
बिष्नु कोटि सम पालनकर्ता। रुद्र कोटि सत सम संहर्ता ॥ 
धनद कोटि सत सम धनवाना। माया कोटि प्रपंचनिधाना ॥ 
भारधरन सत कोटि श्रहीसा। निरबधि निरुपम प्रश्न जगदीसा॥ ८ 
छंद | निरुपम न उपमा आन राम समान राष्र निगम कहे। 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रबि कहत अति लघुता लहे। 
एहि भाँति निज निज मति बिलास घुनीस हरिहि बखानहीं | 
प्रभु भावगाहक अति कपाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं॥ १२ 
दोहा | राग अमित गुनसागर थाह कि पायै कोइ। 
संतन्ह सन जस किछु सुनेउँ तुम्हृहि सुनायउ सोइ ॥ 
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सोरठा। भावबस्य भगवान सुखनिधान करुनाभवन | 
तजि ममता मद मान भजिश्र सदा सीताखन ॥८२॥ १६ 
सुनि भुसुँडि के बचन सुहाए। हरपित खगपति पंख फुलाए ॥ 
नयन नीर मन अति हरपाना। श्रीरछुपतिम्रताप. उर आना॥ 
पाहिल मोह सग्नुझि पढिताना। ब्रह्म अनादि मचुज करि माना ॥ 
पुनि पुनि कागचरन सिरं नावा। जानि राम समं प्रेम बढ़ावा ॥ ४ 
गुर बिनु भवनिधि तरै न कोई। जौँ बिरंचि संकर सम होई॥ 
संसय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता। दुखद लहरि इतक बहु ब्राता॥ 
तव सरूप गारुड़ि रघुनायक | मोहि जिआएउ जन सुखदायक ॥ 
तव प्रसाद मम मोह नसाना। रामरहस्य अनूपम जाना॥ ८ 
दोहा | ताहि प्रसंसि बिबिध बिधि सीस नाइ कर जोरि। 
बचन बिनीत सप्रेम मृदु बोलेउ गरुड़ बहोरि॥ . 
प्रु अपने अभिबेक तें बूझों स्वामी तोहि। 
कृपासिंधु सादर कहेहु जानि दास निज मोहि॥७२॥ १२ 
तुम्ह सत्र तज्ञ तमपारा। सुमति सुसील सरल आचारा ॥ 
ज्ञान बिरति बिज्ञान निवासा। रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा ॥ 
कारने कवन देह यह पाई। तात .सकल मोहि कहहु बुझाई ॥ 
रामचरितसर सुंदर स्वामी | पायेहु कहाँ कहहु नभगामी ॥ ४ 
नाथ सुना में अस सिव पाहीं। महाप्रलये नास तब नाहीँ॥ 
युधा बचन नहि ईस्वर कहई। सोउ मोरे मन संसय अहई-॥ 
अग जग जीव नाग नर देवा | नाथ सकल जगु कालकलेवा ॥ 
अंडकटाह अमित लयकारी। कालु सदा दुरतिक्रम भारी॥ द॑ 
सारठा । तुम्हहि न ब्यापत काल अति कराल कारन कवन | 
मोहि सो कहहु कृपाल ज्ञानप्रभाव कि जोगबल ॥ 
दोहा | प्रयु तव आश्रम आएँ मोर मोह भ्रम भाग। 
` कारन कवन सो नाथ सव कहहु सहित अनुराग ॥८४॥ १२ 
गरुड्रगरा सुन हरपेउ कागा। बोलेउ उमा परम अनुरागा ॥ 
धन्य धन्य तव मति उरगारी। प्रस्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी ॥ 
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सुनि तव प्रस्न सप्रेम सुहाई बहुत जनम कै सुधि मोहि आई ॥ 
सब निज कथा कहाँ मैं गाई | तात सुनहु सादर मन लाई॥ ४ 
जप तप मख सम दम भ्रत दाना | बिरति ब्रिबेक जोग बिज्ञाना ॥ 
सब कर फल रघुपतिपद प्रेमा | तेहि बिनु कोउ न पातै छेमा ॥ 
एहि तन रामभगति मैँ पाई।तातेँ मोहि ममता श्रधिकाई॥ 
जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई। तेहि पर ममता कर सब कोई॥ ८ 
सोरठा। पन्नगारि असि नीति श्रुतिसंमत सज्जन कहाह। 

अति नीचहु सन प्रीति करिश्र जानि निज परम हित ॥ 

पाट कीट तँ होइ तेहि तँ पाटंवर रुचिर | 

कृसि पालै सबु कोइ परम अपावन प्रान सम ॥७५॥ १२ 
स्वाथ साच जीव कहुँ एहा।मन क्रम बचन रामपद्‌ नेहा॥ 
सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा।जो तलु पाइ भजिश्र रघुवीरा ॥ 
रामबिश्ुुख लहि बिधि सम देही | कबि कोविद न प्रसंसहि तेही ॥ 


` रामभगति एहि तन उर जामी। ताते मोहि परम प्रिय स्वामी॥ ४ 


तजाँ न तलु निज इंछा मरना | तन बिजु बेद भजनु नहि बरना ॥ 
प्रथम सोह मोहि बहुत बिगोवा | रामविश्ठख सुख कहुँ न सोवा ॥ _ 
नाना जन्म कर्म पुनि नाना। किए जोग जप तप मख दाना ॥ 
कवन जोनि जनमेउँ जहेँ नाहीं। में खगेस भ्रमि भ्रमि जग माही ॥ ८ 
देखेडँ करि सब करम गोसाई। सुखी न भएउँ अबहि की नाई॥ 
सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी। सिबप्रसाद मति मोह न घेरी ॥ 
दोहा । प्रथम जन्म के चरित अब कहाँ सुनहु बिहगेस। 

सुनि ्रशुपद॒ रति उपज जाते भिर्दाइ कलेस १२ 

पूरुष कर्प एक प्रथु जुग कलिजुग मलमूल । 

नर अरु नारि अधर्मरत सकल निगमप्रतिकूल ॥=६॥ 
तेहि कलिजुग कोसलघुर जाई। जन्मत भएउँ खद्रतचु पाई ॥ 
सिवसेवक मन क्रम अरु बानी । आन देव निदक अभिमानी ॥ 
धन मद सत्त परम बाचाला। उग्न बुद्धि उर दम बिसाला ॥ 
जदपि र्वे रघुपतिरजधानी । तदपि न कछु महिमा तब जानी ॥ ४ 
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अब जाना में अवधप्रभावा। निगमागम पुरान अस गावा ॥ 
कवनेहु जन्म अवध वस जोई। रामपरायन सो परि होई॥ 
अवघप्रभाव जान तब प्रानी। जब उर बसहिं राम धनुपानी ॥ 
सो कलिकाल कठिन उरगारी। पापपरायन सब नर नारी॥ 
दोहा । कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भए सदग्रथ। 
द॑भिन्ह निज मति कल्पि करि प्रगट किए बहु पंथ॥ 
भए लोग सब मोइबस लोभ ग्रसे सुभ कर्म। 
सुनु हरिंजान ज्ञाननिधि कहीँ कछुक कलिधम ॥८७॥ 
बरनध्म नहि आश्रम चारी। श्रुतिबिरोध रत सव नर नारी ॥ 
द्विज श्रृतिबेषक भूप प्रजासन। कोउ नहि मान निगम अनुसासन ॥ 
मारग सोइ जा कहुँ जोइ भावा। पंडित सोइ जो गाल बजाबा ॥ 
मिथ्यारंभ दंभरत जोई | ता कहुँ संत कहे सब कोई ॥ 
सोइ सयान जो परधन हारी । जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥ 
जो कह कूठ मसखरी जाना | कलिजुग सोइ गुनवंत बखाना ॥ 
निराचार जो श्रुतिपथ त्यागी | कलिजुग सोइ ज्ञानी सो विरागी ॥ 
जाके नख अरु जटा बिसाला। सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ 
दोहा | असुभ बेष भूषन धरें भक्षामज जे खाहिं।. 
तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहि॥ 
सोरठा। जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ । 
मन क्रम बचन लबार तेइ बकता कलिकाल महुँ ।।८८॥ 
नारि बिबस नर सकल ` गोसाई। नाचहिँ नट मर्कट की नाई॥ 
सद्र हिजन्ह उपदेसहि ज्ञाना। मेलि जनेऊ लेहिँ ङुदाना ॥ 
सब नर काम लोभ रत क्रोधी। देव बिप्र श्रुति संत बिरोधी ॥ 
युनमंदिर सुंदर पति त्यागी। भजहिँ नारि परपुरुष अभागी ॥ 
सौमागिनी ` विशूषनहीना । बिधवन्ह के सिंगार नवीना ॥ 
शुर सिख बधिर अंध कर लेखा। एक न सुने एक नहि देखा ॥ 
हरे सिभ्यधन सोक न हरई। सो शुर घोर नरक महु परई ॥ 


मातु पिता बालकन्हि बोलावहिं । उद्र भरै सोइ धर्म सिखाव हिं ॥. 
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दोहा । ब्रह्मज्ञान बिनु नारि नर कहहिं न दूसरि वात। 
कौडी लागि लोमब्स करहि बिप्र शुर घात॥ 
बादहिँ सूद्र द्विजन्ह सन हम तुम्ह तँ कछु घाटि। 
जानै ब्रक्ष सो बिप्रबर आँखि देखाबहि डाटि॥ळ्ड। 
परत्रिय लंपट कपट सयाने। मोह ट्रोह ममता लपटाने॥ 
तेई शभेदबादी ज्ञानी नर। देखा में चरित्र कलिजुग कर ॥ 
आपु गए अरु तिन्हहुँ घालहि। जे कहुँ सतमारग प्रतिपालहि॥ 
करप कलप भरि एक एक नरका। परहि जे दूपहिं श्रुति करि तरका ॥ 
जे बरनाधमः- तेलि कुम्हारा। खपच किरात कोल कलवारा ॥ 
नारि शुई गृहसंपति नासी।मूड़ गुड्डाइ होहि संन्यासी ॥ 
ते बिप्रन्ह सन आपु पुजावहि। उभय लोक निज हाथ नसावाह ॥ 
बिप्र निरक्षर लोलुप कामी। निराचार सठ वृषली स्वामी ॥ 
सूद करहिं जप तप ब्रत नाना | बैठि बरासन कहहिं पुराना ॥ 
सब नर कट्पित करहि अचारा। जाइ न बरनि अनीति अपारा ॥ 
दोहा । भए बरनसंकर कलि भिन्न सेतु सब लोग। 
करहि पाप पावहि दुख भय रुज सोक ब्रियोग ॥ 
श्रुतिसंमत हरिभक्ति पथ संजुत बिरति बिबेक | 
तेहि न चलहि नर मोहबस करपहि पंथ अनेक ॥१००॥ 
बहु दाम सँवारहिं घाम जती । बिषया हरि लीन्हि रही बिरती | 
तपसी धघनवंत दरिद्र गृही । कलिकोतुक तात न जात कही । 
कुलवंति निकारहिँ नारि सती | गृह आनहि चेरि निबेरि गती । 
सुत मानहिँ मातु पिता तव जाँ । अबलानन दीख नहीं जब लो | 
ससुरारि पिआरि लगी जब तँ | रिपुरूप इुडब भए तब त॑। 
नुप पापपरायन धर्म नहीं। करि दंड बिडंब प्रजा नितहीं | 
धनवंत : कुलीन मलीन अपी । द्विजचिन्ह जनेउ उधार तपी । 
नहि मान पुरान न बेदहि जो। हरिसेवक संत सही कलि सो | 
कबिबृंद उदार हुनी न सुनी | शुनदूषक ब्रात न कोपि शुनी । 
कलि बारहिँ वार दुकाल परे । बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे ॥ 
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दोहा । सुनु खगेस कलि कपट हठ दंभ द्वेष पाषंड। 
मान मोह मारादि मद ब्यापि रहे बहांड॥ 
तामस धर्म करहि नर जप तप मख ब्रत दान। 


देव न बरषे धरनी बए न जामहि धान॥१०१॥ 


अबला कच भूपन भूरि जुधा। धनहीन दुखी ममता बहुधा । 
सुख चाहाह मूढ़ न धर्मरता | मति थोरि कठोरि न कोमलता । 
नर पीडित रोग न भोग कहीं। अभिमान बिरोध अकारनहीं। 
लघु जीवन संवत पंचदसा | कलपांत न नास शुमाचु असा । 
कलिकाल बिहाल किए मनुजा । नहि मानत को अनुजा तनुजा । 
नहि तोष बिचार न सीतलता । सब जाति कुजाति भए मँगता । 
इरिषा परुषाचर लोलुपता । भरि पूरि रही समता बिगता । 
सब लोग वियोग बिसोक हए । बरनाश्रम धर्म अचार गए। 
दम दान दया नहि जानपनी | जड़ता प्रबंचनताति घनी । 
तनुपोषक नारि नरा सगरे। परनिंदक जे जग मो बगरे ॥ 
दोहा | सुच ब्यालारि काल कलि मल श्रवगुन आगार | 
गुनो बहुत कलिजुग कर बिजु प्रयास निस्तार ॥ 
कृतजुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग। 
जो गति होइ सो कलि हरि नाम तें. पावहि लोग ॥१०२॥ 
कृतजुग सब जोगी -बिज्ञानी। करि हरिध्यान तरहिँ भव प्रानी ॥ 
त्रेता बिबिध जग्य नर करहीं। प्रशुहि समपिं कर्म भव तरहीं'॥ 
द्वापर करि रघुपति पद पूजा | नर . भव तरहिँ उपाउ न दूजा ॥ 
कलिजुग केवल हरि गुन गाहा। गावत नर पावहि भवथाहा ॥ 
कलिजुग जोग न जज्ञ न ज्ञाना। एक अधार राम शुन गाना ॥ 
सब भरोस तजि जो भज रामहि। प्रेम समेत गाव शुनग्रामहि ॥ 
सोइ भव तर कछु संसय नाहीं। नामप्रताप. प्रगट कलि. माहीँ।॥ 
कलि कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुन्य होहिँ नहि पापा ॥ 
दोहा । कलिडुग सम जुग आन नहि जौ नर. कर बिस्वास ।. 
गाइ राम गुन गन बिमल भव तर बिनहि प्रयास ॥ 
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प्रगट चारि पद धर्म के कलि महुँ एक प्रधान । 

जैन केन विधि दीन्हे दान करै कल्यान॥१०२॥ १२ 
नित जुगधर्म होहि सब केरे | हृदय राममाया के प्रेरे॥ 
सुद्ध सत्व समता बिज्ञाना | कृतप्रभाव प्रसन्न मन जाना॥ 
सत्व बहुत रज कछु रतिकर्मा। सव बिधि सुख त्रेता कर धर्मा ॥ 
बहु रज स्वर्प सत्व कछु तामस। द्वापरथ्म हरप भय मानस ॥ ४ 
तामस बहुत रजोगुन थोरा। कलिग्रमाव बिरोध चहुँ ओरा ॥ 
बुध जुगधर्म जानि मन माहीं। तजि अ्रधर्म रति धर्म कराही॥ 
कालधर्स नहि व्यापहि ताही। रघुपतिचरन प्रीति अति जाही ॥ 
नट कृत बिकट कपट खगराया। नटसेवकहि न ब्यापे माया ॥ ८ 
दोहा । हरिमाया कृत दोष शुन बिनु हरिभजन न जाह। 

भजि राम तजि काम सथ अस विचारि मन माहि ॥ 

तेहि कलिकाल वरष बहु बसेँ अवध बिहगेस | 

परेड दुकाल 'बिपतिबस तब में गणउ बिदेस ॥१०४॥ १२ 
गएउँ उजेनी सुलु उरगारी। दीन मलीम दरिद्र दुखारी॥ 
गएँ काल कछु संपति पाई। तहँ पुति करों संधुसेवकाई॥ 
बिप्र एक बैदिक सिमपूजा। करै सदा तेहि काजु न दूजा॥ 
प्रम साधु परमारथबिंदक। संश्च उपासक नहि हरिनिंदक। ४ 
तेहि सेवौँ भैं कपट समेता। डिज दयाल अति नीतिनिकेता ॥ 
बाहिज नम्र देखि मोहिं साई। बिप्र पढ़ाव पुत्र की नाई॥ 
संगुसंत्र मोहि द्विजश्रर दीन्हा | सुभ उपदेस बिबिध बिधि कीन्हा ॥ 
जपौँ मंत्र सिवमंदिर जाई | हृदय दंभ अहमिति अधिकाई॥ ८ 
दोहा | मैं खल मलसंकुल मंति नीच जाति बस मोह। 

हरिजन द्विज देखेँ जरौँ करौँ बिष्लु कर द्रोह॥ 
सोरठा। शुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम | 

मोहि उपजै अति क्रोध द॑भिहि नीति कि भावई ॥१०४॥ १२ 


एक बार गुर लीन्ह बोलाई। मोहि नीति बहु भाँति सिखाई॥ 


सिवसेवा कर फल सुत सोई। अबिरल भगति रामपद्‌ होई॥ 
५६ 
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रामहि भजहिं तात सिव. धाता | नर पावर के केतिक बाता ॥ 
जासु चरन अज सिव अलुरागी | तासु द्रोह सुख चहसि अभागी ॥ 
हर कहुँ हरिसेबक गुर कहेऊ। सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ।॥ 
अधम जाति सैँ बिद्या पाएँ । भएउँ जथा अहि दूध पिंआाएं ॥ 
मानी कुटिल भाग्य कुजाती । गुर कर द्रोह करौं दिलु राती ॥ 
अति दयाल गुर स्वस्प न क्रोधा। पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा ॥ 
जेहि तँ नीच बड़ाई पावा। सो प्रथमहि हति ताहि नसावा ॥ 
धूम अनलसंभव सुन्नु भाई | तेहि बुझाव धनपदवी पाई ॥ 
रज मग परी निराद्र रहई। सब कर पदम्रहार नित सहई॥ 
मरुत उड़ाब प्रथम तेहि भरई। पुनि नृप नयन फिरीटन्हि परई ॥ 
सुत खगपति अस सध्चुरि प्रसंगा | बुध नहि करहि अथम कर संगा ॥ 
कबि कोबिद गावाह असि नीती । खल सन कलह न भल नहि प्रीती ॥ 
उदासीन निते रहि गोसाई। खल परिहरिश्र स्वान की नाई॥ 
मँ खल हृदय कपट कुटिलाई। गुर हित कहे न मोहि सोहाई ॥ 
दोहा। एक बार हरमंदिर जपत रहेउँ सिवनाम | 

गुर आएउ अभिमान तँ उठि नहि कीन्ह प्रनाम ॥ 

सो दयाल नहि कहेउ कछु उर न रोषलबलेस | 

. अति अघ गुर अपमानता सहि नहि सके महेस॥१०६॥ 
मंदिर माझ भई नभबानी।रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी ॥ 
जद्यपि तव शुर के नहि क्रोधा । अति कृपाल चित सम्यकबोधा ॥ 
तदपि श्राप सठ देहा तोह्दी। नीतिबिरोध सुहाइ न मोही॥ 
जौ नहि दंड करों खल तोरा। भ्रष्ट होइ श्रुतिपारग मोरा ॥ 
जे सठ शुर सन इरिपा करहीं। रोख नरक कोटि जुग परहीँ ॥ 
त्रिजगजोनि पुनि धरहि सरीरा। अयुत जन्म भरि पावहि पीरा ॥ 
बैठि रदेसि अजगर इव पापी सपं होहि खल मल मति ब्यापी ॥ 
महाबिटप कोटर महु जाई। रहु अधमाधम अधगति पाई॥ 
दोहा | हाहाकार कीन्ह शुर दारुन सुनि सिवश्राप। 

कंपित मोहि ब्रिलोकि अति उर उपजा परिताप ॥ 
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पुनि मंदिर नभबानी 
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ग्रग्‌रभ॑ 


४४३ 


सप्तम सोपान 


सिव सन्सुख कर जोरि। 

सञुभझि घोर गति मोरि॥१०७॥. १२ 
विशं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं । 
चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं । 
शिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं । 
गुणागारसंसारपारं नतोह । ४ 
मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं | 
लसड्भालबालेंदु कंठे गुजंगा। 
ग्रसन्नाननं नीलकंठ. दयालं। 
प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। ८ 
अखंडं अजं भाइुकोटिम्रकाशं । 
भजेह॑ भवानीपतिं भावगम्यं । 
सदा सज्जनानंददाता पुरारो। 
प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। १२ 
भजंतीह लोके परेवा नराणां। 
प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं । 
नतोहं सदा सर्वदा शंश्च तुभ्यं । 
प्रभो पाहि आपन्नमामीशशंभो ॥ १६ 
.विग्रेश ` हरतोषये । 

तेषां शांश्चः प्रसीदति ॥ 

देखि बिप्र अनुराग | 

भइ हिजबर वर मागु॥ २० 
नाथ दीन पर नेहु। 

पुति दूसर बर देइ॥ 

संतत फ्रि गुल्लान। 

कृपासिधु भगवान ॥ २४ 
एहि पर होइ कृपाल। 

नाथ थोरहीं काल ॥१०८॥ 
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एहि कर होइ परम कल्याना । सोइ करहु अब कपानिधाना ॥ 
बिप्रगिरा सुनि परहित सानी | एवमस्तु इति मै नभबानी॥ 
जदपि कीन्ह एुहि दारुन पापा | मेँ धुनि दीन्हि क्रोध करि श्रापा ॥ 


तदपि तुम्हारे साधुता देखी। करिहों एहि पर कृपा बिसेपी॥. 


चमासील जे पर उपकारी | ते डिज मोहि प्रिय जथा खरारी ॥ 
मोर श्राप हिज व्यर्थ न जाइहि। जन्म सहस्र अवसि यह पाइहि ॥ 
जन्मत मरत दुसह दुख होई । एहि स्वस्पौ नहि ब्यापिहि सोई ॥ 
कवनेउ जन्म मिटिहि नहि ज्ञाना । सुनहि सूद्र मम बचन प्रवाना ॥ 
रघुपतिपुरी - जन्म तब मभयेऊ। पुनि ते मम सेवा मन दयेऊ॥ 
पुरीप्रभाव अनुग्रह मोरे | रामभगति उपजिहि उर तोरे ॥ 


सुनु मम बचन सत्य अब भाई। हरितोपन ब्रत दिजसेवकाई ॥ : 


अब जनि करहि बिप्र अपमाना। जानेछु संत अनंत समाना ॥ 
इंद्रझुलिस मम सूल बिसाला। कालदंड हरिचक्र कराला ॥ 
जो इन्ह कर मारा नहि मरई | बिप्रदोह पावक सो जरई॥ 
अस विवेक राखेहु मन माहीं। तुम्ह कहेँ जग दुर्लभ कछु नाहीं॥ 
अरौ एक आसिषा मोरी। भअप्रतिहति गति होइहि तोरी ॥ 
दोहा। सुनि सिववचन हरषि शुर एवमस्तु इति भापि। 

मोहि प्रबोधि गयेउ गृह संश्चचरन उर राखि॥ 

प्रेरित काल बिधि शिरि जाइ भएउँ मेँ ब्याल । 

पुनि प्रयास बि्ु सो तनु तजेउँ गएँ कछु काल॥ 

जोइ तनु धरों तजौँ पुनि अनायास हरिजान । 

जिमि नूतन पट पहिरै नर परिहरै पुरान ॥ 

सिव राखी श्रुतिनीति अरु में नहि पावा क्लेस। 

एहि बिधि घरेउँ बिबिध तलु ज्ञान न गयेउ खगेस ।१०८॥ 
त्रिजग देव नर जोइ तनु धरडँ। तहँ तहँ राममजन अनुसरउँ ॥ 
एक सूल मोहि बिसर न काऊ | शुर कर कोमल सील सुभाऊ ॥ 
चरम देह द्विज कै में पाई । सुरदुरलम पुरान श्रुति गाई॥ 


१६ 


२० 


२४ 


खेलौ तहूँ बालकन्ह .मीला। करौँ सकल रघुनायकलीला॥ ४ 
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प्रौढ भएँ सोहि पिता पढ़ावा। समुझौँ सुनौं शुनौँ नहि भावा॥ 
मन तँ संकल वासना भागी । केवल रामचरन लय लागी॥ 
कहु खगेस अस कवन अभागी | खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी ॥ 
प्रेममगन सोहि कछु न सोहाई। हारेउ पिता पढ़ाइ पढ़ाई॥ ८ 
भए कालस जब पितु माता | में बन शएउँ भजन जनत्राता ॥ 
जहँ जहाँ बिपिन गुनीस्वर पारौँ । आश्रम जाइ जाइ सिरु नाबौँ॥ 
बूझौँ तिन्हहि रासं शुन गाहा। कहहिं सुनौँ हरषित खगनाहा॥ 
सुनत फिरौँ हरिशुन अनुबादा। अव्याहत गति संगुग्रसादा ॥ १२ 
छूटी त्रिबिध ईपना गाढ़ी | एक लालसा उर अति बाढ़ी॥ 
रामचरन वारिज जब देखाँ। तब निज जन्म सुफल करि लेखौं ॥ 
जेहि पूछो सोइ शुनि अस कहई | ईस्वर सर्वभूतमयं अहई॥ 
निर्गुनमत नहि सोहि सुहाई। सगुन ब्रह्म रति उर श्रधिकाई॥ १६ 
दोहा | शुर के बचन. सुरति करि रामचरन. मु लाग। 

रघुपतिजस गावत फिरौँ छन छन नव अनुराग ॥ 

मेरुसिखंर बड़ छाया मुनि लोमस . आसीन। 

देखि चरन सिरु नाएउँ वचन कहे अति दीन || २० 

सुनि मम बचन बिनीत मृदु मुनि कपाल खगराज | 

० ~ ho 

मोहि सादर पूत भए द्विज आयेहु केहि काज ॥ 

तब मैँ कहां कृपानिधि तुम्ह सर्बज्ञ सुजान। 

सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहहु भगवान ॥११०॥ २४ 
तब शुनीस रघुपति शुन गाथा | कहें कछुक सादर खंगनाथा॥ 
ह्मज्ञान रत मुनि बिज्ञानी | मोहि परम अधिकारी जानो॥ 
लागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज अवेत अगुन हृदयेसा ॥ 


- अकल अनीह अनाम अरूपा | अलुमवंगम्य अखंड अनूपा ॥ ४ 


मन गोतीत अमल अबिनासी । निर्विकारं , निरवधि सुखरासी ॥ 
सो तैँ ताहि तोहि नहि मेदा। वारि बीचि इव गावहिं बेदा॥ 
बिबिध भाँति मोहि मुनि समुझावा | निर्णुनमत मम हदय न आवा॥ 
पुनि मैं कहेउँ नाइ पद सीसा | सगुन उपासन कहु मुनीसा ॥ ८ 
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रामभगति जल मम मन मीना | किमि बिलगाइ गुनीस प्रत्रीना ॥ 
सो उपदेस कहहु करि दाया। निज नयनन्हि देखों रघुराया ॥ 
भरि लोचन बिलोकि अघधेसा। तब सुनिहाँ निर्शुन उपदेसा ॥ 
मुनि पुनि कहि हरिकथा अनूपा । खंडि सशुनमत श्रशुन निरूपा ॥ १२ 
तब में निर्शुनमत करि दूरी। सगुन निरूपौँ करि हठ भूरी॥ 
उत्तर प्रतिउत्तर मैं कीन्हा। गुनितन भए क्रोध के चीन्हा ॥ 
सुनु प्रथु बहुत अवज्ञा किये। उपज क्रोध ज्ञानिन्ह के हिये॥ 
अति संघरपन जौ कर कोई | अनल प्रगट चंदन तँ होई॥ १६ 
दोहा | बारंबार सकोप शुनि करे निरुपन ज्ञान। 

में अपने मन बैठ तब करों बिब्रिध अनुमान ॥ 

क्रोध कि द्वैतबुद्धि बिनु द्वैत कि बिनु अज्ञान। 

मायाबस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान ॥१११॥ २० 
कबहुँ कि दुख सब कर हित ताके | तेहि कि दरिद्र परसमनि जाके ॥ 
परदोही की दोहि निसंका। कामी पुनि कि रहहिँ अकलंका ॥ 
बंस कि रह द्विज अनहित कीन्हे। कर्म कि होहिँ स्वरूपहि चीन्हे ॥ 
काहू सुमति कि खलसँग जामी। सुभ गति पाव कि परत्रियगामी ॥ ४ 
भव कि परहि परमात्माबिंदक। सुखी कि होहि कबहुँ हरिनिदक ॥ 
राजु कि रहे नीति बिनु जाने । अघ कि रहहिं हरिचरित बखाने ॥ 
पावन जस कि पुन्य बिनु होई। बिनु अथ अजस कि पावै कोई॥ ` 
लाग्नु किं किछु हरिभगति समाना | जेहि गावाह श्रुति संत पुराना ॥ ८ 
हानि कि जग एहि सम किछु भाई । भजिअ न रामहि नरतनु पाई ॥ 
अघ कि पिसुनता सम कछु आना | धर्म कि दया सरिस हरिजाना ॥ 
एहि बिधि अमिति जुगति मन गुनजँ । मुनि उपदेस न सादर सुनऊँ॥ 
पुनि पुनि सशुनपच में रोपा। तब मुनि वोलेउ बचन सकोपा ॥ १२ 
मूढ़ परम सिख देउँ न मानसि। उत्तर प्रतिउत्तर बहु आनसि॥ 
सत्य बचन बिस्वास न करही । बायस इव सब ही तँ डरही॥ 
सठ खपछ तव हृदय बिसाला | सपदि होहि प॑छी चंडाला॥ 
लीन्ह श्राप में सीस चढाई । नहि कछु भय न दीनता आई॥ १६ 
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दोहा । तुरत भयेउँ मेँ काग तव पुनि मुनिपद सिरु नाइ । 

सुमिरि राम रघुबंसमनि हरपित चलेउँ उडाइ ॥ 

उसा जे रामचरन रत बिगत काम मद क्रोध। 

निज प्रशमय देखहि जगत फेहि सन करहि बिरोध ॥११२॥ २० 
सुहु खगेस नहि कछु रिपिदूषन। उरग्रेक खुबँसबिभूपन ॥ 
कृपासिंधु शुनिमति करि भोरी | लीन्ही प्रेमपरिछा मोरी॥ 


मन बच क्रम मोहि निज जन जाना | ग्रुनिमति पुनि फेरी भगवाना ॥ 


रिपि मम सहनसीलता देखी | रामचरन बिस्वास ब्रिसेषी॥ ४ 
अति विसमय पुनि पुनि पछिताई । सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई ॥ 
मम परितोष विविध बिधि कीन्हा | हरषित राममंत्र तब दीन्हा ॥ - 
वालकरूप रास कर ध्याना। कहेउ मोहि युनि कृपानिधाना ॥ 
सुंदर सुखद मोहि अति भावा। सो प्रथमहि में तुम्हहि सुनावा ॥ ८ 
युनि मोहि कछुक काल तहँ राखा। रामचरितमानस तब भाषा॥ 
सादर मोहि यह कथा सुनाई | पुनि बोले शुनि गिरा सुहाई । 
रामचरितसर गुप्त सुहावा | संसुग्रसाद तात में पावा॥ 
तोहि निज भगत राम कर जानी | ता तँ में सब कहेउँ बखानी।॥ १२ 
रामभगति जिन्ह के उर नाहीं। कबहुँ न तात कहिश्र तिन्ह पाहीं ॥ 
मुनि मोहि बिबिध भाँति समुझावा | में सप्रेम मुनिपद्‌ सिरु नावा ॥ 
निज कर कमल परसि मम सीसा। हरषित आसिष. दीन्ह ग्रुनीसा ॥ 
रामभगति अबिरल उर तोरे। बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे॥ १६ 
दोहा | सदा रामप्रिय होब तुम्ह .सुभ शुन भवन अमान | 

कामरूप इंछामरन ज्ञान बिराग निधान॥ 

जेहि आश्रम तुम्ह बसब पुनि सुमित श्रीभगवंत ॥ 

ब्यापिहि तहँ न बिद्या जोजन, एक प्रजंत॥११२। २० 
काल कर्म शुन दोष सुभाऊ। कछु दुख तुम्दहिन ब्यापिहि काऊ ॥ 
रामरहस्य ललित बिधि नाना। युप प्रगट इतिहास पुराना ॥ 
बिनु श्रम तुम्ह जानब सब सोऊ। नित नव नेह रामपद होऊ ॥ 
जो ईक्वा करिहहु मन माहीं। हरिप्रसाद कछु दुलेभ नाहीं॥ ४ 
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सुनि मुनि आसिष सुनु मतिधीरा । ब्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा॥ 
एवमस्तु तंव बच झुनि ज्ञानी। यह मम भगत कर्म मन बानी ॥ 
सुनि नभगिरा हरप मोहि भएऊ । प्रेममगन सब संसय गएरु ॥ 
करि विनती मुनि आंयसु पाई । पदसरोज पुनि पुनि सिर नाई॥ ८ 
हरप॑ सहित एुहि आश्रम आएउँ | ग्शुप्रसाद दुलभ बर पाएुडँ॥ 
इहाँ .बसत मोहि सुनु खगईंसा। बीते कलप सात अरु बीसा ॥ 
करौँ सदा रघुपति शुन गाना। सादर झुनहि बिहंग सुजाना॥ 
जब जब्र अवधपुरी रघुबीरा | धरहि भगतहित मनुजसरीरा॥ १२ 
तब तब जाइ रामपुर रहर । सिसुलीला बिलोकि सुख लहऊं ॥ 
पुनि उर राखि राम सिसुरूपा। निज आश्रम आवौ खगभूपा ॥ 
कथा सकल में. तुम्हहि सुनाई। कागदेह जेहि कारन पाई॥ 
कहिंउँ तात सत्र प्रस्न तुम्हारी | रामभगंति महिमा अति भारी ॥ १६ 
दोहा | ता तँ यह तन मोहि प्रिय भएउ रामपद नेह। 

निज प्रश दरसन पाएउ गए सकल संदेह॥ 

भगतिपच हठ करि रहेउँ दीन्हि महारिपि श्राप । 

युनिदुलम बर पाएउँ देखहु भजनप्रताप ॥११४॥ २० 
जे असि भगति जानि परिहरहीं। केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीँ॥ 
ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी । खोजत आफु फिरहि पय लागी ॥ 
सुछु खगेस हरिभगति बिह्दाई। जे सुख चाइहि आन उपाई॥ 
`ते सठ महासिंधु बि तरनी। पैरि पार चाहहिं जड़ करनी॥ ४ 
सुनि झुएुंडि के बचन भवानी | बोलेउ गरुड़ हरषि मृदु बानी ॥ 
तव॒ प्रसाद प्रभु मम उर माहीं। संसय सोक मोह भ्रम नाहीं॥ 
सुने पुनीत राम शुन ग्रामा। तुम्हरी कृपा लहेउ' बिश्रामा ॥ 
एक बात प्रश पूछो तोही। कहु बुझाइ कृपानिधि मोही ॥ ८ 
कहहिं संत शुनि बेद पुराना | नहि कछु दुर्लभ ज्ञान समाना ॥ 
सोइ युनि तुम्ह सन कहे शुसाई। नहि आद्रेहु भगति की नाई॥ 
ज्ञानंहि भगतिहि अंतरु केता। सकल कहहु प्रभु कृपानिकेता ॥ 
सुनि उरगारिबचन सुख माना | सादर चोलेउ काग सुजाना ॥ १२ 
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भगतिहि ज्ञानहि नहि कछु भेदा। उभय हरा भवसंभव खेदा॥ 
नाथ घझुनीस कहि कछु अंतर | सावधान सोउ सुलु बिहँगबर ॥ 
८ ज्ञान विराग जोग बिज्ञाना। ए सब्र पुरुप सुनहु हरिजाना ॥ 
पुरुप प्रताप प्रबल सब भाती । अबला अबल सहज जड़ जाती ॥ १६ 
दोहा । पुरुप त्यागि सक नारिहि जो विरक्त मतिधीर। 

न तु कामी बिषयात्रस बिसुख जो पद रघुबीर ॥ 
सोरठा। सोउ . छनि ज्ञाननिधान मृगनयनी बिधुष्ुख निरखि | 

बिबस होइ हरिजान नारि बिष्तुमाया प्रगट ॥११५॥ २० 
'इहाँ न पच्चपात कछु राखौं। बेद पुरान संत मत भाषों॥ 
मोह न नारि नारि के रूपा।पन्नगारि यह रीति अनूपा ॥ 
माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ। नाखिर्ग जानै सब कोऊ॥ 
पुनि रघुबीरहि भगति पिश्रारी। माया खलु नतकी बिचारी॥ ४ 
भगतिहि सानङ्ल रघुराया | ता ते तेहि डरपति अति माया ॥ 
रामभगति निरुपम निरुपाधी | बसे जासु उर सदा अबाधी॥ 
तेहि ब्रिलोकि माया सकुचाई | करि न सके कछु निज ग्रश्नुताई ॥ 
ग्रस विचारि जे मुनि ब्रिज्ञानी। जाचहिं मगति सकल सुख खानी ॥ = 
दोहा | यह रहस्य रघुनाथ कर - वेगि न जाने कोई | 

जो जानै रघुपतिकृपा सपनेहु. मोह न होई।॥ 

ओऔरौ ज्ञान भगति कर भेद सुनहु  सुप्रबीन | 

जो सुनि होइ - रामपद प्रीति सदा अबिबिन ॥११६॥ १२ 
सुनहु तात यह अकथ कहानी | सम्ुझत बने न जाइ. बखानी ॥ 
ईस्वर॒अंस जीव अबिनासी चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 
सो मायाबस भयैउ गुसाई। वँध्यो. कीर मर्कट की नाई॥ 
` जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई।जदपि सुपा कूटत कठिनई ॥ ४ 
तब तँ जीव भयेउ संसारी | छूट न ग्रंथि न होइ सुखारी॥ 
श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई | छूट न अधिक अधिक अरुकाई ॥ 
जीवहृद्य तम मोह बिसेपी । ग्रंथि छूट किमि परै न देखी ॥ 
अस संजोग ईस जब करई। तबहुँ कदाचित सो निरुअरई।॥ ८ 

५७ : ; 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| रामचरितमानस ४५० ` सप्तम सोपान. 


सात्विक श्रद्वा धे सुहाई।जौ हरिकृपा हृदय बसे आई॥ 
जप तप त्रत जम नियम अपारा। जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा ॥ 
तेइ तृन हरित चरे जब गाई। भाव बंछ सिसु पाइ पेन्हाई॥ 
नोइ निबृत्ति पात्र बिस्वासा। निर्मल मन अहीर निज दासा ॥ 
प्रमधर्ममय पय दुहि भाई। अघटै अनल अकाम वनाई ॥ 
तोप मरुत तब छमा जुड़ावै। एति सम जावु देइ जमाै॥ 
मुदिता मथे बिचार मथानी। दम अधार रजु सत्य सुवानी ॥ 
तव मथि काहि लेइ नवनीता। बिमल बिराग सुभग सुपुनीता ॥ 
दोहा। जोग अगिनि करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ लाइ। 

बुद्धि सिरावै ज्ञान घत ममता मल जरि जाइ॥ 

तब बिज्ञानरूपिनी बुद्धि बिसद धृत पाइ।. 

चित्त दिया भरि धरे दढ समता दिश्रटि बनाइ ॥ 

तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तें काढ़ि। 

तूल तुरीय सँवारि पुनि वाती करे सुगाढ़ि॥ 
सोरठा। एहि बिधि लेसै दीप तेजरासि बिज्ञानमय । 

जातहि जास समीप जरहि मदादिक सलभ सब ॥११७॥ 
सोहमस्मि इति वृत्ति अखँडा । दीपसिखा सोइ परम प्रचंडा ॥ 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा। तब भवसूल भेद भ्रम नासा॥ 
प्रबल अविद्या : कर परिवारा। मोह आदि तम मिटै श्रपारा ॥ 
तब सोइ बुद्धि पाइ उजिश्रारा। उर गृह बैठि ग्रंथि निरुआरा ॥ 
झोरन ग्रंथि पाव जौ सोई।तौ यह जीव कृतारथ होई॥ 
छोरत ग्रंथ जानि खगराया। विन्न अनेक करे तब माया॥ 
रिद्धि सिद्धि प्रेरै बहु भाई। बुद्धिहे लोम देखाबहि आई॥ 
कल बल छल कारे जाहि समीपा। अंचलबात बुझावहिं दीपा॥ 
होइ के बुद्ध जौ परम सयानी | तिन्ह तन चितव न अनहित जानी ॥ 
जौ है बित वुद्धि नहि बाधी । तौ बहोरि सुर करहिँ उपाधी ॥ 
इंद्रीद्वार भरोखा नाना | तहँ तहँ सुर बैठे करि थाना ॥ 
आवत देखहि बिषय बयारी। ते इठि देहिं कपाट उघारी ॥ 
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जब सो अभंजन उर गृह जाई। तबहि . दीप बिज्ञान बुझाई ॥ 
ग्रंथिन छूटि सिटा सो प्रकासा | बुद्धि बिकल भइ बिषय बतासा ॥ 
इंद्रिन्ह सुरन्ह न ज्ञान सोहाई। बिषयभोग पर प्रीति सदाई ॥ 
बिषय समीर बुद्धि कृत भोरी। तेहि विधि दीप को वार बहोरी ॥ १६ 
दोहा । तब फिरि जीव बिबिध बिधि पावै संसृति , क्लेस । 

हरिमाया अति दुस्तर तरि न जाइ बिहगेस॥ 

कहत कठिन सशुझत कठिन साधत कठिन बिबेक । 

होइ घुनाक्षर न्याय जौ पुनि प्रत्यूह अनेक ॥११८॥ २० 
ज्ञानपंथ कृपान कै धारा। परत खगेस होइ नहि बारा ॥ 
जो निर्विज्न पंथ निर्षहई। सो कैवल्य परमपद लहई॥ 
अति दुर्लभ कैवल्य परमपद । संत पुरान निगम आगम बद्‌ ॥ 
राम भजत सोइ युक्ति गोसाई। अनइछित आपै बरिआई॥ ४ 
जिमि थल बिजु जल रहि न सकाई। कोटि भाँति कोउ करइ उपाई॥ 
तथा मोचसुख सुनु खगराई। रहि न सके हरिभगति ब्रिहाई॥ 


- अस बिचारि हरिभगत सयाने। युक्ति. निरादर भगति लुभाने ॥ 


भगति करत बिच जतन प्रयासा। संसृतिमूल बिधा नासा॥ ८ 
भोजन करिअर तृप्ति हित लागी। जिमि सो असन पचवै जढरागी ॥ 
असि इरिभगति सुगम सुखदाई | को अस मूढ़ न जाहि सोहाई ॥ 
दोहा | सेवक सेव्य भाव बिछु भव न तरिर उरगारि। 
| भजहु रामपद पंकज अस सिद्धांत बिचारि ॥ १२ 

जो चेतन कहूँ जड़ करै जड़हि करे चैतन्य | 

अस समर्थ रघुनायकहि भजहि जीव ते धन्य ॥११८॥ 
कहे .ज्ञानसिद्धां। बुकाई। सुनहु भगति मनि के प्रशुताई ॥ 
रामभगति चितामनि उुंदर। बसै गरुड़ जाके उर अंतर ॥ 
परम प्रकास रूप दिन राती। नहि कछु चहिअ दिशा छत बाती ॥ 
मोह दरिद्र निकट नहिं आवा। लोभ बात नहि ताहि बुझावा ॥ 
प्रबल झबिद्या तम मिटि जाई | हारहिँ सकल सलभ सग्नुदाई ॥ 
खल कामादि निकट नहि जाहीँ। बसे भगति जा के उर माही॥ 
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गरल सुधा सम अरि हित .होई। तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई ॥ 
ब्यापहिँ मानसरोग न भारी।जिन्ह के बस सत्र जीव दुखारी ८ 
रामभगति मनि उर बस जा के। हुखलबलेस न सपनेहु ताके॥ 
' चतुरसिरोमनि तेइ जग माहीँ। जे मनि लागि सुजतन कराहीं॥ 
सो मनि जदपि प्रगट जग अहई | रामकृपा बिनु नहि कोउ लहई॥ 
सुगम उपाय पाइबे केरे नर हतभाग्य देहि भरभेरे॥ १२ 
“पावन पर्वत बेद पुराना | रामकथा रुचिराकर नाना॥ 
ममी सज्जन सुमति ढुदारी । ज्ञान विराग नयन उरणारी ॥ 
भाव सहित खोजे जो प्रानी। पाव भगति मनि सब सुख खानी ॥ 
मोरे मन. प्रथ अस विस्वासा। राम तें अधिक राम कर दासा ॥ १६ 
राम सिंधु घन सज्जन धीरा। चंदनतरु हरि संत समीरा॥ 
सब कर फल हरिभगति सुहाई। सो बिनु संत न काहूँ पाई॥ 
अस विचारि जोइ कर सतसंगा। रामभगति तेहि सुलभ बिहंगा।॥ . 
दोहा | ब्रम पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आहि। २० 

कथा सुधा मथि काहि भगति मधुरता जाहि॥ 

बिरति चर्म असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारि। 

जय पाइअ सो हरिभगति देखु खगेस बिचारि॥१२०॥ 
पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ। जौ कृपाल मोहि ऊपर भाऊ॥ 
नाथ मोहि निज सेवक जानी | सप्त प्रस्न मम कहहु बखानी ॥ 
ग्रथमहि कहहु नाथ मतिधीरा। सब ते दुर्लभ कवन सरीरा ॥ 
बड़ दुख कवन कवन सुख भारी | सोउ संक्षेपहि कहहु बिचारी ॥ ४ 
संत असंत मरम तुम्ह जानहु। तिन्द कर सहज सुभाष बखानहु ॥ 
कवन पुन्य श्रृतिबिदित बिसाला। कहहु क्न अघ परम कराला ॥ 
मानसरोग कहहु सुभाई | तुम्ह सर्यज्ञ कृपा अधिकाई॥ 
तात सुनहु सादर अति प्रीती। में संचेप कहाँ यह नीती॥ ८ 
नरतन सम नहि कवनिउ देही। जीव चराचर . जाचत जेही ॥ 
नरक स्वग पवर्ग निसेनी। ज्ञान बिराग भगति सुभ देनी ॥ 
सो तबु थरि हरि भर्जाह न जे नर | होहि बिषयरत मंद मंदतर ॥ 
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काँचु किरिच बदले ते लेहीँ। कर तँ डारि परसमनि देहीं॥ 
नहि दरिद्र सम दुख जग माहों। संतमिलन सम सुख जग नाहीं॥ 
पर उपकार बचने मन काया | संत सहज सुभाउ खगराया॥ 
संत सहृहि दुख परहित लागी। परदुख हेतु असंत अभागी ॥ 
भूरजतरु सम संत कृपाला। परहित निति सह बिपति बिसाला ॥ 
सन इव खल परबधन करई। खाल कढ़ाइ बिपति सहि मर्‌ई ॥ 
खल बिनु स्पारथ पर अपकारी। अहि मूषक इव सुचु उरणारी ॥ 


१२ 


१६ 


परसंपदा बिनासि नसाहीं। जिमि ससि हति हिम उपल बिलाही॥ | 


दुष्ट उदय जग आरति हेतू। जथा प्रसिद्ध अथम ग्रह ` केतू ॥ 
संत उदय संतत सुखकारी। बिस्व सुखद जिमि इंदु तमारी॥ 
परमधर्म श्रुतिबिदित अहिंसा | परनिंदा सम अघ न गरीसा ॥ 
हर गुर निंदक दादुर होई | जन्म सहस्न पाव तन सोई॥ 
द्विजनिद्क बहु नरक भोग करिं। जग जन्मे बायससरीर धरि ॥ 
सुर भ्रति निंदक जे अभिमानी | रौरव नरक परहि ते ग्रानी॥ 
होइ. उलूक संत निंदा रत | मोह निसा प्रिय ज्ञान भालु गत ॥ 
सब कै निंदा जे जड़ करहीं। ते चमगादुर होइ अवतरही ॥ 
सुनहु तात अत्र मानसरोगा। जिन्द तँ दुख पावहि सब लोगा ॥ 
मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह तँ पुनि उपजहि बहु छला ॥ 
काम बात कफ लोम अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा॥ 
प्रीति करहि जौ तीनिउ भाई।उपजै सन्यपात दुखदाई ॥ 
बिषय मनोरथ दुर्गम नाना।ते स छल नाम को जाना॥ 
ममता दादु फंड इरपाई। हरष बिपाद गरह बहुताई ॥ 
परसुख देखि जरनि सोइ घई। इट दुष्टता मन कुटिलई ॥ 
अहंकार अति दुखद डमरुआ | दंभ कपट मद मान नेहरुआ ॥ 
तृष्णा उदरबृद्धि अति भारी | त्रिविध ईपना तरुन तिजारी ॥ 
जुग बिधि ज्वर मत्सर अबिबेका | कहे लागि कहाँ इरोग अनेका ॥ 
दोहा । एक व्याधि बस नर मराह ए असाधि बहु व्याधि। 
पीडहिँ संतत जीव कह सो किमि लहइ समाधि ॥ 
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नेम धर्म आचार तप ज्ञान जज्ञ जप दान। 
भैषज पुनि कोटिन्ह नहि रोग जाहि हरिजान ॥१२१॥ 
एुहि बिधि सकल जीव जग रोगी | सोक हरप भय'ग्रीति बियोगी ॥ 
मानसरोग कछुक में गाए। हहि सत्र के लखि बिरलेन्ह पाए ॥ 
जाने तँ छीजहि कछु पापी | नास न पावाह जन परितापी ॥ 
बिषय ङुपथ पाइ अंकुरे | मुनिहु हृदय का नर. बापुरे॥ 
रामकृपा नासहि सब रोगा।जो इहि भाँति बने संजोणा॥ 
सदगुर बैद बचन बिस्वासा। संजम यह न बिषय कै आसा ॥ 
रघुपतिभगति सजीवन मूरी। अनूपान श्रद्धा मति पूरी॥ 
एहि बिधि भलेही रोग नसाहीं। नाहि त जतन कोटि नहि जाहीँ॥ 
जानिञ्र तब मन बिरुज गोसाँई। जब उर बल बिराग अधिकाई ॥ 
सुमति जुधा बाह्रै नित नई। बिषय आस दुर्बलता गई॥ 
बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तव रह रामभगति उर छाई॥ 
सिव अज सुक्क सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म बिचार बिसारद ॥ 
सध कर सत खगनायक एहा । करिअ रामपद पंकज नेहा ॥ 
शात पुरान सब ग्रंथ कहाहीँ। रघुपतिभगति बिना सुख नाहीं ॥ 
कमठपीठ जामहि बरु घारा। बंध्यासुत बरु काहुहि मारा॥ 
फूलहि नभ बरु बहु बिधि फूला। जीव न लह सुख हरिप्रतिङूला ॥ 
दपा जाइ बरु सगजल पाना | बरु जामहिं सससीस बिषाना ॥ 
अंधकार बरु रबिहि नसाबै । रामबिद्च॒ख न जीव सुख पावै ॥ 
हिम ते अनल प्रगट बरु होई। बिग्रुख राम सुख पाव न कोई ॥ 

दोहा । बारि मथे घृत होइ बरु सिकता तँ वरु तेल । 

बिजु हरिभजन नभव तरिअ्अ यह सिद्धांत श्पेल ॥ 

मसकहि करे बिरंचि प्रश अजहि मसक तँ हीन। 

अस बिचारि ताज संसय रामहि भजहिँ प्रबीन॥ 

विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे । 
Ce १२ 
व्यास समास. खमति अनुरूपा ॥ 
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रतिसिद्धांत इहै उरगारी। राम भजि सव काज बिसारी ॥ 
प्रथु रघुपति तजि सेइञ्र काही। मोहि से सठ पर ममता जाही ॥ 
तुम्ह विज्ञानरूप नहि मोहा | नाथ कीन्ह मो पर अति छोहा ॥ 
पूछिहु रामकथा अति पावनि। सुक्न सनकादि संश्च मन भावनि॥ 
सतसंगति दुर्लभ संसारा | निमिष दंड भरि एको बारा॥ 


देखु गरुड़ निज हृदय बिचारी । मैं रघुबीरभजन अधिकारी ॥ 


सकुनाधम सत्र भाँति अपावन। प्रश्न मोहि कीन्ह बिदित जगपावन ॥ 
दोहा । आजु धन्य मेँ धन्य अति जद्यपि सव॒ विधि हीन। 

निज जन जानि राम मोहि संतसमागम दीन ॥ 

नांथ जथामति भाषेउँ राखेउँ नहि कछु गोइ। 

चरित सिंधु रघुनायक थाह फि पायै कोइ ॥१२३॥ 
सुमिरि राम के शुन गन नाना । पुनि पुनि दरप युसुँडि सुजाना ॥ 
महिमा निगम नेति करि गाई । अतुलित बल प्रताप अ्रथुताई ॥ 
सिव अज पूज्य चरन रघुराई। मो पर कृपा परम खदुलाई॥ 
अस सुभाउ कहुँ सुनउँ न देखाँ। केहि खगेस रघुपति सम लेखों ॥ 
साधक सिद्ध बिशुक्त उदासी। कबि कोबिद कृतज्ञ संन्यासी ॥ 
जोगी सूर सुतापस ज्ञानी । धर्मनिरत पंडित बिज्ञानी॥ 
तरहिँ न बिल सेए मम स्वामी | राम नमामि नमामि नमामी॥ 
सरन गए मो से अपरासी | होहि सुद्ध नमामि अबिनासी ॥ 
दोहा | जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय छल | 

सो कृपाल मोहि तोहि पर सदा रहो अलुछूल॥ 

सुनि भुसुंडि के बचन सुभ देखि रामपद नेह | 

बोलेउ प्रेम सहित गिरा गरुड़ बिगत संदेह ॥१२४॥ 
मैं कृतकृत्य भयउ तब बानी । सुनि रघुबीरभगति रस सानी॥ 
रामचरन नूतन रति भई | मायाजनित विपति सब गई ॥ 
मोह जलधि बोहित तुम्ह भए। मो कहे नाथ बिविध सुख दए ॥ 
सो ' पहि होइ न प्रतिउपकारा । बंदौँ तव पद बारहि बारा॥ 
पूरनकाम राम अछुरागी | म्ह सम तात न कोउ बड्भागी ॥ 
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संत बिटप सरिता गिरि धरनी | परहित हेतु सबन्ह कै करनी॥ 


संतहृदय नवनीत समाना। कहा कविन्ह परि कहै न जाना.॥ 
निज परिताप द्र्वै नबनीता। परदुख द्रवाहि संत सुपुनीता॥ 
जीवन जन्म सुफल मम भएऊ | तब प्रसाद संसय सब्र गएऊ॥ 
जानेहु सदा मोहि निज किंकर | पुनि पुनि उमा कह बिहंगवर ॥ 
दोहा | तासु चरन सिर नाइ करि प्रेम सहित मतिघीर। 

गएउ गरुड़ बेकुंठ. तप हृदय राखि रघुबीर ॥ 

गिरिजा संतसमागम सम न लाभ कछु आन। 

विनु हरिकृपा न होइ सो गावाह बेद पुरान ॥१२४॥ 
कहें परम पुनीत इतिहासा | सुनत श्रवन छूटाह भवपासा ॥ 


ग्रनतकल्पतरु करुनापुंजा | उपजे प्रीति राम पद्‌ कंजा॥ 
मन क्रम बचन जनित अघ जाई | सुनहि जे कथा श्रवन मन लाई ॥ 
तीर्थाटन: साधनसमुदाई । जोग गिराग ज्ञाननिपुनाई ॥ 


नाना कर्म धर्म ब्रत दाना | संजम दम जप तप मख नाना ॥ 
भूतदया द्विज गुर सेवकाई। बिद्या बिनय विवेक बड़ाई॥ 
जह लगि साधन बेद बखानी | सब कर फल हरिभगति भवानी ॥ 
सो रघुनाथभगति श्रुति गाई | रामकूपा काहूँ एक पाई॥ 
। दोहा । 

मुनिदु्लंभ हरिभगति नर पावहिं बिनहि प्रयास । 

जे यह कथा निरंतर सुनहिं मानि बिस्त्रास ॥१२६॥ 
सोइ सर्बज्ञ शुनी सोइ ज्ञाता । सोइ महि मंडित पंडित दाता ॥ 
घमपरायन सोइ कुनत्राता रामचरन जाकर मन राता ॥ 
नीतिनिपुन सोइ परम सयाना। श्रुतिसिद्वात नीक तेहि जाना ॥ 
सोइ कबि कोबिद सोइ रनधीरा। जो छल छाडि भन्नै रघुबीरा ॥ 
धन्य देस सो जह सुरसरी। धन्य नारि पतित्रत अलुसरी ॥ 
धन्य सो भूपु नीति जो कई। धन्य सो द्विजञ निज धर्म न टरई ॥ 
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी | धन्य पुन्यरत मति सोइ पाकी ॥ 
धन्य घरी सोइ जब सतसंगा। धन्य जन्म द्विजभगति अमंगा ॥ 
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दोहा | सो कुल धन्य उमा सुनु जगतपूज्य सुपुनीत । 
श्रीरघुबीरपरायन जेहि नर उपज बिनीत ॥१२७॥ 
मति अनुरूप कथा में भापी। जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥ 
तव मन प्रीति देखि श्रधिकाई। तौ में रघुपतिक्था सुनाई॥ 
यह न कहिश्र सठही हठसीलहि। जो मन लाइ न सुन हरिलीलहि ॥ 
कहिआ न लोभिहि क्रोधिहि कासिहि | जो न भजइ सचराचर स्वामिहि ॥ 
द्िजद्रोहिहि न सुनाइअ कबहुँ । सुरपति सरिस होइ नृप जबहूँ॥ 
रामकथा के तेइ अधिकारी । जिन्ह के सतसंगति अति प्यारी ॥ 
गुरपद प्रीति नीतिरत जेई। द्विजसेबक अधिकारी तेई॥ 
ता कहँ यह बिसेपि सुखदाई। जाहि प्रानग्रिय श्रीरघुराई ॥ 

दोहा | रामचरन रति जो चह अथवा पद निर्वान। 
` भाव सहित सो यहि कथा करौ श्रवन पुट पान ॥१२८॥ 
रामकथा गिरिजा मेँ बरनी | कलिमल समनि मनोमल हरनी ॥ 
संसृति रोग सजीवन पूरी | रामकथा गार्वाह श्रुति छरी॥ 
एहि मह रुचिर सप्त सोपाना। रघुपतिभगति फेर पंथाना॥ 
अति हरिक्कपा जाहि पर होई। पाउ देइ एुहि' मारग सोई॥ 
मनकामना सिद्धि नर पावा | जे यह कथा कपट तजि गावा ॥ 
कहहिं सुनहिं अनुमोदन करहीँ। ते गोपद इब भवनिधि तरही ॥ 
सुनि स्र कथा हृदय अति भाई | गिरिजा बोली गिरा सोहाई ॥ 
नाथकृपा मम गत संदेहा | रामचरन उपजेउ नव नेहा ॥ 

दोहा | मैं कृतकृत्य भइउँ अब तव प्रसाद्‌ बिस्वेस। 
उपजी रामभगति दृढ़ बीते सकल कलेस ॥ १२&६॥ 
यह सुभ संश्च उमा संबादा | सुखसंपादन समन पादा ॥ 
भवभंजन गंजन संदेहा। जनरंजन सञज्जनश्रिय पहा ॥ 
राम उपासक जे जग माहीं। यहि सम प्रिय तिन्ह के कछु नाहीं ॥ 
रुपतिक्ृपा जथामति ' गावा | मैं यह पावन चरित सुह्दावा ॥ 
एहि कलिकाल न साधन दूजा | जोग जज्ञ जप तप ब्रत पूजा ॥ 
रामहि सुमिरिश्र गाइअ रामहि। संतत सुनिअ् राम गुन ग्रामहि ॥ 

भऽ 
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“ जास पतितपावन बड़ वाना । गावहिं कबि श्रुति संत पुराना ॥ 
ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई । राम भजे गति केहि नहि पाई॥ ८ 
छद्‌ । पाई न केहि गति पतितपावन राम भजि सुनु सठ मना । 
गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना । 
आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे | 
कहि नाम बारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते। १२ 
रघुबंसभूषन चरित यह नर कहहिं सुनहि जे गावहीं। 
कलिमल मनोमल घोइ बिनु श्रम रामधाम सिधावहीं। 
सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। 
दारुन अबिद्या पंचजनित बिकार श्रीरघुबर हरे। १६ 
सुंदर सुजान क्रपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जो | | 
सो एक राम श्रकामहित निर्बानप्रद सम आन को। 
जाको कृपा लव्रलेस तँ मतिमंद तुलसीदास । 
पायो परम विश्राप्त राम समान प्रश नाही कहुँ॥ २० 
दोहा । मो सम दीन न दीनहित तुम्ह समान रघुबीर । 
अस बिचारि रघुबंसमनि हरहु विषम भवभीर ॥ 
कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिं राम ॥१३०॥ २४ 
` यस्पूतं प्रशुणा कृतं सुकविना श्रीशंगुना दुर्गमं 
श्रीमद्रामपदाव्जभक्तिमनिशं प्राप्त्यै तु रामायणं । 
मत्वा तद्र्घुनाथनामनिरतं स्तांतस्तमःशांतये 
भाषाबद्धमिद चकार तुलसीदासस्तथा मानसं॥ १ ॥ 
पुण्य पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं 
' मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमांबुपूरं शुभं । 
शमद्रामचरित्रमानसमिद॑ भक्तयावगाहंति थे 
ते संसारपतंगपोरकिरशेर्दह्यंति नो मानवाः॥ २ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्व॑सने अविरलह रिभक्तिसंपादनो नाम 
सपतमसोपानः समाप्त; ॥ 
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आधारभूत प्रतियाँ का नाम-संकेत 
1 ९ ns 


बड़ बड्डया (पटना) की संवत्‌ १६४१ की परंपरा की प्रति। प्राप्तिस्थान-श्री रामजानकी 
मंदिर, गंगाकिनार, बड़इया। लिपिकाल-सं० १८७१, सातो कांड। हस्तलिखित । 

दुलही दुलही ग्राम (लखीमपुर खीरी) निवासी पं० गंगाधर शर्मा की प्रति। लिपि० -१६७२, 
सुंदरकांड | 

राजा राजापुर, बाँदा की सुप्रसिद्ध ग्रयोध्याकांड की प्रति । लिपिकाल श्रगुल्लिखित। हस्तलिखित। 

कुंज श्रावराकुंज, श्रयोध्या की प्रति। लिपि०-सं० १६६१, वालकांड। हस्तलिखित । 

रघु रघु तिवारी, लिखक । प्राप्ति०-सरस्वतीभंडार, रामनगर दुगं, वाराणासी। लिपि०- 
सं० १७०४, सातो कांड। 

परि परिचर्या परिशिष्टः प्रकाश, संवत्‌ १७०० की प्रति के आधार पर सं० १६५५ में मुद्रित। 
प्रकाशक-खङ्गविलास प्रेस, पटना । 

राम रामगुलाम रामायणी की प्रति। प्राप्ति०-सरस्वतीभंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणासी। 
सं० १७१४ की प्रति की सं० १८७५ में हुई श्रनुलिपि, सातो कांड । 

बलि बलिमद्र, लिखक। प्राप्तx०-राजस्थान पुरातत्वमंदिर, जोधपुर। लिपि०-सं० १७३७। ` 
उत्तरकांड। हस्तलिखित । माइक्रोफिल्म । 

बाल बालगोविद शर्मा, लिखक तथा संच्निप्तकर्ता। प्राप्ति०-श्रीकन्हाईप्रसादसिह, महमदा 
(बिहार) । लिपि०-सं० १७४३, सातो कांड वाल और अयोध्या कांड संक्षिप्त । हस्तलिखित। 

बाग वागजी माराजा (महाराजा) की प्रति। प्राप्तx०-सरस्वतीभंडार, उदयपुर (राजस्थान) । 
लिपि०-१७५०, भ्रयोध्याकांड। हस्तलिखित। माइक्रोफिल्म । 

जवा जवाहरलाल चतुर्वेदी, मथुरा की प्रति। लिपि०-सं० १७५७, वालकांड । हस्तलिखित। 
माइक्रोफिल्म.। 

अल अ्लहवकस, लिखक। प्राप्ति०-पेनसिलवानिया विश्वविद्यालय, अमेरिका | लिपि०-सं० 
१७५६ । खंडित। हस्तलिखित । माइक्रोफिल्म । 

सया मथाशंकर याज्ञिक संप्रह। प्राप्ति०-नागरीप्रचारिणी संभा, वाराणसी । लिपि०-सं० 
“१७५९, लंकाकांड । हस्तलिखित । { 

राय कोदुराय चतुर्वेदी, लिखक। प्राप्ति०-तुलसीसंग्रहालय, रामबन, सतना। लिपि०-सुंदरकांड . 
स १७६२, भ्ररणयकांड सं० १७६५। हस्तलिखित \ 

नाग नागेश उपाध्याय, वाराणसी द्वारा प्राप्त। प्राप्ति०-सरस्वतीभंडार, रामनगर दुगे, 
वाराणसी। लिपि०-सं० १७६३, ग्ररणयकांड रहित । हस्तलिखित । 

मन मनसाराम, लिखक। प्राप्ति०-सरस्वतीभंडार, रामनगर दुगे, वाराणसी। लिपि०- 
स० १७६८-७१1 सातो कांड। हस्तलिखित । कैथी लिपि। 

उद्‌ उदयपुर (राजस्थान) के सरस्वतीभंडार की प्र 


ति। लिपि०-सं० कांड । 
हस्तलिखित | माइक्रोफिल्म । पि०-सं० १७७१, सातो क 
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नर नरोत्तमदास, लिखक । प्राप्ति०--सरस्वतीभंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी। लिपि०- 
बालकांड सं० १७७५, अयोध्याकांड सं० १७८०। हस्तलिखित । ः 

काशी काशी राज्य के सरस्वतीभंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी के कार्यकर्ता श्रीमा्कडय मिश्र 
द्वारा प्राप्त । लिपि०-सं० १७७६, सुंदरकांड । हस्तलिखित । 

खोज खोज द्वारा उपलब्ध। प्राप्ति०-नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी । लिपि०-सं० 
१७७७, ग्रयोध्याकांड । हस्तलिखित । 

ब्रज ब्रजभूषण महोदय के लिए लिखी गई प्रति। प्राप्ति०-सरस्वतीभंडार, काँकरौली (राज- 
स्थान) । लिपि०-सं० १७७७, सातो कांड। हस्तलिखित । माइक्रोफिल्म। 

प्रह प्रहलादराइ कायस्थ, लिखक। प्राप्ति०-तुलसीसंग्रहालय, रामबन, सतना । लिपि०- 
सं० १७७८, किष्किधाकांड । हस्तलिखित । जु 

पट पटनीमल कायस्थ, लिखक। प्राप्ति०-ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन। लिपि०-सं० १७७८, 
सातो कांड। हस्तलिखित । माइक्रोफिल्म। कंथी लिपि । 

नाथ रघनाथ, लिखक। प्राप्ति०-श्रीवराहमिहिराचार्य पुस्तकालय, हीरानंद शाह लेन, चौक, 
पटना सिंटी। लिपि०-सं० १७५३, सातो कांड हस्तलिखित। कैथी लिपि। 


संकेतचिह 


~ प्रथम अंकित (संशोधन के पूर्वं का) पाठ। 

+ मूल लिखक से भिन्न व्यक्ति द्वारा प्रथम संशोधितं पाठ । 

5 मून लिखक द्वारा प्रथम संशोधित पाठ। 

ॐ -- मूल लिखक द्वारा द्वितीय संशोधित पाठ। 
न तै मूल लिखक से भिन्न व्यक्ति द्वारा दुबारा संशोधित पाठ । Fs 
-- मूल लिखक से भिन्न व्यक्ति द्वारा प्रति को पुणं करने के लिए जोड़ें गए पत्र का पा | 

धार गम्य रखनेवाला पाठ । 

|, तोत स चरित या कीटदष्ट होने के कारण ्रएुपलन्ध पाठ। 
© अभावसूचक । 

१ व्यत्यय का दोतक। 

? संदिग्ध स्थिति का सूचक 

वृद्धिबोधक 


श्लो श्लोक 
मं मंगलाचरण 
सो सोरठा 
दो दोहा 
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रामचरितमानस ४६२ परिरिष्ट 
उच्चारणःसंकेत 
"ञ्चेए 
i 
ग्र ऐ 
ऐ भ्रइ 
आओ ग्रउ 


ए हस्व या लघु ए' 
ह्रस्व या लबु 'ए' को मात्रा 
हस्व या लघु ए को मात्रा 
ते हृस्व या लघु ओ' की मात्रा 
a 
[ हस्व या लघु श्रौ’ की मात्रा 
' गृरुत्वबोधक या उदात्तसूचक 
घ हिंदी पाठ (दोहे, चौपाई, छंद आदि) में कवर्गीय 'ख” संस्कृत पाठ में मूर्धन्य 'ष'। 
ष स | 
च हिंदी पाठ में छ, छूछ या च्छ, संस्कृत में संयुक्त वर्ण 'क्‌+ष'। 
ज्ञ ग्य याग्यँ 
श्र स्र 


पाठभेद-प्रणाली 


१--ग्रादि की प्रथम संख्या दोहे की और दूसरी पंक्ति की है। काले बड़े अन्चरो में इस संस्करण | 
का स्वीकृत पाठ है। काले छोटे अक्षरों में नामसंकेत कैथी लिपि की सूचना देते हैं। 

२ संचप के लिए विभिन्न प्रतियों की लिपिजन्य या प्रमादजन्य हस्व दीघं की मात्राओं' में अभेद 
सानकर पाठ का अ्रंकन किया गया है। 

३--कैथी लिपि की वतंनी संमिश्चित पाठ में नागरी लिपि में गतार्थ की गई है। जहाँ कंथी लिपि 
का ही पाठ दिया गया है वहाँ उसकी वतनी ज्यों की त्यों है। 
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(१) संक्षिप्त 


प्रथम सोपान (बालकांड) 


मं सो १ जो; जा (नर); जेही (पट, नाथ )' । करो; करो (कुंज, नाग, उद); करहु (नर) । 


दो २।५ 


२।११ 
३।१२ 
४।१ 
५।२ 


५२३ 


६।८ 


७1३ 
७१४ 


५३ 
५१२ 
५१४ 
'शा२ 


९।११ 


४ झुंद्‌; कंबु (वाल, उद) । इंदु; कुं (वाल); कुंद (उद) । 

सरिस; चरित (कुंज-, राम, जवा-, नाग, मन, पट) । कपालू; पासू (नाग); प्रकाशु 
(पट); सुपासु (नाथ) । 

साज; राज (कुंज-, परि, मन, ब्रज, पट, नाथ); साधु (उद)। 

मनिगन शुन; मनि गुन गन (कुंज-+,नाथ) ; मनि ग %त (जवा); मनि थान गुन (पट) । 
दाहिनेहु ; दाहिने (वइ--, कुंज-+-, परि, जवा+-, सन-, पट, नाथ) ; दाहिनहु (रघु, ब्रज ) । 
पायस; ४ (कुंजऽ-, रघु+, जवा--, उद, नर, नाथऽ); वायसु (बड़); %येश (मन); 
वायस (अन्यत्र) । 

संत; संतत (कुंज+, रघु+) । असञ्जन; श्रंञ्जन (कुंज-, रघु + ); ग्रंसञ्जन (कुंज, 
रघु+-); श्रसंतन (रघु+- +); % ज्जन (जवा); अशज्य्न (मन); अशजन (षट, 
नाथ+-); श्रसन (नाथ-) । 

कविनासा; क्रमनासा (कुंज+, जवा, नर); कर्मेनासा (नाग, व्रज, नाथ); कञ्रनाशा 
(मन); कबिनासा (उद); कवीलाशा (पट) । मरु; मारु (जवा, नाग; सन--, पट) । 
मारव; मालव (राम, जवा, नाग, मन, ब्रज); मगषग (पट); मरीव (नाथ) । गवासा; 
गवा» (मन); गघासा (उद); गरासा (पट) । 


; हरिजन; हरिनल (कुंजऽ, रषु, मनः, उद, नर+); हरितन (कुंज+ +, परि) । 


सुलझ्खन,; सुलछन (कुंज+, मन, पट); सुलक्षण (राम); सुच्छन (जवा); सुलछान 
(नाग); सुंदरपन (उद); सुलच्चिन (नर); सुलखन (नाथ) । 

कुपाकर; कृपा करि (बड़, जवा, चर, ब्रज, पट, नाथ); क्री: (सन) । a 
सर सरि; (जा, ताग); सुर सरि(मन+, नरज पट, नाय) ; शुर (पट--) । 
सक्त; सुकृत (कुंज-, नाथ); सक्ति (नाग, पट) ॥ शुक्रीती (सन--) । हा 
हंसहि; हंसहिँ (बड़, नाथ+); हँसहि (रघु--); हंसिहंहि (जवा, नाथ--) ; हसहि 
(नाग, पट) । बक; ते वक (रघु+) ; ते बग (उद) । गाङुर; दाढुर (बड, कुंज, 
उद, नाथ) ; गादुरहि (नर); चढुरः, ४+ (षट) । चातकही; नातक प्रि); 
मोर चातकही (नाग, मनत); चातकहिं (उद, मन? ) ; चातकी (नर) ; उ (पट) f 
इँसहि हंसहि (परि) ; सहि (राम, उद, नर, बज); खुसि (रामः, पट) ; 
हिसही-- हंसंहिं+- (जवा); चुसीहहिर, हसीहहि।- (नाथ) । खल) डा क ॥ 
कागर; कागद (बड़, कुंज-1» परि, जवा, नर, ब्रज, नाथ); कागज (मन); 


कागल' (उद्‌); कादग (ब्रज-+) ; कागतं (पट) । 
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१०८ 


१०११ 
११७ 
१२४ 


१३१० 
१४।३ 
१४। १९ 
१४।१६ 
१५७ 


१७।७ 
१5११ 
१९॥५ 
२०।३ 
२३।२ 
२३।३ 


२६।७ 


२६१० 
२७३ 
२७७ 
२०११ 
२६।5 
३०।१ 


३१।१६ 
३९९२ 
३९३ 
३९१२ 
३५१० 


बड्त्तनु; बडापनु (बड़); बडप्पनु (कुंज+) ; बड़प्पन (परि); बडपनु (राम, ब्रज); 
% नु (जवा) ; बडतनु (नाग, मन--) ; बडेततु (मन-+ ) ; बडंतन (पट) ; बडपन (नाथ) । 
रघुनाथ; रघुनाक (कुंज ); र (जवा); रघुत्रीर (नाग, मन, पट, नाथ)। 
लगत; लाग (परि); लगति (राम, नाग, पट, नाथ); लागि (जवा); लागती (मन)। 
धीग; बिग (परि, राम, नाग, नर+, ब्रज); ध्रीग्र+, धिगा+- (जवा); धांग (उद); 
ध्रीग (नाथ) । धंध्रक; धंधक (बड़, कुंज+-, राम, उद, ब्रज, नाथ) ; धंधरच (रघु-]-, परि); 
घुंध्वक (जवा); घंघ्वक (नग) ) घंक (मन); घंधुक (नर); बंधक (पट) । 
सुफल; सफल (परि, जवा); शुपह्र (पट) । 

पूरहुँ; पुरवहु (कुंज+); पुरवहु (परि, जवा, मन+नर, पट, नाथ); फूरवहूं (ब्रज) । 
© (कुंज+, + +, रघु, मन, नाथ) । 

करड; कहाँ (राम, नाग, मन, पट, नाथ) । 

सो; ४ (कुंज-, रघु--, जवा, मन}, ब्रज) ; होउ (राम--, नाग, मन--, पट); सोइउ 
(उद); सोउ (अन्यत्र) । उमेस; \ (कुंजऽ, रघु--); मेहेस (वड़, रघु+-); महेसु 
(उद); महेस (अन्यत्र) । 

जो; सो (कुंज+)। 

कहिअत; देखिभ्रत (बड़, राम, नाग, पट, नाथ--) । 

प्रतापू ; प्रभाऊ (राम); प्रभाउ (नाग, मन--, पट, नाथ) । 

सुमिरत; समुझत (राम, जवा, नाग, सन, पट, नाथ) । 

मोरे; मोरे (बड़, जवा, नर); हमरे (राम, नाग, पट, नाथ); मरे (मन) । 


रोधि; प्रौढ (कुंज+, राम); प्रोढ (जवा); पौढी (पट); पैठी (नाथ) । जनि; | 


ज (जवा--); जन (कुंज-|-,जवा--, नर+, पट, 'नाथ ) । 

अपरु; ५/(कुंज+, रघु); जपत (बड़); अपतु (कुंज, उद); अपर (मनः, नर); 
शुपच (मनञ-); अपत (कुंज+--,श्रन्यत्र) । 

भाँग; मां (नाग); भांगि (नर); भाग (ब्रज, पट) । 

परितोषत; परितोषन (नाग, मन, नर, व्रज, पट, नाथ )। 

भगति; धमं (कुंज; नर+); भगत (उद, ब्रज) । 

सलिनमति; मलिनमन (बड़, राम, जवा, नाग, मन, पट, नाथ ) 1 

रामसभाँ; राजसभा (बड़, कुंज--, परि, राम, जवा, मन-- , उद, नर, नाथ) । 
सुहाई; सुनाई (नाग, मन-)। सुनाई; सुसुनि कलि कलुप नसाइ हाई (नाग-:-) ; 
सुहाई (नाग, मन--) । र: । 

बिहारु; बीचारु (पट) । 

धरम; घरनी (पट) । 

भीम; भीर (जवा, पट, नाथ); भीर (मन? ) । 

धन; धर (कुंजऽ, रघु) । 

कुलि; कलि (परि, सन +, नर्‌) ;:© (उद); कुल (पद ) || 
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३६।६ 
३६।७ 
४१९ 
४९४ 
४५७ 
४६।० 
४७।१ 
४७।६ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४६५' परिशिष्ट 


सकिलि; सकल : (नाग, मन, पट, नाथ); सिमिटि (ब्रज) । 

अबाधा; अगाथा (नाग); श्रवराधा (पट, नाथ) । 

सम जम; संजम (बड़, वाल, जवा, व्रज, नाथ) । रति रस; रस बर (कुंज+, रघु); 
रस-, रति रस वर-++- (कुंज); रति सब (बाल) । 

सर सञ्जनु; मज्जन सर (राम, नाग, मन, नाथ); जल मज्जन (जवा, पट) । 
भाऊ; चाऊ (राम, नाग, मन-+, नाथ) । 

पडु; पट्‌ (वइ); बटु (मन); वट्‌=+,षट्‌+ (नर); पढु (पट, नाथ) । 
सुबद्ध; सुवंध (राम, मन, उद, नर, ब्रज, नाथ); सुवुद्ध (जवा); शुवन (पट) । 
बेद्तत्व; १0 (राम, जवा, नाग, मन); भेद तत्व (उद); तत्व शब (पट) । 
लहेड; सहेउ (बड़); भएउ (जवा); लहे (ब्रज) । 

सोर; मोह (राम, जवा, नाग, मन, पट) । | 
कालिका; कलिका (रघु--, ब्रज); कलिकाल (परि, नर+, षट); कालिकाल (नाग); 
कलीकाक (मन); (नर+) । 


४८।११ परु; \ (कुंज--, रघु--) ; मरमु (बड़, कुंज, रघु+, परि, उद, ब्रज) ; मरम (अन्यत्र) । 


५११० 
५३।३ 
२।७ 
«५६ 
५६।६ 


६३।७ 
६६।५ 
६७।६ 
६६।६ 


७०।१० 


७१४ 
७१६ 
७३।८ 
७४।६ 


 (रामऽ-); बेलवाति (नाग); फलवाती ( 


नरभूप; \/--, + +, शुरभूप+ (मन) | 

सबद्रसी; समदरसी (परि, जवा, मन, उद, ब्रज, नाथ) । 

निज; हरि (परि, राम, जवा, नाग, मन, पट) । 

महेस तब; तव शिव पहुँ (राम); महेश तह (तर); तव शीव पहं (पट, नाथ) । 

पुनीत; प्रेम (बड़, परि, राम, नाग, मन-, नर, पट); प्रीति (जवा, नाथं); . पीर 

(सन--); स्नेह (ब्रज) । न जाइ तजि; नहि जाइ तजि (बड़, नर); तजि 

जाइ नहि (परि, राम, जवा, नाग, मन, पट, नाथ) । 

अवमाना; \ (कुंज, रघु+, उद, नाथ); ्रपमाना (अन्यत्र) । 

गिरि; विधि (वड, राम, जवा, नाग, मन, नर, पट, नाथ) । 

सुमिरि; सकल (जवा); समिरित (उद); सुलभ (नर ) ; सुमरि (नर+, पट)। 

दिसिषा; इसिषा (रामः, नाग, मन): ४(राम+, तर, ॐ+ )¡ ईसिष 

(जवा); हीन्शा (मन--); हिसिषी (उद); सिषा (नर, पट); सीष (व्रज, 

नाथ) । 

यह; \/ (कुंज, रघु, उद, ब्रज); यहि (बड़); इंहि ( 

सव (परि, राम, जवा, नाग, मन, पट, नाथ) । 

रहड; रहइ (बड़, राम, जवा, नाथ); रहत (पट) । 

सबु; सव (बड़, नर, ब्रज); श्रव (राम, 22 बा मन, पट, नाथ) । 

; बड़, राम, जवा, नाग, मन, नर 

र (बड़, मन, नर+ ); बेलपाति (परि, राम्‌+, जवा); बेलपति 

उद), बेलबतिय (नरः+); बेलपाती 


नर); अब (अन्यत्र) । अब; 


(ब्रज); बेलवात ( नाथ) | 


५६ 
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७४५४ तुम्हि; जबहि (राम--, जवा, नाग, मत, पट, नाथ); अबहिः (राम--); तुर्माह 
(नर) । जब; अब (राम, जवा, नाग,.मन) ;. तुअ (पट); तोहि (नाथ) । 

७५१० अभिराम; आरामु (बड़); श्राराम (राम, जवा, नाग, मन, पट); कल्यांन (नर); 
सुषषान (नाथ)। | 

७५४ ७) (कुंजऽ, रघु). ` 

७८।७ सोइ; सव (परि); हम (राम, जवा, नाग, मन, पट, नाथ); सो (नर)।. 

छोड सदासिवहि; सिवहि सदा (बड़, राम, जवा, नाग, मन, नर, पट, नाथ) । 

5३८० विषमबान मषकेतू ; विषम वारिचरकेतू (रघु-, मन+-) ; बान विषम झषकेतू (जवा) ; 
वीषमबान बीषकेतु (मन--) ; बीषमवान जलकेतु (पट); विपमबांन भकेतु (नाथ) । 

८६।३ जग; (कुंज, रघु-, परि); सव ` (अन्यत्र) । : 

५६६ तरुराजि; तरुजाति (बड़, नाग, मन-- उद, व्रज); तरुराज (रघु-, परि, नर); 
तरु सषा (राम, पट, नाथ); तरुसाषा+-, तरुराजाञ-(जवा); तश जाती (सन-+-) । 

८९८ समुमि कामसखु; काम समुझि सुष (जवा); सो समुक्ति कांमसुप (उद) । 

८९।५ बिधि बिनय; विध वचन (रघु-); प्रभु. वीनय (पट) । ` 

६९।४ सोचाई; सुचाई (राम, उद); सोधाई (जवा); सुहाई (नर, पट, नाथ) । 

६१।७ अज; तेहि. (रघु-,. परि); बिधि (राम, पट, नाथ); ग्रस (जवा, मन, उद, नर, 
ब्रज); श्र (नाग)।  . . (५3 

६१८५ कलस; (कुंज, रघु~, परि); सकल (अन्यत्र) । 

९१।१० सुभद्‌; सुषद (बड़, रघु-, परि); शुभग (राम, जवा); शुभ (पट, नाथ) | 

९४६ ` गए; श्राएउ (रघु-, परि, नर); आए (नर) । तुहिनाचल; हिनाचल (बड़); 

तुहिमाचन (कुंज-); तुहिमाचल (कुंज, नांग+-); हिमाचल (रघु-); हिमांचल 
(परि, जवा, नर); नुहेमाचल (उद); सहिमाचल--, रितुहिमाचलः+- (व्रज); हेमाचल 
(पट); हींमाचल (नाथ) । . 0315: 

९५८ बसह; ४(कुंज); बरद (अन्यत्र) । PF 

९९।१४ बिलापु; \/ (कुंज, परि); विलाप (रघु-, ब्रज--); कलापं (अन्यत्र) । - 

९०१४ तुहिनगिरि; गिरि, हिमगिरि+ (जवा) ; तुहिसगिरि (मन ब्रज-|-) ; तुहितिगिरि 
(उद); तुहिगिरि (ब्रजऽ); तबहीगीरी (पट); ग्रातुर गीरि (नाथ) । 

१००।३ बिरंचि; विरचि (बड़); बिचित्र (रघु-, परि) । ` 

१००७ भामा; वामा (रघु-, परि, मन), पट, नाथ); ? (ब्रजऽ-) । 

१०१७ बिभागा; विधाना (जवा--?, नाग, मन) । 

१०१।९३ सम; प्रिय (परि, राम, पट, नाथ)। 

१०४० देखाई; दिपाई (बड़, उद, नर, नाथ--); दृढ़ाई (परि, नाथ:-) । 

) मन माँही (राम, नाथ); उनमानी (व्रज); 


१०७।५ अनुमानी; \/(कुंज, रघु, परि, वाल 
मनमानी (अन्यत्र) । , 
१०६६ वंदो पद्‌ धरि धरनि सिरु; वार वार करुणानिधि (बाल) । 
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शुन; विधि (राम, पट, नाथ)। 

बिचारे; सम्हारे (परि); पिश्रारे (जवा); शंभारे (पट, नाथ) । 
बस; ४ (रघु, जवा, नाग, सन~-, ब्रज-- ) ; वसे (कुंजऽ-) ; बसउ (उद); सव (अन्यत्र) । 
स्वमति; सुमति (बड़, नर, पट, नाथ) । 

अधम; अधरम (कुंज+, रघु, व्रज); अंबर्म (उद)। 

असि; अति (बड़, जवा, नर, नाथ); हुती (पट) । 

बढ़ावनिहारी; जगावविहारी (जवा, नाग, मन); . चढांवनहारी (उद) । 
नवीना; प्रवीना (उद, ब्रज--, पट, नाथ) | : 
सन मयन; 0 (कुंज--, रघु, नर); हिय मयन (ब्रजञ-); मएऐन (षट); भएं 
सेन--, भएँ मैन? ? (नाथ) । 

सुनि; सुनि (कुंज, रघु, मन, व्रज) । 

उखारी; उपारी (राम, मन, पट, नाथ) । 

नीति; सील (बड़, जवा, नाग, सन, नर) । 


. हे बिधि; हैं विधि (कुंज, रघु); है विधि (राम, नाग); हा विधि (वाल, नाथ); 


हो विधि (जवा); जिहि'विष (उद); कहै विधि (ब्रजऽ); देवी (पट) । 
पुनीत; विचित्र (परि, राम, पठ, नाथ) । प्रबंध बनाई; मुनीसन्ह गाई (बड़, कुंज+, 
रघु+, जवा, उदः, नर); बंध बनाई (नाग); मुनिसन पाई. (उदय, ब्रज) । 

सुसुकानी; हरषानी (राम, पट, नाथ) । / । 

बरु; बर (परि); धुनि (राम, मन, पट); नृप (जवा, नर); बुरु (नाग); धरु 
(उद); पुनि (नाथ)। 

द्र; रद (कुंज-, रघु, परि, नाग, मन, पट, नाथ) । 

बचरचना; बर रचना (बड़, कुंज+-, राम+, जवा, सन+, ब्रज); वर बचना (मन); 

रुची रचना (पट); रव रचना (नाथ) । 

सग; मग . (कुंज--, पट, नाथ); ढु (उद) । | 

आपुनु आवै; आपु न आवै (बड़, जवा+ मन) नर, ब्रज, नाथ); आप न श्रावे 
(परि); ताहि ले आवै (राम, जवान); आफु त व (उद) । 

सिधि लोक; सिधि लोग (राम, नाथ); बीषी लोग (पट) । 

महीस; महीप (जवा, नर, पट) । जहे तह; © (कुंजऽ-) । 

असोकी; विसोकी (परि, राम, पट, नाथ) । [ 
बस बिधि; सब विधि (कुंज, रघु, नाग) सनः, पट); (मन); अवसि बिध 
(उद); बसि विधि (ब्रज) । 

त; तौ (बड़, सन, पट, नाथ); तहं (कुंज, रघु); तह (नार, उद); तो (ब्रज) । 

सम; मन (कुंज+, रघु, परि, जवा, चाग, उद); % (सन) । 

मन तन; मत क्रम (राम, ताग, मन, ब्रज); १ (जवा); मन कमं (पट, नाथ) । 

अनभएँ; अतुभेऐ (बड़); अ्रनभएउ (परि, रामन नर, पट, नाघ ) ; अनुभयउ (राम--) ) 

मनभए (उद्‌) । ॥ 
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१७५४ घाए; ग्राए (जवा, मन, नर, ब्रज, पट) । 

१७६।१ सुनि सुनु; सुनि सुनु (कुंज-, रघु+, पट); ४ (कुज-, रघु--); सुनि सुनि (जवा--, 
नाथ) ; सुनि मूनि (जवा--) ; मुनि पुनु+, // (मन); सुनि (उद) ; पुनि सुनु (ब्रज) । 

१७६।२ बरिबंडा; बरचंडा (राम) ; परचंडा (जवा--, पट, नाथ) ; © (जवा--) ; बरदंडा (ब्रज) । 

१८१७७ कहँ; करौं (कुंज-, रघु); कहौ (जवा, मन); » (नाग); कहों (उद, ब्रज); 
कहेउ (पड); कहउं (नाथ) । अब सोइ; सव कोई (नर, पट) । 

१८९८ पचारो; प्रचारी (बड़, रघु+, परि, राम, जवा--, मन, पट) । 

१८२१० धनधारी; धनुधारी (बड़, परि, जवा, पट, नाथ) | 

१८३।५ वेद्‌; बिश्व (बड़); देव (उद, पट, नाथ) । 

१८४।३ सब; सम (बड़, परि, राम, व्रज, नाथ)। 

१८४।४ ग्लानी; हानी (बड़, परि, राम--, भन, उद) । 

१८४।६ लोक; लोका (कुंज, परि, राम, नर, ब्रज, पट, नाथ) । 

९८४।१० सोक; सोका (कुंज, परि, राम, नर, ब्रज, पट, नाथ) । 

१८१२ पयानिधि; प्रमु पयनिधी (जवा) । षस प्रभु; वस (कुंज-*, रघु-, उद, ब्रज); 
मन बस (रघु+-); महं प्रभु (परि); बंस (जवा)। 

१८९।८ गुनगन; हरिगुन (परि); गुनजन (जवा) । 

१५६।१९ गंजन; षंडन (बड़, कुंज+-, रघु, परि); ७ (कुंजऽ-); © =, / ॐ (नाग) । 

१-5६।१२ जानी; बाणी (बड़); यानी (कुंज--, रघु; नाग, उद); वानी (कुंज+, परि, 
राम, जवा, मन) । 

१०६।१२ सारद्‌; सादर (कुंज-, रघु, जवा, नाग, मन, उद, पट) । 

१८७११ धरि महि; घरि धरि महि, धरिनी महु+- (कुंज); धरनि महु (रघु, परि) । 

१०-।५ रह्‌; रहनि तहाँ-, रहेनि तहाँ+- (राम); रहे तहा (पट) । निज निज; निंजति 
(जवान, ब्रज) । अनीक; अनीकर (रघु, उद, ब्रज--); 0 (राम, पट); नेत 

(जवान) ; अनेक (नाथ) । रचि; रुचि (कुंज+-, उद, ब्रज, नाथ) ; ५ (कुंज-, + 7); 

रूचि (रघु); रूवि (नाग); रुच (मन, पट)। 

१६१।७ गहगहि; गहगह (बड़, कुंज-, नाथ); गहगहे (ब्रज); गहीगह (पट) । 

१६९१ परम द्याला; दीनदयाला (बड़, कुंज-, वाल, जवा, नर) । 

१९४।२ लोई; कोई (बड़, वाल, जवा, मन, नर) । 


ee के ३ | 
१३४६ प्रगटउ सुषमाकद्‌; भ्रगटउ प्रभु सुषकंद (बड़, नाग, सन, नर); प्रगटेउ सुषकद 


(कुंज--, रघु--, उद, ब्रज+, पट); प्रगटे सुषमकंद (कुंज-1-,); प्रभु प्रगटेउ सुखकंद 
(राम, नाथ); प्रगट भए सुखकंद (बाल); प्रगटे प्रभ सुषकंद (जवा) । 


त र ठ Fe सानी (बाल); अनुमानी (मनञ-); पुर सानी (नाथ)। | 
ह यति (बड़, परि, राम); कौन (बाल); कहा (पट, नाथ) । बिधि; ते 


१६६।५ मगन? मन; सकल रस (बड़, राम, नाय) । 


~ 
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सुखसागर; सुषसादर (कुंज, रघु, मन--) । 

४; ९ (वाल, जवा, उद, ब्रज, नाथ); 0) (अन्यत्र) । 

बस कै; सव के (कुंज-, रभु, ताग +, मन) ; वस करि (परि, ब्रज) ; वसि करि (जवा+, 
उद); वसि के (वाल, जवा-, पट, नाथ); सब के राचर सवके (नाग--) । 

इन्ह सन; इन्ह सर (कुंज, रघु--); एहि रस (बाल); इन सन (जवा); इन्ह 
सन्ह (नाग); इन्ह कर (उद); इन रस (नर); इन कर-,इन सर--? (ब्रज) । 
देखा पद्‌ जाई; देखौँ प्रभुपद जाई (वड़); में देखाँ पद जाई (राम--, पट, नाथ); 
देखौँ पद पंकज जाई (राम+-); देषौ पद जाइ =, देषौ प्रभुपद जाइ+- (जवा); देषौं 
पद पंकजा जाई (नाग); देषु हरिपद जाइ (उद); देषौं प्रभुपद जाई (नर+); देषों 
हरिपद जाई (ब्रज) । 

सरऊ; सरजू (बड़, परि, राम+-, पट, नाथ); सारउ (जवा); ? (ब्रज+)। 
प्रीय ग्रान की; मोहि प्रिय प्राण कि (बड़); प्रिय प्रान की (कुंज, रघु); प्रिय,मम 
प्रान कि (परि); प्रिय मोहि प्राण कि (राम, मनञ-); प्रिश्र प्राणन्ह की (वाल); 
पृया प्रान की (जवा); प्रीय प्रान के (पट); मोरे प्रान की (नाथ) । 

जलज; जलल--, ॐ (कुंज); जलद (जवा, नर); ज (उद) | तनु; जनु (कुज--); 
तन (परि, राम, जवा, पट, नाथ) । ` 
निति; नित (बड़); निमिति (जवा); हित (उद, ब्रज); लगि (नर) । 
क्रोह्दीः कोही (परि, राम, बाल, जवा, नर, नाथ); क्रोद्धी (नाग) । 

मारा; ५ (कुंज, रघु, जवा, मनः); जारा (श्न्यत्र) । 

भोरी; थोरी (वाल, मनः+); वारि (जवाः) । 

द्याल; कृपाल (बड़, परि, राम, नर); \/ (रामञ-) । 

डर; उर (परि, राम, पट, नांथ) । 

जप; विधि (परि, राम, जवा, पट, नाथ) । 

सुभद्‌; सुभग (बड़, रघु+, परि, राम, पट, नाथ) । 

मनु; मन (बड़, जवा, नर); भूलि (राम, पट, नाथ) । 

बहु; मुख (राम, पट, नाथ) । 

सुज; भुजंग (कुंज); भुजग (नाग) । 

शुन; कै (रघु-, परि, राम, पट); की (नाथ)। 

चित्त; बिचित्र (रघु-); चित्र (राम, जवा, मनः, उद, पट, नाथ ); शुचीत (मन--) । 
अंत; मध्य (बड़, परि, मनन, नर, ब्रज); मधि (जवा) | 

रूप; (कुंज, ताग); भूप (अन्यत्र) । 
बर्‌; १/(कुंज, राम, जवा, नाग, मन, उद); श्रपर (अन्यत्र) । [ 

जे; (कुंज; नाग); तब (पट); जब (अन्यत्र) । द 
प्रेमतन; (कुंज, नाग, पट, नाथ); श्रमपतु (बड़, जवा, सन); प्रेमपन (अन्यत्र) । 
कोहु; मोह (बड़, परि, मनन, नर); मोह (रषु-)। | 
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७ [लप; लोभ लोलु (बड़, उद, नर+); लोभी लोलुप (कुंज+-, चन) ; लोभु लोलुप 

८: मा के लोभ (जवा); लोभि लोलप (नरः); लोभु लोलु (ब्रज, पट) ; लोभि 
लोलुपः (नाथ) । कल; कलि (वड़, राम, मनन, पट, नाथ); 0) (रघु-,परि, न+) । 

२६७४ परम गति; पर गति (कुंज+, मन- ) ; परा गति (रघु-, परि); सुगति जिमि (राम, 
पट, नाथ); परम पद (जवा+, उद) 

२७२।२ नयन; नये (बड़, राम, जवा, उद, नर, ब्रज) । 

२७४।१० कथहिं; \/ (कुंज, परि, नाग); 2८ (मन); करहि (अन्यत्र ) । 

२७५६ खर्‌; कर (बड़, रघु-, परि, राम, जवा+, सन) पट); वर (नाथ) । 

२७७१० चरहि ; परह (बड़); वरहि (रघु-); होहिं (परि, राम, सनञ-, पट, नाथ )। 

२७५५ बड़; ५ (कुंज, नाग); श्रति (अन्यत्र) । 

२७८।१० सकुचि; तुरत (रघु-, परि); बहुरि (राम, पड, नाथ) । 

२८१६ सब बंदे; /(कुंज; नाग-:-) ; संक सव (जवा-, पट, नाथ); संका सव (अन्यत्र) । 

२८३।४ जय; (नाग); जप (कुंज); जन-, बहु) (मन); जग (अन्यत्र) । 

२८४७ मिटे मोर; चाप मिटे मोर (कुज-]-); 0 (परि); मेटहु मोर (पट) । 

२८४।९० अमात; समात (रघु-, परि, राम, जवा, नर, पट, नाथ) । 

२६२।१० पंकजमाल; \ (कुंजः, मन--, ब्रजऽ„ प) ; पंकजमाला (नाग); पंकजवाल (नाथ); 

` पंकजनाल (अन्यत्र) ।' 

२६३।४ गज; © (कुंज, रमु + ) ; करि (बड़; कुंज+-त्रजञ-) ; गंज (कुंज+-¬-) ; बन (उद, ब्रज- )। 
हरि; भ्ररि (जवा); केहरि (उद)। ८ 

२६४।१ मुनि बोले; बोले गुरु (बड़, नर, ब्रज); बोले-- (कुंज, रघु); बोले मुनी (रघु-); 
0 (परि); ` मुनी बोले (नाग); बोले गुर ,(अन्यत्र)। 

 २९५।५ श्रय इव; हय इव (कुँज--, रमु, नाग); श्रगु इव-, आगिव-+-(जवा); श्रवा इवे 
(नर+); अब इव (पट); अवइ (नाथ) । 

२६९६।२ पनव; पवन (कुंजः-, रघु--, नाग, .नर->, पट, नाथ); पव--, गहे+- (जवा); पवुन 
वनि (उद); \ (नर--) । 

३००।२ घटा; ५ (बड़, जवा, ब्रज); घय (कुंजऽ-, रघुऽ-, नाग); ?-(मन~+-); घंटा (उद, 
नरः+); घंट (कुंज+, रघु) 'नर--, 'श्रनयत्र) । 

३००४ बिप्र; वीर (कुजः, रघु+-, जवा, नाग); मुनि+, /+- + (जवा) । 

३०५१ कल कोपर; भरि कोपर (बड़, कुंज-); कोपर (कुंज, रघु--, नाग); कोपर भरि 
(रघु, परि) । : 

RoR i सुर ; सुमम-, सुमसुर+-, % + +- (कुंज); सुमन (रघु--, नाग); सुमन सर 

; पट) । £ 
३१२।१० बिदेह सन; विहस (कुंज--, रघु-:-) बिहसी कर (नाग) । 


३१४।७ सुरनारी; परनारी (राम, मन, पट, नाथ); नरनारी (जवा+-, ब्रज); सुरनानी+! ५ 


ॐ (नाग) । 
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३१५५ सुख; (वइ, कुंज, रघु, जवा--, नाग, उद, नरः+-) ; शव (मन) ;सुर (नरः+ अन्यत्र) । 

३१६।१३ चालि; वाजि (बड़, परि, जवा+ नर, ब्रज); अलि (कुंज+, नाग); बाज (कुंज 
+); वालि (रघु+); चाल (राम); 0 (जवाऽ-)। 

३२५।२-३ © (कुंज-, रघु, वाल, नाग़)। `` | 

३२५।२० तनय; ४/(कुंज, रघु, नाग); जन (राम--); जनक (राम, अन्यत्र) । 

३२६।११ रस; /(कुंजः, रघु-); रव (कुंज+); 0 (उद-): कर (कुंज+- +, उद--, 
अन्यत्र) । 

३४४।७ सफल; सकल (बड़); सुफल (परि, उद, ब्रज)। 

३४६।६ सकुन; सकुच (कुंज, रघु, जवा--, नाग, सन--); शगुन (पट) । 

३५२।३ पूप; \ (कुजः, रघु); भूप (अन्यत्र) । 

३६०।३ सप्रेम; सनेह (रघु-, परि, जवा); प्रेम (नाग) । 

३६०।६ नारी; चारी (राम, मन=-, ब्रज, पट, नाथ); च्यारी (उद)। 


द्वितीय सोपान ( अयोध्याकांड ) 


श्लो ११ वामांक्े; यस्यांके - (राजा); यस्याङ्के (परि) । 
दो १७ मनोरथः, मनोहर (रघु) । 
३।६ अनुभयेउ; भेउ - (रघु--, अल) । 
६३ चरम; चमर (ग्रल, मन, पट, नर, नाथ); चमं (ब्रज) । 
६५ बिहित; विदित (राजा, परि, श्ल, खोज) । 
८।५ ` कहे; .(राजा, परि, अल, नर); कहे (उद); कहो (खोज); कहे (अन्यत्र) | 
१११६ आजु; काजु (रघु)। ` का 1 
१२।५ बिब्रुध; विविध ; (बड़, राजा, “रघु, परि, पट); बिबध (उद) । 
१४।२ जिन्हहि; जेहि (राजा, परि); जिन्हन्ह--, ॐ (राम); जेन्हहि-, + (मन); 
`  जिनही (उद); जाहि; (खोज); ` जिनहृहि (ब्रज); जितहि (नर) । 
१७७ ज्ञर्‌; जल, (बड़, नाग, उद, खोजें, ब्रज, नर); जलप, ४ ॐ (राम) । 
२०७ - देख; देषहुँ . (राजा, परि) । Figen 
२२।१ कबुली; कबूलि (बड़, रऽ); कठुली ? (राजा+); कुबुली (बाग-+, खोज); 
कबुलि (नाग); कबुल (मन, नर+); बाबेली+-, बोली+- + (खोज); कुटुली (ब्रज); 
. कुटील (पट); कबूली (नर+ त); कटुलि (नाथ) । | 
२०६ कुटिलमनि; कुटिलमति (वड, बाग, ताग, सनम, खोज, ब्रज, नर+ पट, नाथ ); कुटल 
सनि (उद्‌) । io NE EN 
"९२८६ मनुः १ (बड़, रघु, राम-, मन! खोज, पठ, नाथ); पुनि (ब्रज) 1 
३४५ सब; फुरि (राजा, परि)। 
४१॥१० पर; क | स ; मह (राजाः, परि, खोज) । 
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४२४ न पाइ अस; न पाइग्र (राजा, रघु, परि); पाइ न (राम) । 

४०७ अहु; भ्रम (बड़, मन--, खोज, नर-- ); अ्रगमु (रघु, राम) । 

४८ा८ प्रान; परमु (बड़); परम (रघु, राम)। 

७५।२ जानी; हानी (बड़, परि, बाग, उद, व्रज, पट, नर, नाथ ); नी (रघु) । 

७५।४ फलु सुत; फल सुत (बड़, नाग, खोज, पट, नर, नाथ); बड़ फलु (राजा, परि); 
फलु बड़ (राम); फलु (उद) । 

७५७ सुपासू; सुवास (रघु, नाग, मन, उद, पट, नर, नाथ) | 

८०४ परितोषे; परिपौषे (राजा-, राम+); % (राजा £); परिवोषे (उद) । 

८३।१ रथ; भ्रति (बड़, रामऽ); 0 (रघु-) । 

5४२ सफल; सकल (बड़, वाग, मन, ब्रज, नर, नाथ) । 

5४४ सिंझुपा; सिसुपात (रघु, बाग); सिसुपाल (नाग); सिंसुपाये (उद); शिसुपातु (ब्रज); 
शीशुकाल (षट); सीसुपास (नाथ) । 

5९।५ मधुर सदु; मृढुल मवु (बाग, व्रज)। जानी; श्रानी (पट); वानी (नर+)! 
आनी; पानी (राजा, नाग, पट) । 

६१११ बिसद्‌; वसन (रघु, पट) । 

६४।२ सुखदारा; सुषदातारा (रघु--, राम-- +, ब्रज-- ); दातारा (राम--, नाग-:, मन, 
उद, पट, नर, नाथ) । 

९५।२ सगु; मतु (राजा+, परि); मग (मन); गुनु (उद) । 

९५।२ पितुगृह; मायिक (बड़); माइक (रघु, राम--, मन, उद, पट, नर, नाथ); ४२, 
+ + (राम) | 

६५।१० मोर; मोरि (बड़, राजा, परि, राम, नाग, पट, नाथ); मो:-, 4: (मन) । 

६९।५ जनु; जिमि (बड़, राजा, परि, बाग, व्रज); बन (नाग-:-) । सूरु; मूलु (राम); 
मूर (बाग, मन, ब्रज, नर--); मुल (उद, पट, नाथ) । 

१००।१ जीहुहि $ जिइहृहि (बड़, राजा, परि); जीवहि (बाग, नाग, मन, व्रज, पट, नाथ) । 

१०२८ जाइ; जो (राजा, राम, मन, नाथ =); जो कछ (परि, वाग, ब्रज); प्रभु (पट) । 

१०४८ बोलि सब; बोलि तब (बड़, वाग, व्रज) । बिदा सब; बिदा तव (राजा, परि, पड) । 

१०६।३ सुनि मन; सुनि मुत्ति (वाग, ब्रज, नाथःऽ); मुनि मन (उदः}, नर+ )1 

१०६।४ हमारा; श्रपारा (राजाऽ-, परि) । ० 

११०२ सबदि; वसि (राजा; राम-+, ++, नाग); स्वसि +, स्वहि + (उद); शही 

११०।१८ र SC i 25 प 

११०।२० तेहि; तेइ (राजा) ; तेइ fA) On 
तिह (नर)। ` 

११३।९ तृन; तरु (बाग; ब्रज, पट) । 


११४।१० पर्‌; वर ( राजा, परि, राम, नाग, मन-:-, उद, नर); चर (पट, नाथ) | 
१ 
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११५६ 


११५७ 
१ १ सार 
११६।२ 
११६।६ 
१२०।२ 
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हम; सम (रघु) । 
मानब; मानवि (बड़, रघु, राम, नाथ); मानिव (उद, नर+) । 
तरुबर; तश्तर (परि, पट, नर, नाथ); तएश्ररी (नाग); तरुवरु (मन) । 
बरनी; चरनी (रघु, बाग, उद) । 
शक; ऐक (रघु, राम, पट, नाथ); एक (बड़, परि, बाग, ब्रज, नर) । 

हि; कहइ (राजा, परि); कहति (वाग, ब्रज); कहत (नाग) । मृढु; वर 
(राजा, परि, नाग, उद, पट, नर, नाथ) । 


१२७।१० मन; उर (बड़); हिय (राजा, परि, नर)। . 


१२८।७ 
१२६।१ 
१३०।६ 


१३५।७ 
१३६।५ 
१३६।६ 
१३६।७ 
१३६।६ 
१४७२ 
१४७४ 


बहु; वरु (रघु) । 
कोह्‌; मोह (राजा, परि); क्रोध (बाल); कोध-, ०८ (मन); क्रोहु (उद) । 
लड; उर (राजा, परि, उद); मनु (बाग); लय (खोज); मन (ब्रज); लौ 
(पट, नर); लव (नाथ) । रहहु; बसहु (वाग, खोज, ब्रज) । 

भल; जल (राजा, परि); भलि (बाग, नाथ); सब (नाग, खोज) । 
रघुनायकु; मुनिनायकु (बाग, ब्रज) । 

बिधि; वन (बाग, ब्रज); बहु (मन); विवऽ, बिधन (उद) । 

बिबुघ; विविध (राजा, परि, खोज ); ४ (खोजऽ)। 

फर; फल (राजा, नाग, मन, उद)। 
तेहि तेडि; जेहि तेहि (बड़, परि, राम, मन, उद, खोज, पट, नाथ); जिहि तिहि (नर) । 
भूमितल; भमि तन (रघु, बाग) । 


१५३।१० सी चेउ; सींचत (राजा, परि); तीचेउ (खोज--); सीच (नर) । 


१५५२ 


१५६।२ 
१६०।४ 
१६३।७ 
१६६।२ 
१६८।२ 


१६६।१ 
१७३।६ 
१७४।३ 
१७४७७ 


१७४॥३ 
१७४॥६ 


करि; धरि (बड़); भरि (राम, नाग, सन, पट, नर); भली (मन+); मरि 
(उद, नाथ); भल (खोज) | संवारा; सुधारा (उद)। 
कहेहु; कहेउ (राजा, परि, उद); कहहु (खोज, पट, नाथ) । 
करहू; कह (रघु) । 
रघुबर; रघुकुल (बड़, राम, मत, उद, पट, नर, नाथ) । : 
बिबेकपर; बिबेकमय (बड़, राजा, परि); विवेक बर (मन-:) । 
चवइ; चुग्इ (बड़); बमइ (रघु); वव (बाग); चु (नर) 1 हिम्‌; मुह 
(रामः-„ नाथ); \/ (राम ॐ); विम, 5 (नर) । 
बिहित; विदित (राजा) । 
पात्नहि ; पालिहि (राजा, रषु, राम, नाग, मन) i पालेहि (उद) । 
बेद्‌बिहित; वेदबिदित (राजा, राम ॐ, खोज); बेदबिहत (उद) । 
परम; ५४ (राजा, रघु, नाग); सरस (बड़); प्रेम, पेम ++ (राम); मरम 
(राम ॐ, अन्यत्र) । अ 
सुरपुर; सुरपति (राजा, रघु, पार, | 
परत परिजन (बड़, राजा, सन, खोज, पट, नर, नाथ); परजन (उद) । 


६० 
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१७६।३ सन; मुनि (रघू, वाग) ) मनु (राम, पट ) ! मनि (उद) १ सुनि (ब्रज) । 

१७७९ सुझ; /(राजा, रघु-, नाग, मनन); सुतश्रन (उद); सुतः सुता 1 (खोज); 
सुब--, सुवन-- (तर); सुग्नन (नर+-+, अन्यत्र) । 

१७५२ रसा; राज (राजा+) । 

१७६।१ पावर; ४ (राम, मन, नर, पट, नाथ); पावव (नाग-); पावन (नाग +, अन्यत्र) । 

१७९॥१० कौन; काह ` (राजा, परि); कौतु (नाग) ।' 

८०३ रायराजु सब्रही; राय रजायसु सब (राजा, परि); रामराज सबही (उद, नर) । 

१५११ करबद्र; करवदनु (नाग); कर ब्रदत ॐ, =+, |: (मन); करबदन (उद); 
करिवदनन (पट) । 

` १८११६ बस; वर (बड़, राम, श्रल, नाग, उद, खोज, पठ, नर); वड (नाथ) । 

१८३२ बिष; \/(बड़, रघु, परि, राम, नाग); 0 (राजा); दुष (ग्रन्यत्र) । 

१८३६ पॉवर; पावर (अल, पट, नर, नाथ); पावन (खोज); पावइ (ब्रज) । 

१८६।१ चहत; चलत (राजा, राम--, वाग, भन--, उद, खोज, ब्रज, नाथ); चले (अल); 

(सनत); चला (पट) । 

१५६६ सबहि; सकल (राजा, परि); सचीव (पट); सचिवं (नाथ) । 

१८९।५ करिह; करिहहु (राजा, ` परि, . अल, नाग); करिहुड (वाग) । धवलिहउँ; 
धवलिहहु (राजा, परि, अल, नाग) । 

१६०।७ जोहारे; :/(बड़, राजा, रघु, परि, राम, नाग); जोहारहि (अन्यत्र) । 

१६३१८ जाना; नाता (रघु, राम, अल) । 

१९३।९० पावन; पांवर (रघु, राजा, वाग, भ्रल, नाग) । 

१६४।३ ' कुसल; सकल (रघु, राम--); सुकुल--, सकुल+-+- (राम); सुगम (अल) | 

१६०२ सुरसेवा; गुरसेवा (रधु, परि, राम--, बाग, नाग+, सन --, खोज, ब्रज, नर+) । 

१६७६ सखहि; सबहि (राजा, रघु, नाग; सन--, उद) । 

१६७६ सिंशुपा; सीसुपात (अल); सीयपा (उद); सिसुपात (खोज); सिय (ब्रज); 
ससपा+, /4(नर); सीझ पाए - (नाथ) । तरु; तरुतर (राजा, रघु, बाग, व्रज) । 

१६७१० कीन्ह; कीन्हे; (बड़, रघु, राम, नर) । 

१६5५ ब्रिलीना; (राजा, रघु, अल, नाग+-),; बीहीना (पट); मलीना (श्रन्यत्र) । 

१९८।१० पत्र; पति (राजा, रघु--,. परि, नाग) । 

१६६० सारद्‌; सादर (राजा, परि, श्रल, नाग, उद); सरद (पट) । 

Bret सादर; सदा (बाग); साधन (अल); साद (उद); सदार (ब्रज); शारद (पट) । 

२०२५ गरहि; ¦ (बड़, राजा, परि); रहि (नाग+-); करा (अन्यत्र) । 

२१२ा४ जेहि; हु (राजा, परि, बाग, खोज, ब्रज); जो (बड़, नाथ); जे (अन्यत्र) । 

२१३७ सपनेहुँ सुरपुर; १' (राजा, परि, राम-:, बाग, ब्रज) 

२१७२ $ करिय (वड़, नर); करइ (राजा, परि) । 

२१०६ रघुबरभगत; रघुवर भरत (रघु, मन, खोज, पट) । 
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भगत अभगत; भरत भगत (रघु); भगत भगत (वाग, ब्रज); रघुपति भगत 
(मन, उद, नर); -भगति श्रभगतिः (खोज) ; रघुपती भग्ती - (पट, नाथ ) । हृदय; भगती 
(मन, उद, पट, नर); भगत (नाथ) । 

रानिहि; रामहि (रवृ) । 
समेत; समीप (राजा, परि) । ; 

उपचरा; उपचार (वड, परि, नाग, मन, खोज, पठ, नाथ); उपचर (वाग) । 
लुग; (राजा, रघु); श्रतुज (अन्यत्र) । ५945 
साधुसभा जेहि; साधुसमाजहि (बड़); साधुसमाजेहिः (नाग); साधुसभा जिहि 
(उद, नर); सावुसभा जेन्ह` (खोज); सावुसभा तीन्ह (पट); 
अविचल; अविरल ` (राजा,; परि, पट); अविद्यल (खोज) ।. 

बस; वर (बड़, परि, राम, नाग, सन, नर, नाथ ) 1: 

राम; मातु (रघु,. वाग, उद) । (RST 
ढेबसरि; देवधुनि (राजा, परि, राम, नाग, मन, पट, नर, नाथ) 

ठि; सुचि (राजा, परि) । | टु 
जनि, त io ; जीनी (सन); जित्न (उद); क्त (पट); जषि (नर) । 
बनत उपाय करत; करत उपाउ वनत (बड़, रघु, वाग, उद, ब्रज, पट) । 
लोग सोक; लोक सोक (राजा, परि , मन, खोज, नर, नाथ); सोक लोक (पट) । 
पुर जन; परिजन (राजा, परि, पट ) 2 परज़न (मन); बचन+, ४ (नाथ) ।. 
: पावा (रघु, वाग, उद, पट) । 021 ४ 530 

यो सोच ह परि, राम--, नाग, मन) नर): सींबु (नाय) । 
गुर; गुरु (बड़); पुर (रघु, बाग, सन, उद, है 1; 
अवधि; (बड़, राजा, परि, राम, खोज, नर॑); श्रव (ह्व) | Le 
बिधुधसरि; देवसरि ,(राजा, परि, नाग, मन, खोज, पट, नर, तराथ); बु! SE 33 
मत; 0 (रघु-+, बाग, उद, ब्रज); मरतं, ॐ (खोज) । 


संकट; संकद्‌ (बड़); संकत (राजा, रामः) ; संकरः (बाग, खोज, ब्रज) । 
? < 2 1 


समाज; समान (परि,- सनत? नर+) ; र (नाथ) । 

. मनिजन (राजा, परि); © (ष्ट)! | ह 
स (रघु-- र , उद, ब्रज) । जेहि; जेहि बिधि (बाग, मत्तः, स \ 
अनि सुसिम (राजा, परि); सुनियल (वाग, नाग ) । सरि सर; १ 
(राजा, परि); सरस यि ] HC “हक पती 
गघ: राम (राजा, परि) । ` ` Ce) Th 
bb र फल (रघु, परि, बाग, उद, ब्रज) ; फुल फुले (ननः ) ; फुल फल (सन+, 
अ ) 1 तुन; © (रघुर, बाग, मनः, उद, ब्रज, पट); मेगः, रह्मौ+- (सन) । 
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३१९।९ दोउ भाई; रघुराई (बाग, भन, व्रज, पट, नाथ) । ह 

३१२।३ सभा; सषा (रघु, परि); शवे (मन); सव (उद); शा (पट) । 

३१२७७ सबहिँ सहउ; 1 (राजा, परि); कहेउ शकल (मन); सबहि सहेउ--, सबै 
सहेउ-+- (खोज); शहो शोक (पट) । 

३१४७७ पुरजन; परिजन (राजा, परि, नाग, खोज, पट, नाथ) ; पुरीं जन (सन) । रजहि; 
जरहि (वाग, ब्रज) । 

३१५५ जामिक; यामिक (बड़); जामनि (रघु); जामिनी (बाग); जामीनी-, जामीन-- 
(सन); जामिनि (उद) । 

३१०६ पुरजन परिजन; 1 (रघु, बाग, मन, उद) । 

३२२।३ बर; बय (राजा, परि); रवि (नाग); पर (खोज-) । बिनय; पवन (नाग) । 

३२४।१ मुख; सुष (रघु) । 

३२४।१० चहुँ; बहुँ (बड़, ब्रज); बहु (राम, वाग, मन, उद, नर, नाथ); शव (पट) । 

३२५।१२ से; © (रघु, बाग, उद, ब्रज) । 


तृतीय सोपान (अरण्यकांड) 


दो १।१ पुरनर; फुरजन (बड़, नाथः); पूरन (अल, राय, मन, पट, नाथ-:-) । 

११२३ राम; रुचर (बाल, अल, मन, पट) । 

२११ भाजि; भागि (बाल, अल, मन, ब्रज, पट) । 

२।३ मन; जिय (राय); तेही (मन)। 

२६ सुधा; साधु (राय)। 

२।१३ कमं; घम्मं (रघु, राम); (४(राम--) । 

२।१४ आरत; आतुर (बाल, अल, मन+, पट); श्रारतु (मन--) । 

३।१ श्रुति; अति (रघु, राय, नाथ) । 

५ जड़ धन; सड घन (रघु); बंधन (राय); जड तन (पट); सठ धन (नाथ) | 

७३ श्री; सिय (अल); शीग्र (मन, पट, नाथ); सीय (ब्रज) । 
बन गिरि; १ (बड़, मन+- 4-) ; सर गिरि (वाल); बन (मन--) | घर; सव (ब्रज) । 

७१० धन्य जनम; धन्य जन्म (वड्‌, परि, वाल, मन, नाथ); धन्य घन्य (श्ल) 
जन्म जन्म (षट) । 5 कक $ द 

९३ सब; (रषु, राय); हीभ्र (मन); निज (अन्यत्र) । 

१०१ सिष्य; सप्य +, \/- (राम); सीष (अल, मन, पट, 

१०।१० भवानी; वषानी (राय)। 

१०।१७ जाग न; मुनिग्न (रघु); जानन 
(राय, उद, व्रज, नाथ) । 

१०।१५ राम दुरावा; प्रभू जो डुरावा (बाल); बदन देषावा (पट) । 


नाथ) । 


(रघु,:-, वाल, पर ) ; ग्यान न॑ (मन=); ज्ञात 
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राज; \ (रघु, बाल, राय); माल (राम--); वाल (राम~, अन्यत्र) । 

जन; सुर (बड़, परि, राम, मन, व्रज, नाथ); @ (उद); जन ते (पट) | 
शुज; वल (राम--, अल, मन, पट, नाथ); ५/(राम-:) । 

बल; धन-, 4: (राम); भुज (पट)। 

राम; रघुपति (रघु, राय) । 

कूठ; रूंड (रघु-); ? (मन-); हुं रुढ (उद) । 

का; श्रौ (अल); @(उद)। सांचा; काचा (उद)। 

येह कास; ८ (रघु); निहकाम (परि, मनऽ); निष्काम (राम); ईहकाम (पट); 
यह काम (अन्यत्र) । 

रमानिवासा; रामनिवासा (वड़, रघु, वाल, अल, राय+); रानेवासा+, \/ ॐ (मन) । 
बर; पर (परि, राम, व्रज, पट)। , 
महँ; मो (रघु); 0 (वाल, राय); भै (श्रल, मन+-); म्ह (मनःऽ); सव (ब्रज) । 
बैठे; बैठे प्रभू (वाल); बैठे सबे (राय); बैठिकरि (ब्रज)। 

जानहु; जानत (बाल, अल, पट) । 

श्रीः सिय (बड़, अल); शी (मन); सीझ (नाथ)। | 
से ; सों (बड़, परि, ब्रज); कहुँ (वाल, अल, पट); शन (मन) । दृढ़ाइ; // (रघु, 
राय); बढाए (बाल); अकुलाइ (अल); दुछाइ (मन); बढाइ (अन्यत्र) । 
सो; सोइ (बड़, परि, राम, मन, उद, ब्रज, नाथ) | 
जीवहि; जीव (राम, मन, उद, व्रज, पट, नाथ); जीव कहि (श्रल) । . 
ध्म; कर्मं (राम, ब्रज, नाथ); क्रम (मन)। 

मधुर; \ (रघु, राय); बहुरि (बाल); बहुती (मन+); कहत (नाथ); बहुत 
(सन--, अन्यत्र) । 

व्यसनी धन; बिसनी धन (बाल); बिसनी निधन (भल); ब्यसनी गति (राय); 
बीश्वनीधान--, बीश्चनीधन-- (मन); बेशानी धनी (पट); बिसनि निधन (नाथ) । 
सुभगति; भर्त (भरल); सुभगा (राय); सुभति (उद+)। ग 
गुनानी; गुमानी (बड़, राम, राय, उद, ब्रज, नाथ); _गुतानानी (भ्र) । 
बरन; ५ (रघु); निकर (अन्यत्र) । 

बहु; निज (रघु) । 

अपार; प्रकार (बड़, परि, राम, ग्ल); भ्रपारा (सन); प्रचारी (नाथ) । 
जीति रन; जीति नर (परि); रिु तौं (अल) । 

बंद; कंद (बाल, अल, पट); चंद (नाथ) । 

रचेउ; (रघु, राय); कीन्ह (मन); रचा (अन्यत्र) । | 
भानसगुनी; मानसगुनी (बड़ञ, राम, राय, उद, ब्रज, नाथ); भ्रमासगुनी (अल); 
मांसगुना (मन) । 

ताकिसि; ताकेसि (बड़, परि, बाल, अल, ब्रज, पट, नाथ); तासु--, ताके+- (राय) । 
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२७१८ प्रभु; सुर (मन, ब्रज, ताथ) । गुन; मुनि (ब्रज) 
२८५३ संकट; कष्ट. (रघु) । 
२८४ बोला; वोली (मनः ब्रज); बोली (नाथ) । सन; मति (सन+-,्रज) । डोला; 
डोली (मन+-, ब्रज, नाथ) । कु 
२०।१० रह; हर (मनः, ब्रज, पट, नाथ); / (मन) । तन; वल (परि)। बल; 
लव (परि, अल, ब्रज)। & 

२५११ सुदाई; सुनाई (बड़, बाल, राय+ ब्रज, पट); ४2, ऊ + (राय) । 

२०१६ रिसाना; लजाना (परि, राम, वाल, श्रल, पट) 

२६१ जगदेक; (राम); जगदेक (रघु, राय); जग एक (ब्रज); जगदेश्च (पट); जगदेव 

| (अन्यत्र) । बीर; बीर (बड़); देव (ब्रज) क्र 

२६५ पुरोडास; पुरोडाश (बड़); पुरोडास (वाल); पुरोडाभ (श्रल) ; पुडाराशी (सन--); 
वुडारास (ब्रज); पुराराउ-, पुरुवस-- (नाथ) । 

२६।१४ जरठ जटायू ; जठर जटायू (बाल, पट); जाशु शुजप बल, जरठ जटाउर्न- (सन); 
जरह जटायु (उद); जठरजाउ--, जठर जाटाउ- (नाथ) । 

३०।२० मुख; सुख (परि, राम, उद, नाथ); @ (पट) । 

३१११ धरि; घर (रघु); गहि (वाल, पट)। भीरा; पीरा - (वाल, सन"); भी 

(ब्रज ) | ३ - . 

३२।३ . गुनप्रेरक; प्रेरक (रघु, राय, उद)। 

३३।४ खोजन; खोजत (बड, परि, राम, अल, ब्रज, पट, नाथ) । 

३६।२ रदढ़ाईँ; बढ़ाई (परि, बाल, पट); देषाइ (मन) । 

४०।७: . कुसुमित; मुकुलित (मन, ब्रज, नाथ); -मुकलीस - (पट) । 

४१।२ सुद्र बर्‌ तरु; सुंदर वर अति तरु (रघु); सुंदर तरु बर (परि, राम); सुंदर 

बर तस्भ्ररि (श्रल); सुंदर बर तरु ग्रति (राय); स्‌ंदरी तरीःबर (सन); तरवर सुदर 

` . (ब्रज); शुंदर तरु वटु (पट); परमः सुंदर तरु (नाथ) 

४२१ परम उदार; 0” (परि,' राम); सरोरुह उदार (अल); उदार नाम (मन); उदार 

| : सहज (प्रज); उदाश शामी (पट); उदार स्वामि (नाथ) । | 

४४।५ देति; दहे (परि, राम); दिए (बाल); देह (अल); देत (राय) (पट) । 

३ . दुख; सुख (परि, राम, अल, सन); मुख (वाल) । संदा; कंदा (पट, नाथ) । 

४५।६ . जात ; जिन्हतेः (बड़, परि, राम); जिन ते (ब्रज); जा के (पट) 

४५६ भगतिपथ; वरमगति (बड़, परि, राम, मन, ब्रज) ¦ भगतिप्रद (राय) ; परमपद (पट) 
परम पंथ (नाथ) । 

४९४ दिता; मुदित (वाल, अल, मनः); “मुनिता (उद); उपजत (पट, नाथ) । 

४६१० कृपाल; कृपाल पालक (रघु, राय) । 

४६।१२ रए; नए (अल); गए-, /4- (राय); भए (पट) (नाथ) । 

४६।१५ जुवती; जुवतिजन (वाल, 


+); जुवति रस (राय); जुवति तन (ब्रज) । 
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चतुथ सोपान (किष्किधाकांड) 


मं २४ सन; मति (प्रह, नाथ)। 
दो ३।४ पति; पितु (नाग, मन, पट, नाथ)। 


।४ 
६ 


४|१० 


lS 


७।१३ 


७।२० 
७९२७ 
६।११ 


१९१९ 
१४।२ 


१५८ 
१५१० 
१५१३ 


१५१४ 


१६॥२ 
१६।७ 
१६।१० 
१७४ 
१७।८ 
२४।४ 
१४।६ 


बिलपाता; विलपाता (रघु, परि, नाग) । 

तेहि; तेइ (बड़); सो (वाल); तेन्ह॒ (नाग); पट (सन); तब (पट) । दीन्हा; . 
चीन्हा (वाल); दीना (उद, ब्रज)। ` | ु 

सोहि कहहु; मोहि कहौ (बड़); मोहि कहु (रघु); मोही कहु सव (उद); शो मोही 
कहु (पट); कहहु सपा (प्रह) । 

बनाइ; सुनाइ (नाग, मन--, ब्रज); शुहाइ (मन--) । 

बालीबध की; बालि वधव इच्ह (बड़, राम, वाल, नाग, मन, उद, ब्रज, नाथ); 
वाली वधब की (परि); वाली वर्धं कह (पट); बालि वधव एन्ह (प्रह) । 
सपने; सपनेहु (उद, प्रह, नाथ) । ॐ) 

अस; गुन (नाग, सन) - ह 
राम; राम मन-, राम मम-+(सन)। सन; सकल (रघु+); पृय (नाग); 
७ (सन); सदन (पट); प्रिय (प्रह) Ne 

कट्टु; कछुक (बड़, परि, बाल, नाग, मन, ब्रज)। : 

रह न; रहत (बड़, अल, नाग, उद); हरन (बाल); रहती (मन); रही (ब्रज, 
पट); रहप (प्रह) । 

मोह; मोद (रघ) । 

लुन; अंत्न-,भ्रन्न+ (रघु) । जिय; (रघु, ब्रज) ; हि (ग्ल); जीते (पट) ; हिय (अन्यत्र) । 
चल मारत; वह मारुत (बड़, राम); मारुत वस (बाल); मार्त बह (अल) 
चले मारुत-:-, 4. 4, चलें मारुत+ (नाग); मार्त बहत (मन); मार्त (उद) 
वल मारुत (ब्रज, प्रह) । र 
उपजे; जनमे (बाल श्रल, मन, पट, नाथ); उपे (उद) । सद्धम; 
स्वधम्म (वाल); सैं धर्म (अल); के धमं (नाग); को श्रम (मन); सधम 
(उद, नाथ); को धर्म (ब्रज); -के धमं (पर); सतधम ` (प्रह्‌) । 

कृत; ऋत (रघु, ब्रज); रितु (परि) । 

असि; अति (बड़, नाग, मन, प्रह); अस (राम, उद, ब्रज,-पट, नाथ); ससि (अल) । 
जिमि; जसि (रघु); जिम (ब्रज)। 

अति; नहि (बाल); तन. (श्रल); © (ब्रज- ); रती (पट); जल (नाथ)। 
द्विजद्रोह्‌; द्विजद्वेष (बाल); ढिजदोष (अल); द्विजवधे (मन) । 

मरन; तजन (नाग); तजइ (मंन) । 

दीख; देषा (बाल, पट, नाथ) । जाइ; जाए तह (बाल); तहा (प्रह)। उपबन; 
सर्वग्य (पट) । बर सर; सर (रघु); १ (परि, राम); वरस (नाग); सरस रबि 
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२५।७ 
२६।७ 
२६।६ 
२६।१५ 
२८।७ 
२६।३ 
२६।५ 
२६।७ 
३०।३ 
३०।१८ 
३०।१६ 


मं श्लो 
९।२ 
३।१ 
३।२ 

दो १८ 
श८ 
२।६ 
२।१३ 
३।४ 
३।८ 
३।१९ 


४।१ 
४।४ 
८।७ 
८1६ 


९।११ 


(उद); सर सरः, ५5 (ब्रज); तब (पट); बरस रवि (प्रह) । बिगसित; विकसित 
(परि, बाल); विकसति (उद); विगसत (ब्रज); उडही तहा (पट) । बहु; बहु 
तह (रघु); 0 (बाल) । कंज; कुंज (नाग, मन, उद) । 
कमल पद्‌; १' (रघु, उद); कमल (अल); जुगल पद (नाग, प्रह) । 
भरि; वह (परि, राम, अल, नाग, नाथ); वहे (प्रह) । 
किमि; नहि (राम, अल, ब्रज, नाथ) । 
सुख; (रघु, परि, ब्रज); मत, सत (नाग); श्रश (पट); सव (अन्यत्र) । 
ब्रह्म; राम (श्रल, मन) | 
अपार; श्रगाध (बाल); अपराध (अल, मनः, नाथ); अपी-: ॐ (प्रह) । 
उमा; (रघु, मन, पट, प्रह, नाथ); गरुड (अन्यत्र) । 
बल; बबल--, 2-(बाल); लव (अल); तन (मन) । 
रि छेस; (रघु); रीछपति (अन्यत्र) । 
त्रिसिरारि; (रघु, राम+, बाल, ग्रल); त्रिसरारि (उद); त्रिपुरारि (अन्यत्र) । 
नीलोपल; १/(रघु--, राम ॐ, बाल) नीलोतल (अल); नीलोत्वाल (सन) ; नीलोजल 
(नाथ) ; नीलोत्पल (अ्रन्यत्र ) । 

पंचम सोपान (सुंद्रकांड) 
१११ निर्वाण; गिर्वाण (बड़); गीर्वाण (राम, नाग, पट, नाथ) । 
निभरां; निर्भर (दुलही); नीर्भरो ` (पट)। 
स्वे; हेम (दुनही) । 
चरदूतं; प्रियभक्तं (दुलही) । 
एही; योही (रघु); तेही (परि, मन, नाथ); तैसिहि (वाल); ताही (पट) । 
ठएऊ; वयऊ (बड़); कऐउ (अल); करेउ (राय) । 
दून; डुगुन (वाल, अल, राय, नाग, ब्रज, पट, नाथ) । 
सबु; तुम्ह (मन, पट, नाथ)। 
साइ; सो (रघु, परि, मन) । 
धाइ; कूदि (परि, बाल); जाइ (राम:-, श्ल); /(रामऽ-); धाए (पट) । 
सुंद्रायतना; सुंदरायततन (अल) ; सुंदराऐतन (मनः-, उद); \/(मनञ) ; सुंदराईतं 
अति (ब्रज); सुंदराजातन (पट); सुंदरतयना--, सुंदराश्रत भ्रतीत- (नाथ) । 
रूप; देह (भ्र, ब्रज)। 
बमत; वमन (रघु, अल, राय, काशी, ब्रज) । 
महु; मन (परि, अल, राय, उद, पट, नाथ) मई (ब्रज) । 


राम; भए (राय, पर) । कमल पद्‌; चरन महुँ (वड़, नाग, काशी); १ (ढुलही . 


उद); चण मह (राम); चरन चित (नाथ) । 


काढ़ि असि; कै कठिन (पन) ; कठीन भ्रती (मन); काढि स (उद); कढिअसि 


(ब्रज); 0 (पट, नाथ) 
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कठिन; काढि (अल, राय--, मन, ब्रज, पट, नाथ); काठि (राय--) । 

दाम; सदा (राय, मन) थुज; मम (वाल, अल):। 

प्रवान; प्रमान (बड़, परि, बाल, श्रल, राय, ब्रज, पट, नाथ) । 

संजातं; संतापं (वाल, राय, ब्रज); संतापा (पट) । 

९४; शीता रानी तौ ग्रश मन धीरा (पट)। 

निसित बहुसि; निसि तव असि (राम, बाल, नाग, न+); निसत बहसत (उद); 
निसत बहसि (ब्रज); नीसि तव अस (नाथ)। ; 

जनि; तनु (राम--); तन (नाग, काशी); जीनी-+, ही--(मन); नीज (पट); 
कत (नाथ) । | 

सुहाई; सुनाई (परि, बाल, श्रल, राय, काशी, पट); जुडाइ (सन) । 

बाढी; गाढ़ी (नाग) । छादी; वाढी (दुलही, नाग, पट) ; गाढी (बाल); काढी (नाथ) । 


१५।४ जे दित; जेहि तरु (बड़, परि, राय, नाथ--); % (अल); जेहि तर (राम, मन, 
काशी); जेहि तक (ब्रज); जेही तुरु (नाथ--) । रहे; ५ (पल); तर रहत (राय); 
रहिउ (ब्रज); रहेउ (पट); रहें (नाथ) । 

१५।५ घटि; घटि नहि (रघु+, परि, काशी, नाथ); कटि (बाल); घाटि (अल); बढि 
(राय); घाटि न (व्रज)। 

१६।८ बलबीरा; रनधीरा (अल, नाथ); बलधीरा (मन) । 

१७८५ भारी; धारी (रघु, मन, उद, काशी) | ॥ 

२२।६ सुर; श्रचर (दुलही, रघु, परि, ग्रल, उद, पट) । खाई; साँई (राम-:, वाल, अल); 
जाइ (ब्रज) । न नाप 

२३।१० रघुनायक; रघुनायकहि (राय, मन, काशी, ब्रज, पट, नाथ) । 

२४।४ प्रगट; सकल (वाल, अल); नीकट (पट) । १ 

२४।५ हरहु; हनहुँ-, हनहु-:(राय); हतहु (सन, ` ब्रज, पट) । 

२४।६ पठञ्च; पठवहु (अल, ब्रज, पट) | 

२४।११ बाँधि पुनि; बांघहु (भ्रल, मन); बांध के पुती (नाथ)। : 

२८१ सुनि निसिचरनारी; रजनीचरनारी (बड़); रजनीस्चर भारी (अल) ; शुनी नीश्चर 
नारी (पट); स्व नीस्चर नारी (नाथ) । 

२=।५ जनुः जिमि (बड़, दुलही) राम, बाल, नाग) । 

२5७ स्र॑मत; संबत (बड़); सहित (बाल, राय, काशी ब्रज, पट, नाथ); सबन्ह (अल); 
समेत (नाग); शमत्र, शह+? (मन); ? (काशी) । सधुफल; मधुरफल 
(वाल, अल) राय, नाग, सन, काशी--, ब्रज, पट, नाथ); फल्‌ (उद); मधफल 
(काशीऽ) । 

२८. बरजइ; बरजन (दुलही, परि, अल, उद, ब्रज, पट, नाथ); बरिजइ (नाग) । 

२६।१ कि; न (अल, काशी, ब्रज); शो (मन); को (पट) । 

२६।३ प्रेम; प्रीति (राम, अल, नाग, नाथ) । 
पर ६१ 


MENS 0 
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२६८ : जाई; आई (बाल, अल, नाथ) । 
३०६ दिवस निसि; राति दिनु (बड़, राम, वाल; अल, नाग, ब्रज, नाथ) । 
३११४ हौँ; मोहि (नाग, मन, ब्रज, पट, नाथ) । 
३१७ तनु; तन (बाल, सन, काशी, ब्रज); प्रान (राय); सम (अल, पट) । 
३३।६ प्रभुताई; मनुसाई (बाल, पट, :नाय] । 
३३।११ प्रभाव; प्रताप (बड़, बाल, राय, काशी, ब्रज, नाथ) । 
३४८ बहु; सुर (बाल, पट):। सुर; सब (बाल) । 
४५।४५ छबि; मन (बड़, ढुलही,. राम, बाल). नाग, ब्रज, पट, नाथ) । ` 
४७।४ वसतः बसति (दुलही, रामञ-, नाग, काशी) । 
४७5५ आवा; पावा (बाल, राय, व्रज, नाथ)। फ) 
४६॥४७ गह;“/(दुलही, रघु, उद, पट);: गहि. (अन्यत्र) । 
५४।८ कठिन; बिकट :(बड़, बाल) । 
५४।६ छगद्‌ गद्‌; ४ {दुलद्री; राम, राय, नाग, ब्रज, काशी); अंगदा (मन); अंगद 

(उद, ब्रज); ग्रंगदधिमुष (रायऽ-); श्रंगदादि (राय+-+-, मन--, अन्यत्र) । 
५४।१० निसठ सठ; कुमुद्‌ गवः (बड़, रघु, परि, मन, उद, काशी) । [ 
५६।३ कृपा; क्रीपाल' (राम--, मन) । 
५६।७ लगि; // (बड़, रघु, परि, राय, मन, उद); लही (पट); जग (अन्यत्र) । 
५६।१४ सरानल; सरासन (नाग, राय, काशी, नाथ); सरान (उद); सरन अनल; (ब्रज); 
; शरन अव (पट) । : 

घष्ठ सोपान (लंकाकांड) 

मं दो [यह दोहा बड़, परि और राम में एलोको के ग्रनतर है। ] 

परमाजु; पराण (बड़); परमान (रघु, बाल); परवानु (राम); परिमान (मया); 

परवान; (मन, उद, व्रज, पट, नाथ) । 
सं श्लो १३२ योगेंद्र; योगीद्रं (बड़, रभु, परि, राम, मन, ब्रज, पट, नाथ) । 
` ९।४ 


कंदावदात॑; कुन्दावदंतं (राम); कुंदावदातं (मयाऽ); कुद्यदातं (पट) । 


२।४ शांकरं मन्मथारिँ; कंदपंहं शंकरम्‌ (रघु+-, परि); श्रीशंकरं शंकरं (पट) । 


दो १११ कछु; (राम, बाल, ब्रज); एक (अन्यत्र) । 
११५ गिरिपाद्प; तरु सेल गन (रघु, परि, नाग, सन--, उद); जे प्रवत (पट) । 


२।१ 
२।१ 
३।५ 
२।६ 
४६ 
x 


ते; तेहि (बाल, सन-); शो (सनः), तेह (ब्रज); @ (पट) । 

मम लोक; हरिलोक (रघु, परि, नाग, उद); 0 (ब्रज,); भवसागर (नाथ) | 
ज्ञिय; मन (बड़, बाल, ब्रज, पट, नाथ) । 

कपिन्ह; कपि (बड़, रघु, नाग, उद) । 

प्रभु आयसु पाई; कछु बरनि न जाई (बड़, रघु, परि, नाग, उद) । 
अरु; अन (बड़, परि, पट, नाथ); श्रन्‌ (रघु+-, राम, मन); श्र (रघु? gi 
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उद) (मया, अल) । कुरितु; /(राम, वाल, ब्रज); ऋतुहि (बड) ; ० (मया, 

अल); रितु: (अन्यत्र) । कालगति; अकालगति (रघु+, परि) ; १८ (मया, अल) । 

निज बिकलता बिचारि; १/(परि, राम, वाल, पट, नाथ); व्याकुलता निज समुर 
(अन्यत्र ) ;। | 

जिव; जिय (रघु, वाल, मन); गति (पट, नाथ) । 

नयन नीर; (राम, वाल, ब्रज, नाथ); लोचन बारि (शरन्यत्र) । 

रघुनाथहि; // (राम, वाल, पट, नाथ); रघुनाथपद (बड़); रघुनाथ कहुं (ब्रज); 

रघुवीरपद (अन्यत्र) । अचल होइ अहिवातः \/(वड़, राम, वाल, ब्रज, पट, नाथ); मम 

अहिवात न जात (अन्यत्र) । , 

सत्र के बचन; वचन सवहि के (बड़, रघु, नाग, मन, उद); तात बचन सुनहु मम 
(व्रज, पट) । 

शुनगन; गंप (बड़); गंधर्व (रघु, नाग); गंघवः (मनः, उद) । 

सोच न; न मन कछु (बड़, मन, ब्रज); न कछु मन; (रघु, परि, वाल, नाग, उद); 

कछु नहि (नाथ) । 

सिखर .एक उतंग अति; संल शंग एक सुंदर; (बड़, रघु, परि, नाग, मन, उद) 

परम रम्य; अति उतंग (बड़, रघु, परि, नाग, मन, उद) । 

कृपा रूप शुन; करुणासील गुन (बड़, रघु, नाग, मन, उद); क्रीपासींघु (षट) । 
धन्य ते नर एहि ध्यान जे; ते नर धन्य जे ध्यान एहि (बड़, रघु, नाग, सन, उद); 

धन्य ते नर ऐह धरनी मह (पट) । ; 

हनुमंत; मारुतसुत (बड़, रघु, नाग, मन, उद) । प्रिय; निज (बङ्‌, रघुः परि, 

ब्रज, पट) । | 

अवलोकि प्रभु; विलोकि प्रभु (बड़, मन, ब्रज; नाथ); बिलोकि पुनि (रघु, नाग, 
उद); वीलोकी के (पट) । | : 

उपर; /(राम, वाल, ब्रज, नाथ); रुचि (उद); एक (पट); रुचिर्‌ (अन्यत्र) । 

देख; केर (बाल, मन); करो (पट) । | 

मधुर; /(राम, बाल, नाथ); बरस (ब्रज); © (षट); सरस (अन्यत्र) | 

सब के देखत महि परे; देषत सब के परे महि (रघु, नाग, मन, -उंद)। 

परे; //(राम, नाथ); गिरें (बाल, पट); षसे (अन्यत्र) । ` 


` हठ मन; /(राम, उद); मन उर (बड़+ ); हठ उर (परि); जीव हठ (पट); 


१ (अन्यत्र) । 
मनुज बास सचराचर; प्रीती करहु रपुनाथ स (पट) । 

सचराचरः चर अचर मथ (रघु, नाग, मनः, उद) । 

कत्रि; सब (राम, नाथ) । ' ह 

विधि; मिस (बड़, रघु, नाग+); मिसे (नाग ); मिसि (मन, उद, ब्रज) । कहेहु; 
कहहु (बड़); कहिहि (रघु, मनः); कहिहु (मनम); कहहि (उद) । 
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` १६॥६ बिनोद घहु; जल्पेसि सकल निसि (बड़, रघु, नाग, मन, उद) ; करत बीनोद नीसी 
(पट) । प्रगट; भएं (बड़, रघु, नाग, मन", उद); भएंउ (सन--) । 
९६।१० लंकपति; सुलंकपति (रघु, परि, नाग, मन-, उद) । 
१६१२ सत; शिव (राम, बाल); सब--, सम-- (मन); तस (उद) । 
९७।१ प्रात जागे; बिचार किन्ह (नाग) । 
१७३ उरबासी; गुनरासी (बड़, रघु, नाग, मन); . अनुरागी--, श्रनुरासी+ (उद) । 
१७।३'२ \; सत्यसंध प्रभु सब उरबासीं (बड़, रघु, नाग, मन, उद) । 
९७८ सन; से (रघु, नाग, उद, पट)। 
९७।६  उठेड; चलेउ (बाल, मन)। 
९८।३ सो; © (बड़,. राम, नाथ) । 
९८।५ उठाई; उग्नाई (रघु, नाग, मनः, उद)। 
१६।१० सुमिरि मन; सुमरि उर (बड़, पट); सभारि उर (रघु, नाग, मन); पसंरि उर (उद) । 
२०३ पूजेहु; पूजे (रघु, राम, नाग, ब्रज, पट) । 
२०।४ सब राजा; सुर राजा (बड़, रघु, नाग, मन, उद); भूवि राजा (बाल) । 
२०।१० आरत गिरा सुनत; सुनतहि श्रारत बचन (बड़, रघु, नाग, मन, उद) । 
२१।३ ही; है (बाल, मन+-, ब्रज, पट); नहि (नाग, नाथ); तुम्ह शो (मन-) | 
२१।४ रहा; हा (बड़, रघु, परि, राम+, बाल, मन+-+-+, उद); हौर, अ+, ++ 
(मन); हहा (व्रज); कहा (पट); श्रहा (नाथ) । 
२१।१२ बधिर न; बहिर न (रघु, परि, नाग, उद, पट); बाधी नर (मन--) । 
२२।४ सब; (राम, वाल, ब्रज, नाथ) ; मँ (अन्यत्र) । भै; सव (बड़, रघु, परि, नाग, मन, उद)। 
२२६ देखी; देषेउँ (बड़, परि, मन); देषिउं (रघु, नाग, उद); देषत (पट) । 
२२।% महू; हमहुं (परि, राम, बाल, नाथ); अबही (पट) । 
२२।३ अनुज; \/(परि, राम, बाल, पट, नाथ); बंधु (अन्यत्र) । 
२३।४ बूढ़ा; मूढा (रघु, नाग, उद)। 
२३।६ सुनत बचन कह; (राम, बाल, मन+, नाथ); श्रश शुनी पुनी कह (पट); सुनि 
हसि बोलेउ (अन्यत्र) । 
२२।५ सुनि अस बचन सत्य; को अस झूठ सुनं (रघु, परि, नाग); को ग्रस मुढ सुने 
(मन); को अ्रस रुढ सुने (उद); शुनी प्रश बचन कुठ (पट) । 
२३।११ सत्य नगरु कपि जारेउ; अब जानेउं पुर दहेउ कपि (बड़, रघु, परि, नाग, उद); 
अब जानंउ कपी दहेउ पुर (मन) । 
२३।१२ फिरि न गएउ सुग्रीव पहि; गएउ न फिरि निज नाथ पहि (बड़, रघु, परि, नाग, 
मन, उद) । 
२४।१९ कहु; (राम, वाल, मनः, पट, नाथ); सुन्‌ (अन्यत्र) । 
२४।१५ जिमि; जनु (मया, मन); जीव (पट) । 
२५।३ पूजड अमित बार; (राम, बाल, पट, नाथ); भ्रमित वार पूजेउ (अन्यत्र) । 
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बृथा; मुषा (बड़, मन, पट); मुधा (रघु, परि, मया+, नाग, उद); सुधा (मयाऽ); 
्रिथा (नाथ) । अस होइह्दि;/ (बड़, राम, पट, नाथ); 0 (अन्यत्र) । 

सस; \/(वइ, राम, पट, नाथ); इव' (अन्यत्र) । 

सब; (राम, पट); शठ (वाल, नाथ); जड (अन्यत्र) । 

अति हरघ बहु; (राम, वाल, पट, नाथ) ; महु वार बहु (अन्यत्र) । बार; ५/ (राम, वाल, 
पट, नाथ) ; हरषित (अन्यत्र) । गौरीस; // (राम, बाल, पट, नाथ); गिरीस (अन्यत्र) | 
जरठ; जठर (राम--, बाल, मया, पट, नाथ) । 

निज सुख निज शुन; निज गुन निज मुख (बड़, मन, ब्रज) । 

इंद्रजालि; ५/(राम, वाल, पट, नाथ); बाजीगर (रन्यत्र) । 

कहावहि ; \/ (राम, बाल, सन--, पट, नाथ); सराहिभ्रहि (अन्यत्र) । 

अस; (राम, वाल, पठ, नाथ); इमि (अन्यत्र) । 

तव जुवतिन्ह; //(राम, वाल, पट, नाथ); मंदोदरी (प्रन्यत्र) । ` 

नहि कह्लु; (राम, वाल, पट, नाथ); 1 (अन्यत्र) । 

अधम; ४/ (राम, बाल, पट, नाथ); तुरत (मया); पुत (मन--); पोच (नाग, उद); 
पोत (अन्यत्र) ।' ० 

बल प्रताप बुधि तेज; /(राम, बाल, पट, नाथ); बुधि बल तेज प्रताप (अन्यत्र) । 
जानि; (राम, बाल, पट, नाथ); विचारि (अन्यत्र) । 

निसि; //(राम, वाल, मन", पट, नाथ); अनु (अन्यत्र) । 

सँभारि उठा द्सकंधर; ९/ (राम, वाल, पट, नाथ); दसानन' उठेउ सभारी (अन्यत्र) । 
अतिसुंद्र; (राम, बाल, पट, नाथ) ; देषी कपी भागे (मनम); षट चारी 
(मन=, अन्यत्र) । 

तेहि लै; बहु कर (बड़, रघु, परि, मया, नाग, उद) । सिरन्हि; करन्हि (रघु, परि, 
नाग, मन--, व्रज); रन्हिऽ, + (मया) । 

तरकि पवनसुत कर गहेउ; कूदि गहे कर पवनसुत (रघु, परि, नाग, मन, उद, ब्रज) । 


३२।१३-१४ ५; (राम, पट, नाथ); © (बाल); उहां कहत दसकंध रिसाई धरि मारहु कपि 


३३।२/१ 
३३।६ 
३४।३ 
३४।८ 


३५१ 

३५।१५ 
२५।१६ 
३५१७ 


भजि जन जाई (अन्यत्र) । र 

९४; (राम, बाल, मन, पट, नाथ); महिग्न कीस करि फेरि दोहाई (अन्यत्र) । 
खल; ४/ (राम, बाल, पट, नाथ); निसि (अन्यत्र) । 

तव; ५ (बड़, राम, बाल, नाथ); इह (ब्रज); तुव (पट); यह (अन्यत्र) । 
समुझि रामप्रताप; (राम, वाल, पर); रामप्रताप समुझि (मन); सुमिरि राम 
प्रताप (नाथ); रामप्रताप सुमिरि (अन्यत्रै) । 

कपि के परचारे; (राम, बाल, पट); जुवराज प्रचारे (अन्यत्र) । 

पुलक सरीर नयन जल; ४ (राम, बाल, पट, नाथ) ; सजल सुलोचन पुलक तन (अन्यत्र )। 
दसकंघर; ४/(राम, बाल, पट, नाथ); दसमौलि तब (अन्यत्र) । 

रावनहि; ४/ (राम, बाल, पट, नाथ ) रावंनहि तब (नाथ--); निसाचरहि (अन्यत्र) । 
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३६।२ 
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३६।९० 


_ ३७।१० 
३८।५ 
३८।१२ 
३६।११ 
३६।१२ 
४०।८ 


४१।६ 


४१।१३ 
४२।१ 
४९३. 


४२।४ 


४२।६ 
४९।७ 
४२।६ 


४२१२ 
४३।३ 
४३।६ 


४२।१० 
४४२ 


४४।७ 
४४।६ 


केर यह; //(राम, बाल); क ग्रैसन (पल); केर ग्रस (अन्यत्र) । 

सकल पुर; ४/ (राम, वाल, पट, नाथ); नगरु सबु (अन्यत्र) । 

जनि; \ (राम, बाल, पट, नाथ); जीनी (मन); पति (उद); मति (भ्रन्यत्र)। 
भूपाला; ५ (राम, बाल, पट, नाथ); महिपाला (अन्यत्र) । अतुल; \ (राम, वाल, 
पट, नाथ); गब (अल); विपुल (अन्यत्र) । 

रघुनाथ; ४/ (राम, वाल, पट, नाथ); रघुपति (बड़); % (मया); रघुपतिहि (अन्यत्र) 
कौतुक अति; ५/ (राम, वाल); कौतुक एक (पट, नाथ); 1 (अन्यत्र) । ` 
तेहि परिहरि गुन आए; / (राम, वाल, पट, नाथ) ; आए गुन तजि रावनहि (अन्यत्र) । 
जय ललिमन; (राम, बाल, पट, नाथ); भ्राता सहित (अन्यत्र) । 

सिंघनाद्‌; १/(वइ, राम, वाल, पट, नाथ); केहरिनाद (रन्यत्र) । 

परसु; //(वड़, राम, बाल, पट, नाथ); परिघ (अन्यत्र) | परिघ; %/(वड) राम, 
वाल, मन, पट, नाथ); परसु (अन्यत्र) । 

गजहिं; तर्जहि (रघु, मया, अल, नाग, मन, उद, ब्रज) । तजहि; गजेहि (रघु, मया, 
अल, नाग, मन, उद, ब्रज।) 

निसिचर गहि; गहि रजनिचर (बड़, रघु, मया, नाग, मन, उद); गहि निसिचर (ब्रज) । 
सुभट; निकट (रघु, मया, अल, नाग, मन, उद, 'ब्रज) । 

निस्ताचर; तमीचर (बड़, नाग, ब्रज); तिमीर (रघु); तीमीनीशीचर (मन-+); 
तमचर (उद) । | 

बालक आतुर; श्रारत बालक (बड़, रघु, मया, नाग, मन, ब्रज); वालक आरत (श्ल); 
शरारत व्याकुल भा (उद); 0 (नाथ)। 

तहि; (परि, राम, नाथ); तेई (बाल); ते (पट); जव (अन्यत्र) । 

सो में हृतत्र; //(परि,' राम, बाल, पट, नाथ); तेहि मारिहौँ (अन्यत्र ) । 
डेराने; सकाने (रघु, मया, नाग, उद, ब्रज); रीशाने (मन) । चले; फिरे (रघु, 
मया, नाग, सन-, उद, व्रज); फिरि (ब्रज-) । सुभट; वीर (रघु, मया, नाग, 
सन-, उद, ब्रज); सकल (अल) । 

त्रिसूलन्डि; /(परि, राम, बाल, मन}, पट, नाथ); प्रचंडन्हि (अन्यत्र) । 
ब्रिकल; \/(परि, राम, अल, पट, नाथ); 0 (वाल); विचल (अन्यत्र) । 

सुना; सुनेउ कि (बड़, रघु, नाग, मन->, उद) ; सुनेतउ (मया--) ; सुना की (अल) ; 
सुनेउ (माया+, मन, नाथ); सुनेऊ (ब्रज) । 

रन; \/(परि, राम, वाल); गएऐउ (पट, नाथ); चढ़ा (अन्यत्र): कपि खेल; 
बघमेल (पट); बगमेल (नाथ) । 

हो; (परि, राम); दोउ (बाल, भन-+, पट, नाथ); तव (मन =, अन्यत्र) । 
गजि; (परि, राम, बाल, पट, नाथ); कूदि (अन्यत्र) । 


सो. मदहि; /(परि, राम, वाल, पट, नाथ); सव मदंहि (बड़, श्रल); सन मर्द 
करि (अन्यत्र) । - 
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ते; तेइ (रघु, मया, नाग, मन, ब्रज) । र 

आस प्रभु सुनि; (परि, राम, नाथ); अस प्रभु पुनि (बाल); अस प्रभु (अल); 
अश प्रभु शुजीय (पट); सुनि अस प्रभु (अन्यत्र) । न; जानि (अल); ७ (पट) । 
बिगतश्रम; (परि, राम, बाल, पट, नाथ); प्रयास बिनु :(अन्यत्र) । 

लरत; (राम, बाल, पट, नाथ) ; रहि (रघु--); भिरहि (व्रज) लरहि (रघु--, अन्यत्र) । 
महाबीर निसिचर; वीर तमीचर (बड़, रघु, मया, उद, ब्रज); बिचरत निसिचर (नाग, 
सन) । सब अति; ४/ (बड़, रघु, मया, नाग, उद, ब्रज) ; शम श्रधी--, शभ अति-- (मन) । 
कोतुक करत; //(परि, राम, वाल, अल, पट, नाथ); बिबिध प्रकार (अन्यत्र) । 
लरत; भिरत (बड़, रघु, नाग, मन; उद); फिरत (मया); करत (ब्रज) | 
देखइ; ५/(राम-:, वाल, मन+); देषहि (परि, रामऽ, पट, नाथ); देखत (श्रल, 
ब्रज); देष तव (मन =, अन्यत्र) । 
सकल; महु सब (वड़); यह सबु (रघु, नाग); एह सचु-, एह सबु+ (मया); यह 
सव (मन, उद); इह सव (ब्रज) । रघुनायक; राम विभु (बड़, रघु, नाग); रामु जब 
(मया); राम प्रभु (मन, उद, व्रज) । FE 

संसय; दुष सव (रघु, मया, अल, नाग, मन, उद); सब ढुष (ब्रज) । ` 

हरपि; (परि, राम, वाल, नाथ); वेगि (वड); कपि (ब्रज); © (पट); कोपि 
(अन्यत्र) । 

कछु मारे कछु घायल; /(परि, राम, पट, नाथ); मारे कछु घायल कछु (बाल); 
कछु घायल कछु रन परे (अन्यत्र) । 

भालु बलीमुख; (परि, राम, बाल, नाथ); मर्केट भालु कपि (ब्रज); भालु 
कपीमुष (पट); मर्कट भालु भट (अन्यत्र) | 

सचिव; (परि, राम, बाल, पट, नाथ); बीर (प्रज); सुभट (अन्यत्र) । . 
सिव बिरंचि जेहि सेवहिँ ; जेहि सेवहि शिव कमलभव (बड़, रघु, परि, मया, नाग, मन 
उद); जेहि सेवहि सिव सकल भव (अल); जा कहुं सेवहि कमल भव' (व्रज) । 
कृपानिधाना; //(परिः राम, वाल, ब्रज, पट, नाथ); श्रीभगवाना (अन्यत्र) 
उतरथो; /(परि, राम); उतरे (बाल); उतरेउ (पट, नाय); उतरिः (अन्यत्र) । 
बीरु ढुग तें; (परि, राम, पट, नाथ) ; बानर दुर्ग ते (बाल) ; दुगं ते बीर बर (अन्यत्र) । 
क्रोध; कोपि (बड़, मन, उद, ब्रज); कोप (रघु, मया, अल, नाग) 

जह तहँ भागि चले; ५ (परि, राम, बाल, पट, नाथ); भागे भय व्याकुल (अन्यत्र) । 
दूसःद्स सर सब मारैसि; //(परि, राम, बाल, नाथ); दस दस शर प्रभु मारेशी 
(पट) ; मारेसि दस दस बिसिष सब (न्यत्र) । 

करि गजा; (परि, राम, बाल, पट, नाथ) ; गजेत भए (अन्यत्र) । षलधीर; 
(परि, राम, अल) पट, नाय); महीधर (अन्यत्र) ,। 

सैल एक; ५/(परि, राम, बाल, पट, नाथ); राम समीप (अन्यत्र) । 

प्रताप; प्रभाउ (रघु, मया, अल, नाग, मन, उद, व्रज) । 
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निसिचर; \/ (परि, राम, वाल, पट, नाथ); रजनीस्चर (अल) ; रजनिचर (अन्यत्र) । 
मागि; मागेउ (बड़{रघु, नाग, मन+, उद, ब्रज) ; | मगिउ-, मागउ+- (मया); ` 
© (श्ल); मांगिउ (मनप) 1 | 

क्रुद्ध हाइ;५/(राम, बाल, पट, नाथ); सकोप अति (अन्यत्र) । 

रुधिर गाड़ भरि भरि जम्यो; \/ (परि, राम, बाल, श्रल, पट, नाथ); जम्यो गाड 
भरि भरि रुधिर (अन्यत्र) । 8 
जनु; (राम, बाल, अल, पट, (नाथ); जिडि (उद); जिमि (अन्यत्र) । ` 
जगदाधार; जगदाधारन (अल) । सेष; /(परि,राम, वाल,,मन--, पट) ; © (अल); 
सो (नाथ); अनंत (अन्यत्र) । उठ; उठे न (रघु, ब्रज, पट); उठइ डारि (बाल); 
उदे (मया); उठइ बहुरि (नाथ) । 

रामपदारबिंद सिरु; (परि, राम, बाल, पट, नाथ) ; रघुपति चरन सरोज सिरु (अन्यत्र)। 
सघा; (बड़, परि, राम, बाल, नाथ); सब मीथ्या (अल); बृथा (अन्यत्र) । 
मे ते” मोर मूढ़ता; \/(राम, वाल, पट, नाथ); अहंकार ममता सब (भ्ल); अहंकार 
ममता मद (अन्यत्र) । 

कपि; /(राम, बाल, पट, नाथ); प्रभु (अन्यत्र) । 

कपि; सो (बड़, रघु, मया, नाग, मन, उद, ब्रज) । 

सायक मारेउ; सर कपि मारेउ (बड़); सर तकि मारेउ कपि (रघु, मया-, मनः 
नाग, उद); सर तकि मारेउ (मया+-, मन+ ब्रज) । 

तब; // (राम, बाल, पट, नाथ); उठि (अन्यत्र) । 

समास; संछेप (रघु, मया, नाग, मन, उद, ब्रज) । 

प्रभाव; प्रताप (वाल, अल, ब्रज, पट, नाथ)। 

प्रभु; // (राम, बाल, पट, नाथ); गोसाई (अन्यत्र) । 

४; (राम, बाल, पट, नाथ); भरत हरषि तव आएसु' दएऊ। पद सिरु नाइ ,चलत 
कपि भएऊ (अन्यत्र) । 

मन महु जात सराहत; \/ (परि, राम, बाल, पट); जात सराहत मनहि मन (अन्यत्र) । 
भसुप्रलाप; (परि, राम, पट; नाथ); प्रभुविलाप (अन्यत्र) । 

आवा; १/(परि, राम, बाल, पट, नाथ); गएऊ (अन्यत्र) । बिब्रिध जतन करि तादि 
जगावा;\/ (परि, राम, बाल, पट, नाथ); करि बहु जतन जगावत भएऊ (अन्यत्र) | 
अक; नयन (बड़, रघु, नाग, मन, उद) । 

सुमिरत; / (परि, राम, बाल) ; शुमरी तब (पट) ; सुमिन तब--, सुमिर [तब-- (नाथ) ; 
सुमिरि मन (अन्यत्र) । 

आएउ; ५/ (राम, बाल, भन, पट); गावा (नाथ); गएऊ (अन्यत्र) । 


६४।६ 


भएक (रभु मया, नाग, ब्रज); पद गहि नाम निज कहत भएक (उद) । 
ते"; (राम, बाल, अल, पट, नाथ); तुम्ह (न्यत्र) । 
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चला; ४(वड, राम, वाल, पट, नाथ); फिरा (अन्यत्र) । | 

सुरुछित; (राम, बाल, पट, नाथ); मुर्छेहनि (अल); ` धाय बस (अन्यत्र) । 

सुम्रीवहु; (राम, वाल, पट,. नाथ); कपिराजहु (अन्यत्र) । ` 

गहि भूमि; ५/ (राम, वाल, पट); तेहि धरनि (परि); गहि धरनि (मया, अल, नाथ); 
धरि धरनि (अन्यत्र) । RT | 


६६।८/२ ४; \ (राम, वाल, अल, पट, नाथ); जय जय कारुनीक भगवाना (अन्यत्र) । 


काटे जिय; \/ (परि, बाल, पट, नाथ); काटे सो (बड़); काटेसि जिय (राम); काटेउ 
सो (अल); काटे सोइ (शरन्यत्र)। 

बार; (परि, राम, बाल, पट, नाथ); वार सो (बड़); बार जो (अन्यत्र) । 
सब; ४/(बड़, राम, वाल, पट, नाथ); रन (अन्यत्र) । 

सुग्रीव बिभीषन अनुज; १ (राम, वाल, अल, पट, नाथ); सौमित्रि कपीस तुम्ह 
सकल (अन्यत्र) । 

साजि; ४/ (परि, राम, बाल, पठ, नाथ); विसिष (रन्यत्र) । अरिद॒ल दूलन; \/ (राम, 
बाल, पट, नाथ); मृगपतिठवनि (अन्यत्र) । 

जहँ तहँ; (राम); जहाँ तहाँ (बाल, अल, व्रज, पट, नाथ); अति जब (अन्यत्र) । 
बिपुल; \/ (राम, अल, ब्रज, पट, नाथ); ७ (बाल); निसित (अन्यत्र) । 
जलद्‌; (राम, वाल, अल, ब्रज, पट, नाथ); घनद (मया); वनद (अन्यत्र) । 
रघुबीर निषंग; (राम, बाल, अल, पट, नाथ); रघुपति के त्रोन (अन्यत्र) । 
हति; // (राम, बाल, नाथ); हनी (वड); हते (अ्ल, नाग, मन); हरी (पट); हती 
(अन्यत्र) । छन; (राम, वाल, पट); निमिषि (अल, नाग, मन); निमष (उद, 
ब्रज); छिन्‌ (नाथ); निमिष (अन्यत्र) । माझ; ४ (राम); माह (बाल, पट, नाथ); 
मह (अल, मन, ब्रज); मुहं (नाग); महु (अन्यत्र) । 

भा अति; % (राम, वाल, ्रल, नाथ); भए (उद); भा बल (पट); भएउ (अन्यत्र) । 


क्रद्ध; क्रोध (अल, मन, उद, पट, नाथ) । महा; // (राम, वाल, भ्रल, पट, नाथ); 
> = 


दारुन (अन्यत्र) । £3 
जिमिः जनु ` (रघु, परि, मया, नाग, मन, उद, ब्रज) । 

कपि; \/(राम, बाल, अल, पट, नाथ); भट (अन्यत्र) | | 
महानाद करि गजी; ५/(राम, बाल, पठ, नाथ); गंत धाएउ नाद करि (अल); 
गर्जत धाएउ बेग श्रति (अन्यत्र) । 

घोर अति; १/(परि, राम, बाल, अल) पट, नाथ); श्रती घोर तब (मन); भ्रति 
घोर तर (अन्यत्र) । 

त्रासित; ५ (परि, राम, बाल, अल, पट, नाथ); त्रसित सव (अन्यत्र) । 

सुख सन्मुख; सन्मुख सो (रघु); सन्मुख (ब्रज) । 


` सुर; // (राम, बाल, पट, नाथ); नभ (अन्यत्र) | अस्तुति करहि सुमन बहु; (राम, 


बाल, पट, नाथ); अस्तुति करहि सुमन (अल); जय जय करि प्रसून सुर (मन्यत्र) । 
६२ 
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७१।१२/९ /; बेगि हतौहु षलहि मुनित्रर कह गए (रघु, नाग, मन+-); © (अल); वेगि 


७१।१७ 
७२।३ 
७२१२ 
७२१३ 
७२।२ 
७२।४ 
७२।१४ 
७३।१५ 
७४।५ 


७४।६ 


७४।७ 


हतहु खल मुनि कहि गएउ (मया, ब्रज); वेगि हतहु षलहि. मुनि जनकहि गए 
(मन--) ;; कहि बिमल जस मनिबर गए (उद) । 
मज्ञाकर्‌; // (राम, पट); मलायक (बाल); मलायतन (अन्यत्र) । 
सुक्त; (राम, वाल, पठ, नाथ); धमं (अन्यत्र) । 
मायामय; (बड़, राम, पट, नाथ); मश्रा धरि (श्रल); मञ्रा रची (मन); माया 
रचित (अन्यत्र) । गएउ; पुनि गयउ (बाल) । 

रहास करि; /(राम, बाल, नाथ); अपर हास करि (अल); प्रलऐकाल जीमी 
(मन); ब्रीद हाश करी (पट); 'प्रलयपयोद जिमि (अन्यत्र) । 
दस दिति रहे बान नम; // (राम); दिशि दिशि रहे बाँन नभ (वाल); दहं दिस 
नभ बानन्ह नभ (अल); दह दीश रहे वान नभ (पट); दह्‌ दिस रहेउ वांन नभ 
(नाथ); रहे दसहु दिसि सायक (श्रन्यत्र) । 


. सुनिञ्र धुनि; १ (राम, बाल) पट, नाथ) ; मारु सुनि (बड़, अल) ; सुनहि कपि (अन्यत्र) । 


गिरिजा जासु; /(राम, बाल, पट, नाथ); षगपति जाकर (अन्यत्र) । 

सो कि बंध तर आवे; (राम, बाल, पट, नाथ); सो प्रभु आव कि बंधन 
(नाग, मन) ; सो प्रभु आव कि वंध तर (अन्यत्र) । 

सठ; (राम, बाल, मया, अल, पट, नाथ); जड (अन्यत्र) । अधम; \/ (राम, 
वाल, अल, पट, नाथ); पतित (अन्यत्र) । 

तरल; तिब्र (रघु, परि, मन); तिग्म (मया, नाग, उद); तोवर: (अल); तीग 
(सन-); तग्य (व्रज) । 

भूमि; (बड़, राम--, पड, नाथ); 0 (रामऽ); धरनि (अन्यत्र) । 


७४।११-१२ १; \/(राम, वाल, पट, नाथ); पन्नगारि षाए सकल छन महु व्याल वरूथ 


७५३ 


७५५ 
७४॥१० 
७५१५ 


७५१६ 
७६।२ 
७६।१४ 


७६।९ऽ ` 


७913 


भए बिगत माया तुरत हरषे बानर जूथ (अन्यत्र) । 

४४; १/(राम, वाल, पट, नाथ); सो सुधि पाइ बिभीषतु कहई सुनु प्रभु समाचार 
अस अहई (अन्यत्र) । 

पुनि; /(राम, बाल); रथ--, रप+- (मया); सो (पट); रिपु (अन्यत्र) । 
सुप्रीव; (राम, बाल, पट, नाथ); कपिराज (भ्नन्यत्र) । 


रघुपति चरन नाइ सिरु; ४ (राम, वाल, पट, : नाथ); बंदि रामपद कमलं 
जुग (अन्यत्र) । 


` सुभट; रिषभ (रघु, परि)। 


कीन्ह कपिन्ह सब; (राम, बाल, पट, नाथ); तव कीसन्ह कृत (अन्यत्र) । 


४४; एहि पापिहि मे बहुत षेलावा अव वध उचित कपिन्ह भय" पावा (बड़, रघु' 
परि, श्रल, उद, ब्रज) । ८ 


घन्य तव जननी; सक्रजित मातु तव (बड़, रघु, परि, भ्रल, उद, ब्रज) । 
श्रीरघुनाथ; श्रीरभुबीर (रघु, परि, श्रल, उद, ब्रज) । 
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७७।१० 
७८।१२ 
७९॥७ 

७६।१६ 
८०1६ 

८०।१६ 
८१९७ 
८१1१८ 
८२१३ 


८२।१४ 
८३।१३ 


८३।१४ 
=४।८.१ 


( ८४ | नि १ 


=४।९४ 
=५।३ 
८५।४ 
=५।१३ 
=५।१४ 
=६।५ 
८६।१५ 
८६।१६ 
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द्सकठ त्रिबिध; ५ (राम); दसकंधर बिबिध (बाल, पट); दसकंध बिविधि (नाथ); 
लंकेस अनेक (अन्यत्र) । 
जगत; \ (राम, वाल, पट, नाथ); प्रचंड (अल); प्रपंच (अन्यत्र) । 
बोलहदि; (राम, बाल, पट, नाथ); रोवहि (अन्यत्र) । 
मरुत; पवन (रघु, परि, मया, अल, नाग, सन, उद, ब्रज) । 
रामहि; (वाल, पट) ; रामहित (राम, नाथ); रघुवीर (अल); रघुपतिहि (अन्यत्र) । 
सम जम; संजम (बड़, वाल, मन॑, व्रज, नाथ); सम दम (अल, पट) । 
द्सकंधर; ५/ (राम, वाल, पट, नाथ); दसकंध भट (अल); दसकंठ भट (अन्यत्र) । 
बिचलत देखेसि; (राम, बाल, पट, नाथ); विचल बिलोकि तेहि (अन्यत्र) । 
रथ चढ़ि चलेड दसानन; ५ (राम, वाल, पट, नाथ) ; चलेउ दसानन कोपि तव (अन्यत्र) । 
निज दल बिकल देखि; (राम, वाल, नाथ); नीज दल बीकल बीलोकी (पट); 
विचल देषि श्रनीक (अन्यत्र) । कटि कसि; (राम); अति कटि (वाल); कटी 
(पट); कपि कसि (नाथ); निज कटि (अन्यत्र) । 
क्रुद्ध होइ; (राम, वाल, पट); सकोप (नाग); क्रोध करि (नाथ); सरोष तब 
(अन्यत्र) । 
देखि; (राम, बाल, पट, नाथ); देषित (अन्यत्र) । 
कपिहि हन्यो तेहि; (राम, बाल, पट, नाथ); तेहि उर महुं हतेउ (अन्यत्र) । 

(राम, वाल, पट, नाथ); धरि सर चाप चलत पुनि भए (अन्यत्र) । 
सन्मुख; (राम, वाल, पट, नाथ) समीप (अन्यत्र) । 
रामबिरो धी बिजय चह; /(राम,बाल, पट, नाथ) ; जय चाहत रघृपतिबिमुष (अन्यत्र) । 
नाथ; //(राम, वाल, पट, नाथ); देव (अन्यत्र) । 
अंगद; अंग (रघु, राम) । 
जज्ञ; (राम, बाल, पट, नाथ); मष (अन्यत्र) । 
निसाचर; (राम, बाल, पट, नाथ) हि क । 

राम, बाल, पट, नाथ); विनती (अन्यत्र) । 

ह र सुर; \/(राम, बाल, पट, नाथ); हरषे देव बिलोकि छवि (अन्यत्र) । 
९४; ४ (राम, बाल, पट, नाथ); जय जय प्रभु गुन ज्ञान बल धाम हरन महि भार 


अन्यत्र) । . 
2 \/(राम, बाल); भट रन गावही (पट) ; भटन्हि जगावही (नाथ) ; 


सुरफुर पावहीं' (अन्यत्र) 
ठ (राम, बाल, पट, नाथ) ; निसिचरबरूथ बिमदि गजंहिं भालु कपि दपित भए 
(अन्यत्र) । 
रावन हृदय विचारा; (राम, वाल, 


दसबदन (अन्यत्र) 
Viv pe बाल, पट, नाथ); सब काहुँ मानी करि साची (अन्यत्र) । 


पट) ; रावन हीदेएं सोष भौ (नाथ) ; हृदय बिचारेउ 
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८९।८/२ %; (राम, बाल, पट, नाथ); बहु अंगद लछिमन कपि धनी (अन्यत्र) । 

 ८९।६ ; ५ (राम, बाल, पट, नाथ) ; बहु बालिसुत लछिमन कपीस बिलोकि मकट श्रपडरे (भ्रन्यत्र)। 

८९।९२ सकट; (राम, बाल, पट, नाथ); वनचर (ब्रज); वानर (अन्यत्र) । 

६०।२ धावा; ४/ (राम, बाल, नाथ); श्रावा (अन्यत्र) । 

६०।४ लोकपः लोकपाल (राम, बाल, मन) ; लोक प्रजा (ब्रज) ; लोकप देव (पट) ; लोकपति (नाथ) 

६०।५ बिराध; // (राम, बाल, पट, नाथ); कबंध (अन्यत्र) । 

६०।६  ब्िहसि बचन कह; (राम, बाल, पट, नाथ); कहेउ विहसि अस (मया); कहेउ 
बिहसि तब (अन्यत्र) । 

६०।१५ बिहसा; (राम, वाल, पट, नाथ); विहसि कह (अन्यत्र) । 

&१।३ पावकसर; (राम, वाल, पट, नाथ); अनंलवान (अन्यत्र) । 

६१।४ चलाई; (राम, बाल, पट, नाथ); पठाई (अन्यत्र) । 

६९।१३ तानेउ चाप; (राम, बाल, पट, नाथ); तानि सरासन (अन्यत्र) । 

९३।४ दिनकर; (राम, वाल, मन, पट, नाथ); दिनमनि (अन्यत्र) 

६३। सुग्रीव; (राम, बाल, मन, पट, नाथ); हनुमान (अन्यत्र) । 

६३।१० बेधे; भेदे (रघु, परि, मया, नाग, मनः, पट) । 

६३।११ कर; (राम, बाल, पट, नाथ); गहि (अन्यत्र) । गहि;\/ (राम, बाल, नाथ); 
वहु (मन) ८ (पट); कर (अन्यत्र) । 

६३।१३ दसकठ क्रद्ध हाइ; (राम, बाल, पट, नाथ); रावन ग्रति कोप करि (अन्यत्र) । 

४।९१ अति घोरा; (राम, वाल, पट, नाथ); षर धारा (श्रन्यत्र) । भंजन पन 'मोरा; 
४ (राम, वाल, पट, नाथ); हर बिरिढु सभारा (अन्यत्र) । 

९४।१२ दर्पित; (राम, बाल, पट, नाथ); गजित (ब्रज); गवित (अन्यत्र) । 

६४।१४/१ सो अब भिरत काल ज्यो; //(राम, वाल, पट, नाथ); भिरत सो काल समान अब 
(अन्यत्र) । 

६५।४ कपि; (राम, वाल, पट, नाथ); तेहि (अन्यत्र) । 

६५।१३/९ तब रघुबीर पचारे; (राम, बाल, पट, नाथ); रामप्रताप सभारि तब (ब्रज); 
राम पचारे बीर तव (अन्यत्र) । 

६५१४ देखि; //(राम, बाल, पट, नाथ); बिलोकि (अन्यत्र) । 

६६।३ जहंतह भजे भालु अरु; (राम, बाल, पट, नाथ); भागे भाल बिकट भट (अन्यत्र) 

६६1४ भागे बानर; /(राम, बाल, पट, नाथ); चले बलीमुख (अन्यत्र) । 

६६।१४ सारंग; (राम, बाल, पट); सरासन (नाथ); बिसिषासन (अन्यत्र) । 


९७।५ अस्तुति करत देव तहि; (राम); श्रस्तुति करत देवतन्हि (वाल, पट, नाथ); करत 
प्रसंसा सुर तेहि (अन्यत्र) । 


६७१३ रावन; (राम, वाल, पट, नाथ); लंकेस (रन्यत्र) । 


&७।१४ बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ; / (राम, बाल, पट, नाथ); भए बहोरि जिमि कर्म मूढ 
(अन्यत्र) । 


ही 
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६८।३/२ \/; (राम, वाल, पट, नाथ); दुविद कपीस पनस“ बलसीला (अन्यत्र) । 

६८।७'१ ४; ४/(राम) रुधिर देषि बिषाद जिश्र भारी (बाल); शो देषे बीषाद अती भारी 
(पट) ; रुधिर देषि विषाद अति भारी (नाथ); रुधिरु बिलोकि सकोप सुरारी (अन्यत्र) । 

६८।२० मुरुछा बिगत; (राम, वाल, पट, नाय); गे मुरुछा तब (अन्यत्र) । 

१००।३ सिराति न राती; (बाल, पट, नाथ); सिराती--, न राति सिरातीऽ (राम); 
बिहाति न राती (अन्यत्र) । 

१०१२५ ता के गुन गन कछु कहे; ५/ (राम, वाल, पट, नाथ); कहे तासु गुन गन कछुक (अन्यत्र) । 

१०१।२६ जिमि निज बल अनुरूप ते; (राम, बाल, पट, नाथ); निज पौरुष भ्रनुसार 
जिमि (अन्यत्र) । 

१०२।१ ९४; काटेसिर पुनि होहि श्रपारा भोग करत जिमि बाढहि मारा (राम, बाल, पट) । 

१०२।५ पियूष; (राम, वाल, पट, नाथ); सुधा (अन्यत्र) । ः 

१०२।७ असुभ; //(वड़, राम, बाल, पट, नाथ); श्रसगुन (अन्यत्र) । लागे; ५/ (बड़, राम, 
बाल, पट, नाथ); जगे (मया); लगे (अन्यत्र) । 

१०२।११ रुदृहि; (राम, बाल, नाथ); श्रवहि (अन्यत्र) । 

१०२।१३ नभ सुर; (राम, वाल, पट, नाथ); सुर सुनि (नाग); सुमुति (उद); सुर मुनि 
(अन्यत्र) । 

१०२।१५ खैँ चि सरासन स्वन; (राम, बाल, पट, नाथ); आकरषेउ घनु कान (अन्यत्र) । 

१०३।६ धरनि परेउ; (राम, वाल, पट, नाथ); परेउ बीरु (अन्यत्र) । a 

१०३।१४ सुमन घरषदि/ हरष संकुल; (राम, वाल, पट, नाथ); सिद्ध मुनि गंघब 
हरषे (अन्यत्र) । ः 

१०३।२१ भालु कीस सब हरषे; (राम, बाल, पट, नाथ); हरषे वानर भालु कपि (मया); 
हरषे बानर भालु सब (अन्यत्र) । 

१०४।३ कच नहि बपुष; (राम, बाल, -पट, नाथ); चिकुर न सरीर (अन्यत्र) । 

१०४।१६ जोगिडंद दुलभ; (बड) राम, वाल, पट, नाथ); सुर इभ जो परम (ब्रज); 
मुनि दुलभ जो परम (अन्यत्र) । । 

२०५४ देखी; (राम, वाल, पट, नाथ); बिलोकि (अन्यत्र) । 

१०५५ बिलोकि; (राम, बाल, पट); देषिश्रति (नाथ); देषत (अन्यत्र) । तब प्रभु 
अनुजहि; (राम, बाल, पट, नाथ); राम अनुज कहु (अन्यत्र) । 

१०५६ तेद्वि बहु बिधि; // (राम, बाल, पट, नाथ); जाइ ताहि (अन्यत्र) । 

२०५६ मंदोदरी आदि; //( राम, बाल ); मदोदरी आदि रानी (पट); मंदोदरि त्रिया 
आदि (नाथ); मयतनयादिक नारि (अन्यत्र) । 

१०४।१० रघुपति; (राम, बाल, पट, नाय); रघुबीर (अन्यत्र) । 

१०६।६ सारि; (राम, बाल, पट, नाथ); कीन्ह (अन्यत्र) । ल 

१०६।१३ प्रभु के बचन श्रवन सुनि; (राम) बाल, पट, नाथ); सुनत राम के बचन मृठु 
(अन्यत्र) । 
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१०६१४ सिर नावदवि} ४/ (राम, बाले, पट, नाथ); बिलोकि मुष (अन्यत्र): 1 

१०७।४ पुनि; \/ (राम, बाल; पट); © (नाथ); तिन्ह (अन्यत्र) । 

१०७१४ कोसलपतिं; (सम, बाल, पट, नाथ); रघुवंसमनि (अन्यत्र) । । 

१०८।३ संदेसु भानुकुल्;५/ (राम, बाल, ब्रज, पट, नाथ); बानी, पतंगकुल (अन्यत्र) । 

१०५६|२ %; ५ (राम, बाल, पट, नाथ); सादर तिन्ह सीतहि अन्हवावा (अन्यत्र) । 

१०5७ बहु प्रकार; (राम, बाल, पट, .नाथ); दिव्य बसन (श्रन्यत्र) । 

१०५।१२ रघुनाथः ४/ (राम, नाथ); रघुबीर (शरन्यत्र)। . ` ` ` 3 

१०८।१४५ करुनानिधि; ९/ (राम, बाल, पठ, नाथ); कस्तायतन (अन्यत्र) । ` 

९०६।५ पावक प्रगटि; १ (राम, बाल, नाथ) ; पावक प्रबल (पट); प्रगटि कृसानु (अन्यत्र) । 

१०९।६. पावक प्रबल देखि; (राम, बाल, पर); . पावक प्रगट देषि (नाथ); प्रवल अनल 
बिलोकि (अन्यत्र) । SRM FS), : 

९०६।१३ %; (राम, बाल, पट, नाथ); तब श्रनल' भूसुर रूप कर गहि सत्य श्री श्रुति विदित 
जो (अन्यत्र) । ; 

१०६॥१७ सुर; (राम, बाल, पद, नाथ); बिबुध (अन्यत्र) । 

१०६।१८ सुरबधू; //(राम, बाल) पट, नाथ); अपछरा (अन्यत्र) । 

१०९॥१६ जनकतुता; (राम, बाल, पट, नाथ); श्रीजानकी (अन्यत्र) । 

९०६।२० देखि; (राम, वाल, पट, नाथ); देषत (अन्यत्र) । 

१९०।६ यह्‌ खल मलिन सदा; (राम, वाल, नाथ) ; © (पट); रावनु पाप मूल (अन्यत्र) । 

११०।१०/१ ४४; ५ (राम, बाल, नाथ); © (पट); सोउ कृपाल तव घाम सिधावा (अन्यत्र) | 

११०।१४ अति सप्रेम; ५/ (राम, बाल, पट, नाथ); अति सने प्रेम (उद); श्रतिसय प्रेम 
(अन्यत्र) । तन पुलकि विधि; % (राम--); तन पुलकित (राम--, वाल, पट) 
सरोज बीधी (मन+-); सरोजभव (मन =, अन्यत्र) । 

१११।१४ सुधा; / (राम, नाथ); सुधा (वाल, पट); महा (अन्यत्र) । 

१११।२३ चतुरानन; \/ (राम, वाल, पट, नाथ); विधि भाति बहु (अन्यत्र) ।. 

१११।२४ सोभासिंधु बिलोकत; \ (राम, बाल, पट, नाथ); बदनु बिलोकत राम कर (अन्यत्र) । 

११२२ बंदन; / (राम, बाल, पट, नाथ);- प्रनाम्‌ (अन्यत्र) । 

 ११२।४ सलिल; सरीर (रघु, नाग, मत--, उद, ब्रज); सजल (मया, अल) । 

११२।१० सोभा देखि; \/ (राम, बाल, पट, नाथ); छबि बिलोकि (श्रन्यत्र) । 

११४।३ खगेस; ४ (परि, राम, बाल, पट); सुरेस (नाथ); षगपति (अन्यत्र) । 

११४।७।२ \/; ५ (राम, बाल, पट, नाथ); गए ब्रह्मपद तजि सरीर रन (अन्यत्र) । 

११४।१२ प्रभु; ५ (राम, पट, नाथ); प्रभुहि (बाल); रामहि (्रल); राम (अन्यत्र) । 

११५।११ कृपासिंधु मे आउब; \ (राम, वाल, पट, नाथ); तब में आउब सुनहु प्रभु 
(अन्यत्र) । र] 

११६।७ अवधपुर; १४ (बड़, राम, मन, पट, नाथ); अवध प्रभु (अन्यत्र) । 

११६।८ मदु; भ्रति (मया); प्रभु (उद, ब्रज, पट) । 
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११६।१० भरत दसा सुमिरत; (सामं, वाल, पट, नाथ); : दसा भरत कं सुमिरि (अन्यत्र) । " 

११६।११ गात; (राम, बाल, पट, नाथ); सरीर (अन्यत्र) । ॥ 

११६।१३ बीते अवधि जाउँ जौ; ४ (राम, वाल, पट, नाथ); जौ जहां वीते भ्रवधि (अन्यत्र) । 

११६।१४ सुमिरत अनुजप्रीति; ४ (राम, बाल, पट, नाथ); प्रीति भरत कै समुर (अन्यत्र) । 
प्रभु; मोहि (बढ़-); -अ्रति। (नाथ) । हत रा | 

११६।१६ पाइहहु; / (राम, वाल, पट, नाथ); सिधाइहहु (श्रन्यत्र) । 

११५२ सब; \ (राम, बाल, पट, नाथ); प्रभु ` (शरन्यत्र) । [न 

११८।१२ सहित चले बिनय बिबिध बिधि; % (राम, वाल, पट, नाथ); समेत तव चले विनय 
बहु ` (अन्यत्र) । ` :{-~pe SNF) FS Mi । 

११८।१३ : ४; ४ (राम, वाल, पट, नाथ); जामवंत कपिराज नल अंगदादि हनुमान (अन्यत्र) । 

११६।१२ इहा सेतु बाँध्यो अरु; ५४ (राम, वाल); इहा शींधु बाधेउ श्ररु (पट); इहां सेतबंधु 
कीआ अरु (नाथ); यह देषु सुंदर सेतु जह (अन्यत्र)। «7 ` ` 

११६।१३ कृपानिधिः ४८ (राम, बाल, पट, नाथ); क्रीपातनऐ (मन); क्पायतन (अन्यत्र) । 

११६।१४ कृपासिंधु; // (राम्टवाल, पट, नाथ); करुनासिधु (अन्यत्र) । 

१२०१ तुरत; ४/ (राम, पट); दुरित (वाल, नाथ); सपदि (अन्यत्र) । 

९२०।१० %; (राम, वाल, नाथ); © (पट); तव रघुनायक श्री सहित ग्रवधहि कीन्ह प्रनामु 
(अन्यत्र) । 

१२०।१९ नयन तन पुलकित; // (राम, बाल); © (पट); नएऐन पुलकित :तन (नाथ); 
बिलोचन पुलक तन ` (अन्यत्र) । Fist’ 

१२०।१२ पुनि; ४/ (राम, बाल, पट, नाथ); बहुरि (अन्यत्र) । 

१२०।१३ सहित बिप्रन्ह कहुँ; / (राम, बाल, पट, नाथ); समेत महीसुरन्ह (अन्यत्र) । 

१२१।६ प्रभु; ४ (राम, वाल, .पट, नाथ); हरि (अन्यत्र) । 

१२१।२१- रघुबीर के; \ (राम, वाल, नाथ); रघुबीर की (पट); रघुपति (अन्यत्र) । 
जे सुनहि; // (राम, पट, नाथ); जो सुनहिँ (बाल); सुनहि जे सदा (अन्यत्र) । 


` सप्तम सोपान (उत्तरकांड ) 


दो २५. पुर; प्रभु (राम, वलि, वाल, नाग, सन, ब्रज, नाथ); गुन (पट) । 
२।१२ काह; कहा (वलि, बाल, उद, ब्रज, पट, ताथ) । 
२।२० सदगुनसिंधु; सदगुतपाथ (र्षु, ब्रज) । 


४।१ मनोहर; सुधाकर (ताग, मन) । Ks 
४।४ सरिस प्रिय मोहि न; परी .सम प्रिय नहि (राम, नाग, मन,); सरिस मोहि प्रिय नहिं 


(ब्रज); पुरी शम प्रीय न (पट); पुरिम्म प्रिश् नहिं (नाथ) । 
५।३ गहे; (राम, नाग, मन, पट, नाथ); गाहे (उद); गहेउ' (ब्रज) । 
4 मत; पूछत (बाल) पट): नाथ) । नये 
2 लि पुनि; एनि, (रघु, राम, बाल, नाग, उद, ` ब्रज); बहुरी (पट) । 
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लागन; ४ (रघु, परि); लागहु (अन्यत्र) । कुसल; ४ (रघु, परि, उद); सबन्हि 
(नाथ); सकल (अन्यत्र) । 

सब; सभ (राम, नाग); मन (वाल, व्रज) । 

बर; \ (रघु, परि, नाग); नर (अन्यत्र) । : 

सजि निज; सजि सजि (वाल, नाथ); शजी घरे (पट) । 

नाक; गगन (राम, वलि, सन, नाथ)। 

भगवान; रघुनाथ (पट, नाथ) । 

हरि; प्रभु हरि (परि); प्रभु (वाल, ब्रज, पट) । 

बसिष्ठ द्विज; बसिष्ट हित (नाग, सन); वश्ठही तव (मनः+) बशीश्ट ज्नोप 
(पट) । सुमदाई समुदाई (राम); शुषदाइ (पट); स्मुंदाइ (नाथ) । 

सिरु नाइ; हरषाइ (राम, नाग, मन, नाथ)। : 

सकहि न गाई; कहि न सिराई (नाग, मन)। 

कोटि छबि छाजे; कोटि छबि लाजे (परि, ब्रज, पट); देखि शत लाजे (राम, नाग, 
सन, नाथ); कोटि छबि राजे (बलि) 

सोभति; सोमित (बलि, बाल, मन, ब्रज, पट, नाथ) । 

माठु; सासु (बड़, ब्रज, पट) 

सुनिमन; सुरमन (राम, नाग, मन) । 

४; जय सर्गुन रूप अनूप भूप बीचार बीबुध सिरोमने (रघु); जय सगुन निर्गुन रूप 
भूप अनूप रूप सिरोमनि (बलि ); जय सगुन निर्गुन रूप अनूप भूप सिरोमने (बाल, 
पट) ; जय सगुन निगृने रूप अनुप सिरोमने (उद); जय सगुन निर्गुन रूप अनूपम भूप 
सकल शिरोमने (ब्रज); जए सगुन निर्गुन रूप भूप अनुप राम सीरोमने (नाथ) । 
संसारभारः संभारि कर (रघु); संसार (नाथ) । 

बेद्न्ह्‌; देवन्ह (बाल, पट) 

तिन्ह; निसि (बलि, बाल, उद, पट); निशि तिन (ब्रज) .। , 

भाँति; बहु भाति (वलि, नाग, मन); भाँति भाँति (उद); बहुतति (ब्रज); बहु 
बिधि (षट, नाथ) । 

जीतहु; जितहु (बड़, रघु, परि, उद, पट); जिनहु (बलि); जीतेहु (मन, व्रज) । 
सुनिअ अस; ५ (राम); सुनि अस (नाग, सन, नाथ); अस जग मुनिं (ब्रज) 
अस सुनिश्र जग (अन्यत्र) । 

जेतनेंहिं; तेज तेहि (वाल); जितनहि (बलि); जतनेहि (नाग, मन); जित तेही 
(उद); जीतनहि (ब्रज); तेज नेही (पट); तेज नहि (नाथ) । 

रमा; राम ` (बाल, ब्रज, पट) । 


'गृह होहि; होहि बेद (रघु, परि)। 


गृह; रुचिर (ब्रज) । प्रति रचि; गृह प्रति (बड़, राम, बलि, नाग, भन, नाथ); गृह 
(बाल) ; ग्रह प्रति रचि (उद); गृह गृह (ब्रज) ; ग्रीह जो (पट) । लिखे; रचे (ज, पट)। 
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निरखहि; (रघु, परि); देष (बलि, पट); देखहिँ (अन्यत्र)। 

चारु; चिर (वड़); चार (रघु--); रुचिर (राम, नाग, मन, ब्रज, नाथ) । 
जिन्ह; (वड, रघु, परि); तेन्ह (मन); तिन्ह (अन्यत्र)। की} (रघु); 
को (परि); की (नाग, उद); के (अन्यत्र) । 

संत पंथ; संत संग (परि, राम, नाग, सन, नाथ)। 

सब; सद (राम, वलि, वाल, नाग, मन, नाथ)। 

जय जय गुनसागर; जय गुननीधी सागर (रघु); जे गुनसागर (पट) । 
कामधुक धेनु; काम सुरषेनु (बड़, राम, नाग, मन, नाथ)। ` 

अतिसय; सुर अति (रघु) । 

सदसि अनुज सुनि; गुर मुनि अरु द्विज (राम, नाग, मन, पट, नाथ) । 
सबन्हि; परम (बलि) । क्रपाधाम; इपानिधान (नाग, मनः, ब्रज, पट) । 
निज; (रघु, परि); निज निज (अन्यत्र) । सुआएसु;\ (रघु, परि); आयसु 
(अन्यत्र) । टु 
चरनोद्क; (रघु, परि); पादोदक (अन्यत्र) । 

सम आन; समान (बड़, वाल, मन, व्रज, नाथ-) | 

कृपाल में ; कृपायतन (राम, नाग, मन, पट, नाथ) ; कृपाल मई (बलि) ; कृपालय (ब्रज) । 
रामचरित; (रघु, परि, उद); रामचरन (अन्यत्र) । 

ताला; काला (परि, नाग, मन+, उद, ब्रज); तास (बलि); ला (मन+); 
साला (पट) | 

अवतरा; (बड़, रघु); अवतार (अन्यत्र) । 

उर्‌; अति (नाग, मन); अस (पट, नाथ) । 

बिनीत; विनती (राम, बलि, बाल, नाग, ब्रज, पट); विनति (उद, नाथ) | 
भगत; \/(वड़, रघु, परि, मन); भगति (अन्यत्र) । 

बुद्ध बद्ध; वृंद बुद्ध (बाल); बुँद बुँद (उद) । 

पूग; पुंज (बड़, राम, ब्रज, नाथ); भूष (बलि) । 

सिधाए; (रघु, परि, उद); दिसि धाए (अन्यत्र) । 

संदोह; सो मोह (रघु) । 

गुनधामा; बलधामा (राम, बलि, नाग, मन, पट, नाथ) । 

सेवक; सेवत (रघु, परि) । 

चरित होति मोदि; मोहि होति अति (राम, नाग, भन, पढ, नाथ); चरित होत 
म गथ); आनत (अन्यत्र) ॥ 

5 ४ (रघु, परि, नाग, मत) पठ, नाथ); न्‍ 
हा (बलि); दूष (ग्ल); मूषा (नाग); मीथ्या (सन); बुधी (उद), 
पिधा (ब्रज); कुः (पट); ढुगुधा (नाथ) । 
उदारा; अपारा (राम, ग्रल) नाग, पढ); प्रकारा (मन); अदारा (नाथ) । 


६३ 
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रामचरितमानस : ४६८ परिशिष्ट 
८९११२ समीर; शरीर (रघु, परि, बलि, वाल, मन, उद, ब्रज) 
८४।१ जाना; नाना (बड़, रघु, नाग, मन, उद, ब्रज) ; ® (बड़- ) 
८४।२ संब; तब (रघु-, परि); बर (बाल) । 
८६।३ संसारा; परिवारा (रघु- परि)। : 
८६।७ जेहि गति मोरि न; भक्ति मोरि नहिं (रघु- परि); जेहि भगति,मोरि न (नाग, मन) 
जेही मती मोरी न (पट, नाथ) । 
` ८६।६: जीवहु; जीवन (वड, परि बलि, ग्रल, ब्रज); जीवन्ह (वाल, उद, पट, नाथ) । 
 सोहि$ मम (बड़, वाल); , सम (अल) । ॒ 
८७।५ अयाना; सयाता (रघु-, वलि) । - 
८७७ मोर उपाया; मम उपजाया (रघु-, परि) । दाया; माया (बाल, पट) । 
८७।१० सबंभाव; भक्ति भाव ` (रघु-, परि) । 
८८।१  सुमिरसु भजसु; सुमिरि स्वरूप (रषु-, परि)। . . 
६०१० जीव; मन (रघु-, परि) । लह; लह॒हि (रघु-, परि); लहे (वलि); लहै (भ्ल, उद) । 
६०।१२ रखघुत्रीर; रणबीर (रषु-, परि, नाथ) 
६११४ सिव; मुनि (रघु-, उद, ब्रज) । 
६२६ रामु निगम; निगमागम (रघु-, परि, श्रल)। 
६२॥१२ सुनि; ते (रघु) परि)। न 
६२।१६ सीतारव्‌न; सीतापतिहि (रघु-, परि); सीतावरहि (अल)। : 
६३।२ श्रीरघुपति; श्रीरघुबर (रघु-, परि, बलि); श्रीरघुपतीही (पट) । 
६३।६ प्रस॑लि; प्रसंसेउ (रघु- परि); प्रसंस्यौ (बलि) 
६३।११ वूमो; पूखी (रघु-, परि, पट, नाथ); वूझेउ (श्ल) । ` ` 
३४६ सुधा; मुषा (बड़, रघृ-, परि, बलि+ नाग, मन, ब्रज--) ; मीथ्या (अल); मुगधा 
(उद, ब्रज--) । साड; सो (रघु-, परि; बलि, श्रल, उद, व्रज, नाथ) | 
६५।९१ परम; सहित (रघु-, परि, बलि, अल, ; मन) । 
६८।९ रत सब; ब्रतरत (वड, वाल, भ्रल); रत ब्रत (रघु-, परि); रत नर (बलि); ब्रत 
रति (उद); ब्रत (व्रज)। 
६८।१० जोगी; तापस (रघु--, परि, उद, ब्रज) । 
९८।११ मान्य तेइ; मात्य वहु (रघु-, परि); मान्यता (बलि); मानता (अल, उद, ब्रज) 
मान ग्रती (नाथ) । . 
8६।३ देव; बेद (रघु-, परि, नाग, उद, व्रज) । 
६९८ धमे; ज्ञान (रघु-, परि) । 
६९।६ कहहि; करहि (श्रल, नाग; मन)। ` 
९९।१० | स कारन (ृशु-, परि); लागे (बलि); लागि ते (नाग, मन)। ` 
१००।३ ; ्रौरनि (रघु- परि); श्रौरहि ` (ग्रल) ;` औरन्ह (उद); ओऔरन (ब्रज) | 


१००१९ कलि; सकल (रघु-, परि, पट, नाथ); सव (अल) । 
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१०१।४/२ ४; अवला नहि डीठ परी जव लो (रघु-, परि); अबला मन दीष नही जब 

ह लो (अल); श्रवलान न डीठ परी जव लों (उद, -ब्रज) । 

१०१६ गुनदूषक; गुण दूषन (रघु-, परि) । 

१०११२ सद्‌; सव (रघु-, परि)। 

१०११४ धरनी; धरनि पर (बड़, रघु-, परि, नाग, मन,. ब्रजे+); धरनि जल (बलि); 
धरनि मह (श्रल)। 

१०२८ अचार; विचार (बड़, रघु-, परि, उद, ब्रजऽ-) । 

१०२।११ काल कलि; कराल मल (रघु-, :परि)। अवगुन; गुन (रघु-, परि) । 

१०९।१२ गुना बहुत कलिजुग कर; गुत वड तौ कलिकाल के (रघु-, परि) । 

१०२।१३ कृतजुग त्रेता द्वापर; इत त्रेता द्वापर महुँ (बड़, बाल, ग्रल, उद, ब्रज); कृत त्रेता द्वापर 
समं (रघु-,परि) ; कृत त्रेता द्वापरहु मह (बलि); कृत जुग त्रेता द्वापरहुं (नाग, मन) । 

१०२।१४ सो कलि हरि; सो कलि विषे (रघृ-, परि); सु कलि हरी (बलि); सो कलि मह 
हरि (श्रल); कलजुग हरी (पट); कलिजुग महु हरि (नाथ) । : 

१०३।८ कर; जुग (रघु-, उद, ¦ ब्रज) (बलि) । ४१ 

१०४।५ कल्लिप्रभांव; कलि सुभाउ (रघु-; परि) । 

१०४।७ ` कालधर्म; (राम, वाल, नाग, नाथ); कलि अ्रधर्म (अल); कलघम्र-, कल 
अधमं+ (सन); कालभमे (पट); कालकमं (अन्यत्र) । अति; रति (रघु-, परि) । 

९०६।१२/२७; नपकिरीट पुनि नयनन परई .(रघु-, परि, उद, व्रज); पुनिःनूप मौलिं किरीटनि 
परई (वलि) । 

१०६।१३ खगपति अस; षग षगपति (रघु-, परि) । 

१०६।१४ सन; सँग (रघु-, परि, उद); सं. (अल, पट) | 

१०६।१६ सो; गुर (रघु-); गुरु (परि)।. | 

१०७।२ चित; उर (बड़, रघु-, परि, उद, ब्रज) । 

१०७।१२ स्वर; गिरा (बड़, रघु-, परि, बलि, बाल, उद, ब्रज); सरस (नाथ) । 

१०८।२० पुनि; © (रघु-, परि)। बर; बर वर (बड़); अब बर (रघु-+ परि, उद, ब्रज) 
[ग सो (वाल); बर तें (अल); © (बलि, पट); बर अब (नाथ) । 

१०८।२२ भगति देइ प्रभु; पद्म भक्ति दृढ (रघु-, परि); भक्ति देहु प्रभु (वलि, पट) 

१०८।२४ करिञ्ज प्रभु; कीजिये (रघु-,; प्रि) । ' 

१०६।२ इति; तब (रघु-, परि); इमि (अल); इव (उद, ब्रज); अश (पट) । 

१०६।९३ मम; (बड़, राम, वाल, ,नाग, उद, ब्रज); सम (अन्यत्र) । 

१०६।१७ इति; तब (रघु-) परि) । 

१०६१६ काल; कालहि (बलि); बहु (श्रल) । बिधि; सुविध्य (रघु-); सुविधि (परि) 
बिध (बाल); विधि (अल, उद, ब्रज); बिद (मन); बेबीधी (षट); बिबिधि 
(नाथ)। गिरि; ग्रीह (मन); 'बीधी (पट, नां) । ` 

१०६।२३ राखी; श्रसीस' (रघु-, परि); ¦ साषी (अल) । 
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११०४ सकल; सदा (रघु- परि)। 

११०।१७ रामचरन; समचरित (रघु-, परि, नाग) । मनु ज्ञाग; अनुराग (रघु-, परि, उद, 
ब्रज, पट); उर लाग (अल)। 

१११।१२ अगुन निरूपा; निर्गुन रूपा (रघु- परि) । 

१११।१६ क्रोध कि दतबुद्धि बिनु; दैतबुद्धि बिनु क्रोध किमि (रघु- परि); क्रोधवंत द्वतवृधि क (अ्रल)। 

११२।६ रहे; करहि (रघु-); रहृहि (बलि, उद, ब्रज, पट) । 

११२।१० कि पिसुनता सम; ४ (राम, बाल); क्रीपीनिता राम (अल); कि बिना तामस (अन्यत्र)। 

११२१६ जे रामचरन; राम के चरण (रघु-); जो रामचरन (अल, पट, नाथ) । 

११३।३ बच क्रम मोहि निज; क्रम बचन मोहि (रघु-, परि, बलि, अल, नाथ) । जन; 
निज (अल, नाथ)। 

११३।६ तब; मोहि (रघु-, परि, बलि, बाल, पट, नाथ); दीढ (अल) । 

११३।७ सुनि; पुनि (रघु-, उद) । 

११३। सो; जो (रघु-) । 

११३।६ तब; सब (रघु-, परि, बलि, अल, उद, व्रज) । 

११३।१६ तुम्ह बसब पुनि; तुम्ह बसहु गे (रघु-, परि); तुम वसब तुम (वलिऽ+); पुंनि 
बसब तुम (बलि--, बाल, अल) ; तुम बसव सुपुनि (उद); तुम वसो पुनि (ब्रज) 

११४।६ बच; (बड़, रघु-, परि, राम, बाल); बचन (अन्यत्र) । 

११५१८' बिषयाबस; विषया बिबश (बड़); जो बिषयबस (रघु-, परि) ; बीषैबस (श्रल) । 

११०।६ सुद्दाई; लवाई (रघु-, परि); सोहाई (बाल, भ्रल, पट) । 

११७।११ पाइ; धेनु (रघु-, परि) । 

११७।१६ सुभग सु; सुपरम (रघु-, परि, उद, ब्रज) । 

१९७।१६ विज्ञानरूपिनी; विज्ञाननिरूपनी (बड़, बलि, नाथ); विग्यानस्वरूपिणी (रघु-); 
विज्ञानसरूपिनी (परि); बिग्याननीरूपम (श्रल); वीग्यान रपी नीज (मन) । 

११८।२ भेद्‌; देह (रघु-, परि, मन) । | 

११५।५ सोई; कोई (रघु-, परि, उद, ब्रज, पठ) । 

१९८।१२ ते; तेहि (रघु-, परि) । हृठि; हठ (रघु-, परि, उद, ब्रज, नाथ) । 

११८।१३ सा प्रभजन; सु प्रभंजन (रघु-, परि, बलि)। 

११८।१४ सा प्रकासा; सु प्रकासा (रघु, बलि); प्रकासा (बाल, नाथ) । 

११८।१६ बार; कर (रघु परि, उद, ब्रज); वारि (बलि) । 

११८।१७ बिबिध; सुबिबिधि (रघु-, परि, ब्रज) । बिधि; 0 (नाग, उद) । 

१२०।५ प्रबल; अचल (रघु-, परि, अल) । 

१२०।१० तइ; ते (रघु-, भ्रल, पट, नाथ) । सुजतन; सो जतन (रघु, बलि) ; सुभ जतन (अल) । 

१२०।२१ कादृहि ; काढिये (रघु-, परि) । 

१२१।४ सुख; दुष (बड़, अल, पट, नाथ)। 

१२१।६ कराला; इपाला (रघु-, परि, मनः); रसाल (बलि); \/ (मनःऽ) । 
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१२११२ ते; जिमि (रघु-, परि); नहि (राम-, बाल, पट); ५/(राम+]; दे जे (नाग, 
सन) ; ७ (उद) ; तैही+,४/+ (ब्रज) । 
१२१।१३ जग नाही ; कह नाही (बड़, रघु-, परि); कचु नाही" (बलि, वाल, भ्रल, उद, ब्रज) । 
१११।२० उद्य; हृदय (रघु-, परि) । 
१२१।३४ जरनि सोइ; जरहि सो (रधु-); जरनि सौ (बाल, उद) । 
१२२।१ जग; जड (रघु-, परि) । 
१२२।५ सत्र; भव (नाग, मन, पट, नाथ) । 
१२९८ नहि; सत (रघु-, परि, उइ, व्रज)। 
१२२।१८ रत्रिहि; ससिहि (रघु-, परि ); बिहि (नाग); बीह (पट) । 
२३।१२ रघुनायक; रघुनाथ कर (बड़, श्रल, ब्रज); रघुबीर के (रघु-, परि); रघुनाथ 
के (वलि); रघुनाथ क (उद, व्रज) । 
२४।६ घोर; ताप (रघु-, परि) । 
१२५।५ कोड; को (रघु-) । 
१२७।७ सोइ; सो (रघु-, परि, उद, ब्रज) । 
१२०१ करि; मै (रघु-, परि, अल); के (पट)! 
२८।३ सठही; जे शठहिँ (बड़); जे सठ (रघु-, परि); शठः, \/य= (राम); सब हिठ 
(उद, व्रजः); सबहि (ब्रज+) । 
१२०६ तेइ; ते (रघु-, परि, अल, उद, पट, नाथ) । 
१२६।१ समनि; हरनः, हरनि+ (रघु-); समन (परि, उद, नाथ); सवन (व्रज) । 
१२६।७ गिरा; बचन (रघु-); श्रतिहि (अल)। 
१३०७ बड़ घाना; बर बाना (रघु-, परि); भगवाना-, प्रश्नवानाञ- (मन)। | 
१३०।११ खस; सब (रघु-); षग (रामञ, नाग, मन, पट, नाथ); पस्व (उद); © (ब्रजऽ) | 
१३०१४ धरे; घरै (बड़, रघु-, परि, बलि, श्रल)। £ कै 
१३०१६ श्री रघुबर; श्री रघुपति (बड़, रघु-; बलि, वाल, भ्रल, उद, ब्रज)। हरे; हर 
(बड़, रघु-, परि, बलि, अल) । 
०।२४ रघुनाथ; रघुबंत (रघु-) । A 
रो प्राप्त्यै तु; (बड़); पराप्तौ तु (रबु-, राम, बाल); भा (अल); प्राथैव . 
(नाग, मन); प्राप्त तु (उद, ब्रज); प्राज तु (पट) ; प्रापे तुं (नाथ) । BS 
१/३ तद्र्घुनाथनामनिरतं; तदघुनाथनामनिरतः (बड़, रघुः, उद; ब्रज); तद्रघु ख 
(राम, नाग); तद्रघुनाथनामनिरता (बाल) । हर यु 
१/४ भाषाबद्धमिइँ; भाषाबंधमिदं (रघु- उद, ब्रज, पट); भाषाबंधिमिदं (अल); भाषा 
बध्वांमिमंदं (नाथ) । मानसं; मानसः (अल, नाथ) । 
२/३ ये; जे (बाल, नाग, मन, पट, नाथ); ज. (अल); ते (उद, ब्रज) । 


(५-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २) बढ़ोतरो 
GIES 
' प्रथम-सोपान (.बालकांड ) 
श्लो र" विनाप्यर्थः समर्थो हि दातुमर्थचतुष्टयं 
मंगलायतनं तन्मे वाल्ये' ` यद्रामभाषितं ॥ (उद) 
७ जासु नाम जपु जानि मंगलमय मंगलकरन । 
द्रवहु सकल गुन खानि ' बंदौं' प्रथम ` विद्याधरन ॥ (नर) 


दोहा १ श्री सतगुर गनेस विधि 
बंदौँ ग्रमृत सरोज बर 
सोरठा १ जौ चित चाहहु राम 


` हरि हर सीझ भवानि । 


सदा जोरि जुग ` पानि .॥ 
कस न सेनहु पद संभु को । / ' 


तौ पावहु विस्ाम रामभजन ते भव तरिग्न ॥ (नाथ) 
दो ४।२° सुनत कहत परग्रघ न ग्रघाही' । जे पृथ॒ सेषः सरिस जगः माही"॥ (उद) 
१०।१४४ सोरठा। सकल सुमंगल मूल प्रथम पचीसी प्रममय । | 

सुनत समनि सब- सूल - संसय सोच विमोचनी ॥ (उद) 


१२।११४ बेद कृहहिं ग्रस हहि रघुराई । चहिञ्ज भगति रति नहि चतुराई ॥ 
[ (बाल) ; १३।४४ (जवा) 
.१४।११४ तनु बिचित्र कायर बचन ` भ्रहि अहार मंन: घोर । - - 
तुलसी हरि भय पछधर' ता तें सबु कह मोर ॥ (उद) - / 
१५।१३ गुर गौरीस चरन चितु लाई । जासु कृपा गति-मति पति पाई -॥ । 


सादर सुमिरि सीय रघुराऊ । सेवक सिसु पितु मातु .सुभाऊ ॥ : स्व 
हरषि हिय हनुमानहि आनी । कहउँ राम “गुन ग्राम बखानी ॥(उंद) --- 
१७।२४ दोहा । भरत लखन रिपुसुदन पद बंदि कहाँ कर जोरि 1 : 
अपने सील सुभाव गुन समुझि सुधारबि मोरि॥ (उद) 
१७।१२ सारद निगम नवौँ नित तोही । रघुपतिभगति देहु दृढ़ मोही ॥ (वाल, उद) 2 
` १८।३४ यह“बर मै मार्गों कर जोरी ।' सब मिलि करहु बिमल मतिमोरी ॥ र 
. अग जग जीव जंतु जग” माही । किएँ. विरुद्ध भक्ति सुख नाहीँ ॥ 
सव सन सुहृद ` दीनताः प्रीती । श्रुति कह यह संतन्ह कै रीती ॥ 
दोहा ।श्रत्तर भ्ररथ न्‌ जानौँ नहि गुन ज्ञान उपाय । | 
रामचरित "कछ बरनौँ सब मिलि होहु सहाय ॥ : (वाल, उद) 
१८।५४ विनय सुनहु सव होहु कृपाला । 'भंजहु विषम» विपति भवजाला ॥ (बाल, उद) 
२८।१२४ प्रभू प्रताप महिमा जिय जासू । मोरि ऊँचि रुचि रूचिहि तासू (उद) 
३५।७४ वकता संकरु सुकवि सुवानी । श्रोता मनिगन मख्य भवानी ॥ 
रामभगति मनि उमा भवानी । सिया राम जसु कलिमलहानी ॥ 
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सुजसु बिसद बर हित सव दूषन । वकता .सेष : गंग विधु भूषन ॥ 
सुनहि गौरिथलु गिरि केलासू । सभा पयोतिधि बीचि विलासू । (उद) 
३५।१०४ सुनत सपेम सुपंथ चढ़ावन । भगति विराग विवेक बढ़ांवन ॥ 
मानस. सरवर रामचरित कौ । जनकु राम सिय प्रीति सरित. को ॥ (उद) 
३७।१७४ तप जप साधन सम जम जूथा.। ते विचित्र मृग विहग बरूथा ॥ 
ग्रति उछाहु नित नव रितुराजू । श्रकथ श्रनूपम सकल . समाजू ॥(उद) 
३६।१३४ तीरथ , सतक पुनीत पचीसी । ते सव :संगम सुनद नदी सी ॥। (उद) 
४३।१०४ दोहा । भरद्वाज जिमि प्रस्त किय . जागवलिक मुनि पाइ । 
प्रथम मुख्य संवाद साइ कहिहाँ हेतु बुझाइ ॥ .. [ : 
35 : (रघु, परि, जवा+-, ब्रज) ; ३०१ १०४ ( उद ) 
७७।१०४ तब रिषि तुरत गौरि पहेँ गयऊ । देखि दसा मुनि बिस्मै भयऊ ॥ (कुंज+) 
१०६।३४ छल विहीन सुनि सिव मन भाई । अति प्रिय जानि प्रीति उर छाई ॥ (पट, नाथ) 
१४६।१०४नील सरोज बदन छविसीवा । . { OSE Isr BESS) 
१७०।७४ नृप सूकर सन मंत्र दिढ़ाई-। श्रव तौ, मीत .सबे बत्ति, आई ॥ (नाय) 
१७४।१०४जो करि कपट छलै जग काहू ।. देइहि ईसु . अधम गतिं ताहू ॥ 
बिप्रवचन सुनि नूप. ग्रकुलाना । उठिपुति ब्रितय कीन्ह विधि नाना ॥ 
पुत्ति पुनि पद गहि कहै भुञ्ाला । श्राप अनुग्रह, करहु कृपाला ॥ . 
जव तुम्ह होव निसाचर .जाई । -बरह्मबंस. तामस .. ततु पाई ॥ 
अजर भ्रमर! अतुलित .प्रभुताई .। जग विख्यात: ब्रीर दाउ भाई ॥ , 
हाइहि जबहिं पराभव चारी ।.तव तुम्ह .सेउव देव. पुरारी ॥ 
सिवप्रसाद बर . पाइ बहोरी 1 होइहि सब जग प्रभुता तोरी ॥ .: 
मिलिहहिँ तोहि तब सनतकुमारा । तब. तुम्ह समुझब श्राप हमारा ॥ 
दोहा । पूछिउ तुम तिस्तार तिज .सादर सुनहु . नरेस । ग 
सब परिवार उधार तव॒ होइहि मुनि उपदेस ॥ . (जवान?) ब्रज) 
१७७।३ ताथ कृपो करि करहु पसाऊ | समर पराभव होउ न. काऊ ॥ (ब्रज) 
१६३।८४ अकथ कथा कछु कहि न सिराई । खगपति जन्म लीन्ह रघुराई ॥ (नाथ) 
१९९।१३४जेहि सुख लागि संभु तप करहीँ । राज छाँडि नूप कानन चरहीं ॥ 
जेहि सुख़ चाह सनक सनकादी । जहि जाचत | परमारथवादी . ॥. 
जेहि सुरूप , मानसहि भुसुंडी । जेहि जप निस दिन सहस सुतुंडी ॥ (नाथ) 
१६९।१५४ ग्रंग मनोहर बरनऊं एक रहें : छबि, लाय ।.. बु 
उपमा देत न बनय कछ देखत हृदय जुड़ाय॥ (जवा) 
२०४।४ चारौ बेद सहस श्रुति गाई।' . . : ..  _- ` _ (नाथ) - 
२२०।८४ नखसिख सुमग श्रंग सुठिं तीको । मन क्रम बचन सजीवन जीको ॥ (नाच) [ 
२२१८४ सारदादि सुर मुनि बलिहारी । लोचन के लोचन सुखकारी ॥(नाथ) 
२२५।८४ अति हुरषित तदस ब्रिसारी । गदगद गिरा विवस भइ भारी ॥ (नाथ) | 


यि 
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२३४८४ पिता कीन्ह पनु निपट कठोरा । भ्रति भयभीत होत मन मोरा ॥।(नाथ) 
२४२।८ कहा कहिग्न कहि जात सो नाही । रखा लखा जिन्ह तिन्ह उर माही" ॥ (नाथ) 
२५६।८४ सुनु गिरिजा तेहि श्रवसरु भ्राए । सुर नर मुनि गन गँधरब जाए ॥ 

देव दन्‌ज धरि मनुजसरीरा । त्रिग्न्हि समेत सकल बर बीरा ॥ (नाथ) 
२५४।५४ देखा गुनि तब हृदे विचारा । निसचे भये राम श्रोतारा॥ 

हाथ जोरिकरि असतुति कीन्हा । आसिरबाद विविधि विधि दीन्हा ॥ (जवा) 
२६५।८१ एह सुधि प्रिप्न पुरबासिन्हिपाए । परम रंकु जनु नवनिधि छाए ॥ (नाथ) 
३०४।८४ देखि अलौकिक बास सुहावा । हरषे भ्रमर भ्रमित सुख पावा ॥ (नाथ) 
३०८।६४ पाएन्ह परत भरत उर लाए । रिपुसूदनहिं भेटि बैठाए ॥ 

पुनि रघुवर पूछी कुसलाता । श्रानंदमगन भए दाउ भ्राता ॥ (पट) 

दोहा । मिले सबनि रघुबंसमनि बिधवत कीन्ह प्रवोध । 

पुरबासिनी जहाँ लगि सब कर लीन्हेंउ सोध ॥ 

नगर लोग सभ भए सुखारी । चारु चंद एक ठौरु निहारी ॥ (पट) 

३०५८।१०४ दोहा । मिले सबनि रघुवंसमनि विधिवत दीन्ह प्रबोध । 


पुरबासी निज द्वार गे संकर हरि बिधि बोध ॥ (कुंज+) 
३१७।५४ राम मुदित मुनिवर उर लाए । किए पुन्य सब ते फल पाए ॥ (पट) 
३२६।३/१४ कुंकुम भ्रगर सुबासित बोरे । . (मन) 


३६१।१२४ छंद । सुत्‌ गाइ कहाँ गिरीसकन्या धन्य अधिकारी सही । 
नित प्रीति नूतन सुनत हरिगुन भक्ति श्रनुपम तँ लही । 
रघुबीरपद नुराग जल लोभागि बेगि बुझावई । 
येह जानि तुलसीदास मन क्रम बचन हरिगुन गावई ॥ 

सोरठा । कठिन काल मलग्रसित मन साधन कछ न होइ । 
यह बिचारि बिस्वास करि हरि सुमिरे बुध सोइ ॥ 


भन हरिपद भ्रनुरागु करहित्यागु नाना कपट । 


महामोह निसि जागु सोबत बीते काल बहु ॥ (रघु-, बाल, नाग) 
द्वितीय सोपांन (अयोध्यांकांड) 


२७४ लागि श्रवन जन्‌ कहति बुढ़ाई । रामहि राज देन हौँ ग्राई ॥ (बाल, भन, व्रज) 
३।६ गुनसागर नागर श्रुति गाए । बड़े भाग मोरे गृह आए ॥ 
जेठे राम जगत हितकारी । सकल सराहहिँ पुर नर नारी ॥ 
(बाल, नाग, उद, खोज, ब्रज) 
४।५४ भरत राम सन भ्रायसु मागी । पछिम गे मातुल हित लागी ॥ 
करहु बिचार न लावहु बारा । श्रव मुनि भा पन चौथ हमारा ॥ (बाल, नाग) 
६।१०४ सुनि सुमंत्र मन अ्रति हरषाना । जीवन जन्म सफल करि माना ॥ 
जहे तहे धावन कोटि पठाए । मंगल द्रब्य सकल लै आए ॥ 
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बढ़ोतरी 
कनककलस सजि धरे  दुग्रारे । गज रथ तुरग अनेक सँवारे ॥ 
वहु विधि बाँधे बंदनवारा । ध्वज पताक मनि बसन श्रपारा ॥ 
बना नगर नहिं बरना जाई । सकल लोक सोभा पुर छाई ॥ 
` (वाल, उद, खोज, ब्रज) 
७।१४ मुनि मन इछा करे न पावा । सो सुमंत्र पहिलेहि लै आवा ॥ 
(वाल, उद, खोज, ब्रज) 
८।५५ वार बार गनपतिहि निहोरा । कीजे सफल मनोरथ मोरा ॥ 
भूपहृदय प्रभू प्रेरहु जाई । मति दिढ़ होउ जा मन मह ग्राई ॥ 
जो कछु इछा हरिमन माही । सो पै होउ शान कछ, नाहीं ॥ 
(बाल, उद, खोज, ब्रज) 
८।७४ करहि कुतूहल विविधि विधाना । जाइ न वरनि सुमंगल गाना ॥ (नाथ) 
१३।१०४ का सोभ्नसि सोहाग अभिमानी । निकट जहाँ भय तूँ न डेरानी ॥ 
(बाल, नाग, उद, खोज, ब्रज) 
१५।८४ श्रति प्रिय बचन सुनाए मोही । कहु मंथरा देउँ का तोही ॥ 
(वाल, नाग, खोज); १५।१०४(उद) 
१५।१०४ सुनत बचन मंथरा रिसानी । बोली बचन कपट छल सानी ॥ (बाल, नाग) 
२०।४४ बचन सुनत श्रतिसय भय मानी । दुष्टसंग ते मति वौरानी ॥ 
धर्म निरत गुन ग्यान गभीरा । दुष्टसंग मति रहै न थीरा ॥ 
(बाल, नाग, खोज, ब्रज) 
२७।१०४ देहु तौ जिश्रउं तजउँ न तुप्राना । वचन सुनत भूपति मुसुकाना ॥ (बाल, नाग,खोज) 
२६।४४ संभ्रम मुर्छि परा नृप कँसे । काटे पंख परा खग जसे ॥ 
(बाल नाग, उद, खोज, ब्रज) 
२६।६४ ग्रति ब्याकुल तन विगलित केसा । करि धीरजु पुनि उठे नरेसा ॥ 
आगेँ साइ बाघिनि जिमि ठाढ़ी । पुनि पुनि स्वास लेति भ्रति गाढ़ी ॥ 
(बाल, नाग, उद, खोज) 
२९।८४ गएउ सहमि सुनि बचन कठोरा । मृगी देखि जनु दौ चहुँ वोरा ॥(खोज) 
३१५४ श्रव का कुमति बसी जिल्ल तोरे । अब लगु कहसि राम प्रिय मोरे ॥ 
(बाल, नाग, खोज, व्रज, नर) 
३१८४ तव सुत राज करो सुन्‌, रानी । राम रहहुँ गृह कहु यह बानी ॥ 
(बाल, नाग, खोज, ब्रज) 
तुम्ह जनि सोचु करहु मत माही । बचन मोरि सुत्य मिथ्या नाही ॥ (नाथ) 
३१।१०४ बिनु रघुपति मम जीवन नाही । प्रिग्मा बिचारि देखु' मन माही ॥ 
(बाल, नाग, खोज) ; ३१।५४ (उद) 
३३।३० जद्यपि नूप भ्रति कीन्ह निहोरा । माने नहि अति हृदय कठोरा ॥ 
(बाल, नाग, खोज, ब्रज) ; ३३।४४ (उद) 
६४ 
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३५।५८४ दीन्ह दान _फिरि मागसि राजा । परिहरि लोक बेद के लाजा ॥ 
होत प्रातःसुत बनहि न जाई । चौथेपन नृप सुजस नसाई ॥ 
(वाल, नाग, उद, खोज) 
३७।८९ “ कब॒हि .उगै (रबि होइ बिहाना । देखिग्न नयनन्ह॒ कृपानिधाना ॥ 
गज आरूढ़ ग्रनृज श्री संगा । सोभा तन सत: कोटि अनंगा ॥ 
'करत मनोरथ निसा सिरानी । प्रात प्रगट जागे मुनि ज्ञानी ॥ 
(वाल, नाग, उद, खोज) 
तबहि बसिष्ठ सुमंत बोलाए । हृदय हरष आतुर चलि आए ॥ 
(बाल, उद, खोज) ; ३७।१०४ (नाग) 
४०।४४. ..चरन नाइ सिर दाउ कर जोरी । बोले बचन सुधा जनु वोरी ॥ 
(बाल, नाग, उद, खोज) 
५८।८४ ग्रौरौ देव दनुज -जग माहीं । -जहिनसीश्र प्रिश्न को. जग श्राहीं' ॥ (नाथ) 
६४४१ तजि सकोचू गत निपट निदान्‌ । नहि सुख लहै बनज बिनु भानू ॥ (सन) 
६६।३४ कहहु दुख समउ प्रान पं ।. _ : .. ,  ... - (खोज) 
१६८।५४ छुंद। मन बचन. कमं ,कृपायतन कर दास मै सुन्‌ मातु री । 
उर बसत राम "सुजान .जानत प्रीति ग्ररु: छल. चातुरी .। 
अस कहत .लोचन वहत जल तन पुलक नख.लेखत मही । 
हिय लायः लिये बहोरि. जननी जानि प्रभुपद्र :रतिः सही ॥(राम->,बाल,उद) 
संत सुर गुरू भूसुर मारे | गौवघ पातक लागू हमारे ॥ (नाथ) 
१७२।७४ . दसरथ सम न भएउ जग माही । अहहि न: होइहहि होनउ नाही ॥ (नाथ) 
१८४।७४ कहु खगेस असे कौन अ्रभागी ।. छाडि . रामपद [व्रिषरस मागी. ॥ (नाथ) 
२१२।५ सकल भ्रमिग्न .कुरतलगत मोरे । पुरउव नाथ श्नुग्रह तोरे ॥ 
२१९७४ पुरजन प्रेम न क़छु.कहि जाई । एहु. प्रसंगु जानहिँ.. मुनिराई ॥ (नाथ) 
२२०८४ जेही गाउं नगर मग..माहीं'। .कहहिँ परसपर. देखि . सिहाही' ॥। (नाश्न).- 
२५५८४ सेवा . करौँ सीय रघुनाथा । हाइ किंकर पुरवौँ बन साथा ॥ 
घन्य' निषाद माग ` अधिकाई । जा कहें प्रभु लिए संग लगाई ॥ (खोज): 
२७५।८४ भा सुख जीव सकल सिव पूजा । राम ध्यात पद और न दूजा ॥(पट) . 
२६६।८४ सत्य सुकृत अलि मंजुलमूला । रसना भ्रमिश्च मधुप रस भूला ॥ (नाथ) 
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कट 'वृतीयसोपान (अरण्यका) 
[सिरनामर] ,: Mo RC 
दोहा । घरमधुरंधरः ` रामप्रिश्न : -ब्रह्मचजं : बत, धीर .। 
„, - . ` रटत रहत निसि/वासर राम राम रघुबीर ॥ 
, उमा जाहि रवूनाथ प्रिप्न ताहि कि विषै सोहाहि । - 
„ हस देवबस कुसर पारि कबहुँ कि संबुक खाहि ॥ 
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पुरवासी बस प्रभु अवधि मगु चित बस लइलीन । 
जथुा नवजाद पंख खग जननी जनक अधीन ॥ (मन) 
बिनु पराध प्रभु हतै न काह । अवसर परे ग्रसं ससि राहू ॥ 
जव प्रभू लिन्ह धनु सीक क वाना । क्रोध जानि, भा अनल समाना ॥ | 
ए; १ (रघु, राय, ब्रज, नाथ) 
दोहा। जिमि जिमि भाजत सक्रसुत व्याकुल अ्रति दुख दीन । 
तिमि तिमि धावत रामसर पाछेँ परम प्रबीन ॥ 
| (रघु, परि, राय, ब्रज, नाथ) 
वचहि उरग बरु ग्रसे खगेसा । रघुपतिसर छुटि वचव श्रदेसा ॥ (रघु, राय, नाथ) 
दूरिहि ते कहि. प्रभूप्रभुताई। भजे जात ब्रहु विधि समुझाई ॥' 
a : Nr Ei नल ` (रघु, परि, राय, नाथ) 
जनम जनम प्रभू तव पद कंजा । बढी प्रेम चकोर जिमि चंदा ॥ 
देखि राम मुनि विनय प्रनामा । बिबिध भाँति पाएउ बिस्रामा ॥ 
hr 60% 7: ै , (रघु, राय, व्रज, नाथ) 
जे सिय सकल लोक सुखदाता । ग्रखिल कोटि ब्रह्मांड कि माता ॥ .. 
तेउ पाइ मुनिबर मुनिभामिनि । सुखी भई कुमुदिनि जिमि जामिनि। . 
Shee Ps `. (रघु, राय, ब्रज, नाथ) 
जाहि. निरखि दुख दुरि पराही' । गरुड़ जानि. जिमि पन्नग जाहाँ॥ . 


दोहा। श्रैसे वसन बिचित्र सुठिं दिए सीय कहुँ आत्नि । 


सनमानी प्रिय बचन. कहि प्रीति न जाइ बखाति ॥ . .- | 
ES ed Tie) 
दोहा । उत्तमं मध्यंमं नीच लंघु सकल कहउं समुभाइ `| 

आगे सुनहिँ ते. भव तरहिँ सुनहु ' सीय चितु लाइ ॥ ` ` 

५ eR क काआ (रघु परि, राय, भन, ब्रज, नाथ) 

दोहा । मुनिहु कि अस्तुति कीन्ह प्रभू दीन्ह सुभग बरदान । ` 

सुंमनबृष्टि नभ संकुल जयंजय कृपानिधान ॥ ४ 

ना छ 21872 3 (रघु, ब्रज); ६।१४४ (राय, नाथ) 

१ देवसदन _ द 

आश्रम विपुल देखि मग माही । देवसदन तंहि पटतर नाही ॥ 
बहु तड़ाग सुंदरि . श्रवराई । भाँति भाँति सब मुनिन्ह लगाई ॥ 
तेहि दिन तहे प्रभु कीन्ह निवासा । सकल मुनिन्ह मिलि कीन्ह सुपासा॥ 


दोहा । आनि सुशासन मुदित मन पूजि ` पहुनई कीन्ह । 


कद मूल फल श्रमिश्च सम - आनि राम कहें दीन्ह बट 
अनज सीय सह भोजनु - कीन्हा । जो जहि ,भाव सुभग बरु ॥ 
होत प्रभात मुर्निन्ह सिरु नावा । ग्रासिरवाद सबन्हि सन पावा ॥ 
सुमिरि उमा सिव सिद्धि गनेसा । पुनि प्रभु चले सुनहु उरगेसा ॥ 
बन अनेक सुंदर गिरि चाना । नाघत चले जाहि भगवाना ॥ (रघु, राय) 
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७।६/१४ 


७।७४ 


। गजंत घोर कठोर रिसाता 
रूप भयंकर मानहु काला । बेगवंत धाएंउ जिमि व्याला 
गगनदेव मुनि किंनर नाना । तेहिँ छन हृदय हारि कछु माना 
तुरतहि सो सीतहि लै चलेऊ । रामहृदय कछु विस्मै भएऊ 
समुझा हृदय केकई करनी । कहा अनुज सन बहु विधि वरनी 
बहुरि लखन रघुबरहि प्रबोधा । पाँच बान छाड़ा करि क्रोधा 

। छँदु। 

भये क्रुद्ध लखनु सँघानि धनु सर मारि तेहि व्याकुल कियो 

पुनि उठा निसिचर राखि सीतहि सूल ले छाइत भयो 

जन्‌ कालदंड करालं धावा विकल सव खग मृग भए 

घत्‌. तानि श्रीरघुबंसमनि पुनि मारि तन झरेर किए 
दोहा | बहुरि एक सर मारा परा धरनि धुनि माथ । 

उठेउ प्रबल पुनि गर्जेउ चलेउ जहाँ रघुनाथ ॥ 
ग्रेस कहत निसाचर धावा । अब नहि बचहु तुम्हहि भै खावा 
आव प्रवल येहि बिधि जनु भूधर । होइहि काह कहहिं ब्याकुल सुर 
तासु तेज तें मरुत ससाना । टूटहिँ तर उड़ाइ पाषाना 
जीव जंतु जहे लगु रहें जेते । व्याकुल भाजि चले तहे तेते 
उरग समान जोरि सर साता । 
तासु ग्रस्ति गाड़ेउ प्रभु धरनी । देवन्ह॑ मुदित दुंदभी हनी 
सीत! आइ चरन लपटानी । अनुज सहित तब चले भवानी 
इहाँ सक्र जहे मुनि सरभंगा । ग्राएउ सकल देव निज संगा 
गए कहत प्रभु देन सिखावन । दिसि बल भेद बसत जहेँ रावन 
दोहा। सुरपतिसंसथ तम सम रघुपतितेज दिनेस । 

रावनजीवन निसि सम बीते छुटहिँ कलेस ॥ 
सुनासीर प्रभु तेहि छन देखा । तेजनिधान सुश्र प्रति बेषा 
तुरग चारि बल मरुत समाना । रथ रबि सम तहि जाइ बखाना 
चिति न परस श्रंतरहित रहई । स्वेत छत्र चामर सिर ढरई 
अनुजहि प्रियहि कहा समुकाई । सुरपति महिमा गुन प्रभुताई 
जहि कारन बासव तहे आए । सो कछु बचन कहुँ नहि पाए 
बीचहि सुनि आइब प्रभु केरा । कहि सारथिहि तुरत रथ फेरा 
दूरिहि ते करि प्रभुहि प्रनामा । हरपि सुरेस गएउ निज धामा 


परिशिष्ट 


॥ (रघु, राय) 


१०।८ छंदु।सोउ प्रिय अति पातकी जिन्ह कबहुँ प्रभु सुमिरन करधो । 
ते आरजु मैः निज नयन देखिहाँ पुरित पुलकित हिय भरथो ॥ 
जे पद सरोज श्रनेक मुनि करि ध्यान कवहुंक पावहीँ । 
ते राम श्रीरघुबंसमनि प्रभु प्रेम तें सुलु मानही ॥ 
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दोहा । पन्नगारि सुनु प्रेम सम भजन न दुसर आन । 
येह विचारि मुनि पुनिपुनि करत राम गुन गान ॥ . (रघु, राय) 
१०।१६४ सोरठा। रामु सुसाहिबु संत सेवक दुख दारिद दवन । 
मुनि सन प्रभु कह हंत उठ्‌ उठ्‌ द्विज मम प्रान सम॥ (रघु, राय) 
११।२०४ सोरठा। मायावस जस जीव रहहिँ बिबस संतत मगन । 
तिमि लागहुँ प्रिय राम करुनाकर सुंदर सुखद ॥ (रघु, राय) 


११।२१४ रामभगति तजि चह कल्याना । सो नर अधम सुकाल' समाना ॥ (रघु, राय) 
१२।१४ पुनि प्रनाम करि जुग कर जोरी । सुनहु नाथ कछु. बिनती मोरी ॥ (रघु, राय) 
१२।३४ चले जात मगु तव पद कंजा । देखिहाँ सुनु बिराध मद गंजा ॥(रघु, राय) 
१२।५४ आश्रम देखि महा सुचि सुंदर । सरित सरोवर हरषित भूधर ॥ 
बनचर जलचर जीव जहाँ तें । बैर न करहि प्रीति सबहीं तें ॥ 
दोहा । तरु बहु बिधि विहंग मय बोलत विविध प्रकार । 
बसहिं सिद्ध मुनि तप करहि महिमा गुन ग्रागार ॥ (रघु, राय) 
१२१५४ पाइ सुथल जल हरषित मीना । पारसु पाइ सुखी जिमि दीना ॥ 
प्रभुहि निरखि सुख भा एहि भाँती। चातक जिमि पाए जल स्वाती ॥ (रघु, राय) 
१३।३४ दिजद्रोही न बचहि मुनिराई | जिमि पंकजबन हिम रितु पाई ॥ (रघु, राय) 
१३।५४ सोरठा। भृकुटी निरखत नाथ (तव) रहत सदा पद कमल तर । 
; जिन्ह डारे निज उदर (महुँ) बिबिध बिधाता सिद्ध हर ॥ 
अति कराल सब पर जगू जाना । श्वरौ कहौ सुनिय भगवाना ॥ (रघु, राय) 
१३।१३४ सोरठा। जेहि जीव पर तव मया रहत तुम्हहि संतत बिबस । ; 
तिन्हहुकि महि मनजान सेवक तुम्ह कहें प्रानप्रिय॥ (रघु, राय) 
१३।१५४ गोदावरी नदी तहे बहई । चारिहु जुग प्रसिद्ध सो श्रहई ॥ (रघु, राय) 
१३॥१८४ दिब्य लता द्रुम प्रभुमन भाए । निरखि राम ते उभय सुहाए ॥ 
लखन राम सिय चरन निहारी । कानन श्रभ गा भा सुखकारी ॥ (रघु, राय) 
१७।१४ नाथ सुने गत मम संदेहा । भएउ ज्ञान उपजेउ नव नेहा ॥ 
झ्रनुजबचन सुनि प्रमुमन भाए । हरषि राम निज हृदय लगाए ॥ (रघु, परि, राय) 
१७।६४ दोहा। अ्रधम निसाचरि कुटिल अति चली करन उपहास । 


सुनु खगेस भावी प्रबल होइ चह निसिचरनास ॥ (रघु, राय) 
१७।१४४ दोहा। केहरि सम नहि करिबर ' लवा कि बाज समान । 
प्रभु सेवक इमि जानहु मानहु बचन प्रमान ॥ (रघु, राय) 


१७।१६४ विधुरे कच दसनन विकराला । भृकुटी कुटिल करन लगि गाला ॥ (रघु, राय) 
१७।२०४ अनुज राममन की गति जाती । उठ रिसाइ तब सुनहु भवानी ॥ (रघु, राय) 
१८। १४ स्याम घटा देखत घन केरी । तह बासवधनु मनहु उए री ॥ (रघ, राय) 
१८।३४ चौदह सहस सुभट सँग लीन्हे । जिन्हर सपनहु रन पीठि न दीन्हे ॥ (रघु, राय) 
१८६४ दोहा। निज निज बल सब मिलि कहहि एकहि एक सुनाई । 
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बाजन लगेउ जाऊ हरषु न हृदय. समाइ ॥ 
है ` पय डु 
काउ कह सुनिय सत्य हम कहही । कानन फिरहिँ बीर काउ अहहीं' ॥ 
एके कहा मष्ट भै रहहू । खर केग्रागे ग्रस जनि कहू ॥ 


परिशिष्ट 


(रघु, राय) 


बहु बिधि कहत बचन रनधीरा ग्राए सकल जहाँ रघुवीरा ॥(रघु, राय) 


घेरि रहे निसिचरसमंदाई । दंड खग मूग चले पराई ॥ 

दोहा | भए कालबस मूढ़ सब जानहिँ नहि रघुवीर । 
मसकफक की मेर डर सुनहु गरुड़ मतिधीर ॥ 

ग्राजु भएउ बड्भाग हमारा । तोहरे प्रभु ग्रस कीन्ह विचारा ॥ 


(रघु, राय) . 


(रघु, राय) 
(रघु, राय) 


समर माँह कर जो पछतावा । सो नर कबहुँ की सुभ गति पावा ॥ (नाथ) 


एंक एक को न सँभार । करे तात भ्रात पुकार ॥ 
कोउ कहै खर का कीन्ह। जो जुद्ध इन्ह सन लीन्ह ॥ 


जाको बान तिहि कराल! ग्रसं ्राइ मानहु काल ॥ (रघु, राय) 
दोहा। उमा एक निजप्रभुहिबस पुनि उन्ह के वड़भाग । 

तरन चहहिँ प्रभुसर लगे विना जोग जप: जाग ॥ (रघु, राय) 
सोरठा। ग्रति सुकुमारि पिग्रारि पटतरजोगुन ग्राहिं काउ । 

' मै" मन दीख बिचारि जहाँ रहै तेहि समन काउ ॥ 
ग्रजहु जाइ देखब तुम्ह जबहीं । होइहहु बिकल तासु वस तवहीं ॥ 
जीवनमुक्त लोक वस ताके । दसमुख सुनु सुंदरि भ्रसि जाके ॥ (रघु, राय) 


बिनु पराध असि हाल हमारी । अपराधी किमि बचहि सुरारी ॥ (रघु, राय) 
भएउ सोच मन नहि बिश्रामा । बीतहि पल मानहु सत जामा ॥ (रघु, राय) 


रथ श्रनूप जोरे खर चारी । बेगवंत इमि जिमि उरगारी ॥ 
छंदु। उरगारि सम ग्रति बेगु बरनत जाइ नहि उपमा कही । 
सिर छत्र सोभित स्याम घन जनु चवर सेत बिराजही । 
एहि भाँति नाघत सरित सेल अनेक बापी सोहहीं । 
बन बाग उपबन बाटिका सुचि नगर मुनिमन मोहहीं ॥ 


. दोहा। वहु ताग सुचि बिह्ग मग बोलत बिबिध : प्रकार । 


एहि विधि आएउ सिधुतट सत जोजन विस्तार ॥ 
सुंदर जीव विविध विधि जाती । करहिँ कोलाहल दिनु श्र राती ॥ 
कूदहिं ते गजहि घन नाई । महाबली वल बरनि न जाई ॥ 
कनकबालु ` सुंदर सुखदाई । बैठहि सकल जंतु तहे जाई ॥ 
तेहि पर दिब्य लता द्रुम लागे । जेहि देखत मुनिमन अनुरागे ॥ 
गुहा विविध विधि रहहि वनाई । बरनत ' सारदमति सकुचाई ।॥। 
चाहिय जहाँ रिषिन्ह कर वासा । तहाँ निसाचर करहिँ नेवासा ॥ 
दसमुख देखि सकल सकुचाने । जे जड़ जीव सजीव पराने ॥ 


(रघु, राय) 


२४।७४५ नवनि नीच के श्रंतहुँ घाता । संत पुरान निगम मत माता ॥ (नाथ) 
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२५१०४ रा ग्रस नाम सुनत दसकंधर । रहतप्रान नहि मम उर अंतर ॥ (रघु, राय) 
२६।१४४ सीता लखन सहित रघुराई । जेहिवन वसहिँ मुनिन्ह सुखदाई ॥ (रघु, राय) 
२७।६४ दोहा। ग्रस कहि चले तहाँ प्रभु जहाँ कपटमृग नीच। ` 
देव हरष विसमे विवस (जिमि) चातक वरपा बीच ॥ (रघु, राय) 
२५।४४ सापि गये मोहि रघुपति थाती । जौ तजि जाउँतोषु नहि छाती ॥ 
येहि जिय जानि सुनहु मम माता । पूछत कहव कवनि: भै बाता ॥ (रघु, राय) 
२५।५४ चहुँ दिसि रेख खचाइ ्रहीसा । वारंवार नाइ पद सीसा ॥(रघु, राय) 
२८।६४ चितवहिँ लखन सीय फिरि कंसे । तजत वछ निज मातुहि जसे ॥ 
दोहा। एक डरत डर राम को दुसरे सीय अकेलि । 
लखन तेज तन हृत भयो जिमि डाढ़ी दव वेलि ॥ (रघु, राय) 
२८।१०४ करि अनेक विधि छल चतुराई । मागेउ भीख दसानन जाई ॥ 
अतिथि जानि सिय कंद मूल फल । देन लगी तेहि कीन्ह बहुरि छल ॥ 
कह दसमुख सुनु सुंदरि वानी । वाँधी भीख न लेउँ सयानी ॥ 
विधिगति बाम कालकठिनाई । रेख नाधि सिय बाहर आई ॥ 
दोहा । बिस्वभरनि अघदल दलनि. करनि सकल सुरकाज । 
जाना नहि तेहि समय (मह) दससीस कपट केसाज ॥ . (रघु, राय) 
२८।१५४ बायस कर चह खगपतिसमता । सिंधु समान होइ किमि सरिता ॥ 
खरि कि होइ सुरधेनु समाना । जाहि भवन निज सुनु भ्रज्ञाना ॥ (रघु, राय) 
२६।३४ कैकइ के मन जो कळु रहंऊ । सो विधि ग्राजु माहि दुख दएऊ ॥ 
पंचवटी के खग . मग जाती । दुखी भए जलचर बहु भाती ॥ (रघु, राय) 
२६।६४ दोहा। बहु बिधि करति बिलापनभ लिएँ जात दससीस । 
डरत न खल वर पाइ भल जो दीन्हो अज - ईस ॥ (रघु, राय) 
२।८४ अहह प्रथम तनु मम बल-नाही । तदपि जाइ ‹ देखौँ बल ताही ॥ (रघु, राय) 
२६।१४४ दोहा। मम भुज बल नहि जानत आवत तपन्ह सहाइ । 
समर चढ़े तौ येहि हतौ जियत ननिजथल जाइ॥ (रघु, राय) - 
२६।१६४ दसमुख उठि कृत सरसंधाना । गीध आइ काटेउ धनु वाना ॥ (रघु, राय) 
२९।२०४ दोहा। जेहि रावन निज बस किए मुत्रिगन सिद्ध सुरेस । 
तेहि रावन सन समरकर' धीर बीर ग्रिद्धस ॥ 
सुस्त भए . पुनि उठि सो धावा । मार गीध न सन्मुख प्रावा ॥ 
कीन्हेसि बहु जब जुद्ध -खगेसा । थकित भएउ तब जरठ गिधेसा ॥ (रघू, राय) 
२६।२२४ मन महु गीध परम सुख माना । रामकाज मम लागउ प्राना ॥ (रघु, राय) 
२७।२८१ उहाँ बिधाता मन अनुमाना । सुरपति बोलि मंत्र प्रस ठाना ॥ 
तात जनकतनया. पहि जाहू । सुधिन पाव जिमि निसिचरनाहू ॥ 
अस कहि विधि सुंदर हबि आनी । सापि बहुरि बोले मढु बानी ॥ 
एहि भन्नन कृत क्षुधा न प्यासा । वरष सहस एह ससय नासा ॥ 
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सो प्रसाद लेइ आाएसु पाई । चलेउ हृदय सुमिरत रघुराई ॥ 
कछ, बासव माया निज मोई | रछक रहे गये तहे सोई ॥ 
तदपि डरत सीता पहि आएउ । करि प्रनाम निज नाम सुनाएउ ॥ 
निस्चय जानि सुरेस सुजाना । पिता जनक दसरथ सम माना ॥ 
करि परितोष दूरि करि सोका । हबिषि खवाइ गयउ निज लोका ॥ (रघु, राय) 
३०।३ ग्रहह तात भल कीन्हेहु नाही' । सीय बिना मम जीवतु नाही" ॥ 
येहि तें कवनि बिपति बडि भाई । छोडेहु सीय काननहि श्राई ॥ 
३०६४ दोहा। कानन रहेउ तड़ाग इव चक चकई सिय राम । 
रावन निसि बिछरन भएउ (सुख) बीते चारिउ जाम ॥ 
परदुख हरन सा कस दुख ताही । भा बिषाद तेन्हहुँ मन माही" ॥ (रघु, राय) 
३०।१५४ दोहा । फनि मनिहीन (दीन) मीनु जिमि त्यागत सीतल बारि । 
तिमि ब्याकुल भए लखन तहं रघुबरदसा निहारि ॥ (रघु, राय) 
घरि उर धीर बुझावहिँ रामहि । तजहिँन सोक अधिक सुख धामहि ॥ 
३०।१७४ सरवर भ्रमित नदी गिरि खोहा । बहु बिधि लखन राम तहे जोहा ॥ 
सोच हृदय कछ कहि नहि रावा । टूट धनूष सर आगे पावा ॥ 
कहुँ कहुँ सोनित देखिय कैसे । सावन जल भा डंबर जैसे ॥ 
कहत राम लछिमनहि बुझाई । काहेँ कीन्ह जुद्ध एहि ठाई ॥(रघु, राय) 
३४।२ दुष्टौ धेनु दुहिग्न सुनु भाई | साधु रासभी दुही जाई॥ 
बचन ज्ञान रत सुद्र कपाली । ग्रहहिं न तास बचन मतिंसाली॥ 
जउ जुठार हबि स्वान कि कागा । तेहि पर वुध न करहि अनुरागा ॥ (उद) 
३६।६" दोहा। सब प्रकार तव भाग बड़ मम चरनन्हि अनुरागु । 
तव महिमा जेहि उर बसिहि तासु परम जग भागु ॥ 
बचन सुनत॑ सबरी हृरषानी । पुनि बोले प्रभु गिरा सुहाई ॥ (रघु, राय, मन) 
बिहसी चरन कमल लपटानी । सुनि सुबचन हरष कहुँ पाई ॥ (राय, मन) 
३६।११|१४ मुनिवर बिपुल रहे जहूँ छाई । 
र्षि मतंग महिमा गुन भारी । जीव चराचर रहत सुखारी ॥ 
बर न कर काहू सन कोऊ। जा सनु बैर प्रीति कर सोऊ ॥ 
सिखर सुहावन कानन फूले । खग मुग जीव जंतु ग्रनुकूले ॥ 
। करहुं सफल स्म सव कर जाई ॥ (रघु, राय, मत) 


चतुथं सोपान ( किष्किधाकांड ) 
१ १२४ हसि बोले रघुबंसकुमारा । विधि को लिखा को मेटै पारा ॥ (नाग, ब्रज+-्रह) 
४ १ बिनै बहोरि जोरि जुग पानी । प्रेम सुधा सानी मृदु बानी ॥ (ब्रज) 
. ६१४ द्‌ंदुभि दैत्य महा बलवाना । वधे वालि तेहि कृपानिधाना ॥ (ब्रज) 
६७४ मेःनिज मन तब कीन्ह बिचारा । खल बल दनुज बालि कह मारा ॥ (नाग) 
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साइ रघुवीर हृदय मह श्रानहु 


५१३ परिशिष्ट 


। मोहहि छाडि कहा मम मानहु ॥ (रघु, प्रह) 


बालि दीख सुग्रीवहि ठाढ़ा । हृदय क्रोध बहु विधि पुनि वाढ़ा ॥ (रघु, ब्रज+-) 


तव रघुबीर कहा समुभाई 
सुनु खल तेई किए कुकर्मा 
राम कहा जब सत्य बुझाई 
छिनुएक बहुरि बचन नहिखोलसि 
पुनि पुनि तासु सीस उर धरई 
भैपति तुम्हहि बहुत समुझावा 
अंगद कह कछु कहइ न पाएहु 
गिरि सुमेर श्रत्यादिक जेते 
जो रघुपतिचरनन चित लावे 
तेहि देखि सव चले पराई 
जिमि जिमि भैँरबि निकट उड़ाऊं 
यह कहि मुनि ्ा्म निज गयऊ 
सदा राम कर सुमिरन करऊं 


जो कोइ करै राम कर काजू 


नाहि त जलधि सपदि के धावौँ 
एहि ते अधिक सिखावनु नाही 


। लखि नहि परह लरत द्वौ भाई ॥ (व्रज) 

। परिहरि लोक बेद कर धर्मा ॥ (व्रज, पट) 

। तब सकुचान रहा सिरु नाई ॥ 

। तब पुनि उमा बचन ग्रस वोलेसि ॥ (नाथ) 

। बदन बिलोकि हृदय मह्‌ नई ॥ 
कालबस्य कछु मनहिन श्रावा ॥ 
बीचहि सुरफुर प्रान पठाएहु ॥ (रघु,नाग, प्रह,नाथ) 
करहिं बड़ाइ गुहा गिरि तेते ॥ (नाथ) 


ठाढ़े कीन्ह ते सपथ देवाई ॥ (रघु, ब्रज, पट) 
तिमि तिमि मैः व्याकुल हाइ जाऊं ।। (रघु, ब्रज, पट, प्रह) 
ते हि छिन हृदय ग्यान कछु भयऊ ॥ 
येहि बिधि मगु जोव॑त मैः रहऊं ॥ 
(रघु, नाग, मन, ब्रज, पट, प्रह) 
। तेहि सम धन्य आन नहि झाजू ॥ 
(रघु, मन, ब्रज, पट, प्रह, नाथ) 
। दसमुख बाधि तुरत ले श्रावौँ ॥ (प्रह, नाथ) 
। बेगि करहु तुम्ह धरि मन माही ॥(प्रह) 


। तेहि सम ग्रान न धन्य. कहावे ॥ (रघु, ब्रज, पट, प्रह) 


पंचम सोपान (सुंदरकांड) 


सोरठा । सुनहु उमा मन लाइ 
` ` रामचरित सुखदाइ 
दोहा। भूधर काढ़ा खिग तब 

अवलंबन छिन एक के 
ब्रह्मफाँस सर निज कर लीना 
उठ रनिवास बिकल तजि सेजा 
छंद । भ्रति अनल तेज प्रचंड 


द्विढ़श्रासनःकं स्वत करु । , 
सुंदरकांड बिचित्र अति ॥ (नाथ) 
« «कपि. सौँ कहा बुझाय । 
लंका देखहु जाय ॥ (नाथ) 
। ताहि बिलोकि कपि श्रहि अहीना ॥ (नाथ) 
। अति भौ प्रबल अनल कै तेजा ॥ 
ब्यापित सोह ज्यों घन दामिनी । 


६4 


धुम छाइ रह चहु वोर नभ महि बिसरि व्याकुल भामिनी । 
जरु नगर कंचन सगर संपति सक्कत दसमुख मत भयो । 
तजि सिँघासन बसन रासन अति कोप भे कहने लयो । 
निकट पयोधि भ्रगाध जलनिधि बेगि आानहु नीर सो । 
देहु डारि प्रचारि अग्नि पर भवन राखहु बीर सो । 

) 
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तपहीन मति ग्रति दीन भाषत बचन कोइ न मानई । 

दसमुख भ्रति गबे कोप भा निकट मृत्यु न जानई । 

तालुका भ्रति विकल दह्‌ दिस करत नग्न पुकारई । 

अति आरत गृह ` पुकारत छुटत श्रनल फुलभारई । 

अनल ब्यापित किरिनि भान सहस प्रकार हाइ जारई । 

निसरु गज मद परु ग्रलान पद अगुमन परु सो मार्‌ई । 

चिकरि महि गहि दसन दै रहि बिकल दहे दिस भाजहीँ । 

धाव क्रोधित मरुत बेग सो [प्र]लय जिमि घन गाजही"। 

तनु देत ताल विसाल सोभित धरति नभ धुम बाढ्ही । 

जरु नांगर] संभारु ग्रंबर तने जरत न काढ़हीं'। 

तुरे टापि भ्रकुलाइ हीसहिँ पट॑ंड डोरि न टूटहीं। 

जाहि बाट तेहि हाट लागहिं लुक समान सो छुटही । 

प्रवल प्रचंड महिखंड पूरो मरुत चहुं वार तजंही”। 

लहलहाहि ग्रग्नि हृहाहि न भगे कपि सकोप भै गजहीं' ॥ (अल) 
३०।१०४ दोहा।वबारि वारि पुर बारि कै बारि बारि गंभीर । 

जनकवारि द्रिगबारि को बारिन गा रघुबीर ॥। (काशी, नाथ) 
३०।१०४ चौपाई। चलती वार कहेसि मोहिटेरी । सुधि कराइहु सुक्रसुत केरी ॥ . 
(ब्रज, ३१।११४ काशी) 

३३।१०४ चौपाई। सुनि कपिबचन बहुत सुख माना। मन क्रम बचन दास निज जाना॥ (ब्रज) 
३८।८४ अपजस मृत्यु बराबरि दोऊ । नासकाल रुचि ता कहँ सोऊ ॥ (राय) 
५४।८१ छंद। अमितादि गज जूथादि बल अति सुभट रन गाढ़े घने । 

स्यामादि मुख अरुतादि मुख गौरादि वरनस्हि को गने । 

चरनादि श्रायुध मुष्टिका नख दंत कर धर भूधरा । 

एहि भाँति प्रबल प्रताप रघुपति दीख हो दसकंधरा ॥ (इलहीन-) ` 


षष्ठ सोपान (लंकाकांड) 


२।१४ बाँचेउ सेत नील नल नागर । राम सुजस तिहु लोक उजागर ॥ (पट) 
३।११।४ | इनुमन्नारक' (७।१९) के थे मज्जन्तिः का भ्रष्ट पाठ] (पड) 
१७।९/१' पद पंकज उर महे [सो] धरेऊ । रोम रोम पुलकित तन भएक ॥ (पट) 
१७।१२' चरन बंदि भ्रस वचन कहि भयो हरष मन तेहि i (पट) 
२१।५४ [ “श्रीरामरामजनकात्मजा' का भ्रष्ट पाठ ] (पट) 
२४१६" बहु प्रकार मुनि ताहि सिखावा । गएउ से पुर फिरि लाज न ग्रावा ॥ (मया, नाग) 
श २६१०" दोहा। तव जुवतिन्ह समेत सठ जनकसुता ले जाँ । 
आर मंत्र निज मंत सुनु चौपट करि तुव गावे ॥(पठ, नाथ) 
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२६।१०४ जरहिँ पतंग मोहबस अपने । ताहि न गनिश्र सुर निसि सपने ॥ (नाथ) 
रामप्रताप सहज रन वाँके । सो कि रहत भट रोके का के ॥। (नाथ) 


४१।७४ 
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परिशिष्ट 


४६।११/११४काहु न सूं श्रापु परारा । मारु खाहु सब करहिँ पुकारा ॥( मया) नाग, भन) 


६२।६४ 


चले जगावन महा सुभट्टा । देखत जलद सजल घनघट्टा 
जोजन दस लेहि भौन क द्वारा । सोव बीर नीद व्रिकरारा 
पैठो बीर भौन सब जाई'। मानहु काल परा जनु श्राई 
तनस्रम जलदघटा निसि कारी । छुटत साँस जनु. प्रलयवआरी 
अंधकाल छटत हाइ स्वासा । मुदगर दीच्ह रंध सो नासा 
लगे सा जतन करै बहु नाना । जागत नाहि बीर वलवाना 
छंद। जब न जागै करे लागे (जतन तव) करत कोटि उपाइ सो 


गजजूथ गीरि वरूथ मानहु दयो ते तन बिन्हाइ- सो । 
चितकार करि संभारि बल धरि द्रेत तब गहि दंत सो । 
भुज जुगल फेरि थ्रेगेरि दीठो ब्रिडरि भजु भट मंत सो । 
भरि नैन देखि कै सैन कीन्हो विकल नीद ते साइ गयो । 
भट डरत अति मन करत भय (तन) पुनि भौन सो पठन लयो । 
लगे जगावन बिबिध भावन निरखि ग्रति ब्याकुल भयो । 
करि करि समाजा श्रानि बाजा वन निकट[तट? ]बाजन लयो । 
बहु बाज ताल आरिदंग कालि सो हहाकार महि पुरि रही । 
नहि जाग बीर सरीर मर्दहिँ बञ्ज मुद्गर कर गही । 
धरि धीर तन मन बीर करि सब हुदै देखु बिचारि सो । 
बहु भेरि स्रौन चहुँ फेरि दै कै अरु निसान जुझारि सो । 
नर नारि सुर गंधबं कत्या कर सुरस भनकारि सो । 
स्वन सबद झवाज परि गै उठा ' जागि सुरारि सो 1 
सुनु भवानी सुमति ब्रानी थह न द्वैतकलापु : सो । 
जगत चखन बिलंबु लागे क्रठिन बह्मसक्पु सो ॥ 


दोहा | उठि बैठा निसिचर[””] जतु खुमेह संजीव । 


झ्रायों सव समीप चलि नाइ माथ बलसीव ॥ (अल) 
अपत ग्रजामिल सो गति पावा । सुर नर मुनि मन जो सुख भावा ॥(नाथ) 
तबहिँ राम धनु सर संघाने । कहि प्िश्र बचन सबहि सन्माने ॥(नाथ) 


_ 
देखि महाभट 'श्रति ब्रलव्राना । खलदल मलच सुघारउ बाता 


करि ग्रति क्रोध बान प्रभु छाटा । दुआ जंघ केदलि सम काढ़ा 
काटे जांघ न माने हारी । टूटिन्ह द्रौरै बदन पसारी 


जत कपि श्रगुमन रीछन्ह पावे । जस बक मीन पेट घरि ताव ; 


तेहि सख्प साइ करै गरासा । मानहु काल धान लै फाँसा 
रनमद गंध नैन नहि सुझा । निकटमुत्यु कछ हिए न बू 
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धावं प्रलयकाल सम घट्टा। मर्दै भट धरि धीर सुभट्टा ॥ 
जस मंगर पंकजवन चरई । तस रन नितंत दानौ करई ॥ 
मुख बाए धावे चहुं पासा । जत पावै तत करं गरासा ॥ 
देखि बहुत राकस के कर्मा । अब एहि हतौ कपिन्ह भौ भर्मा ॥ 
करि बिचार मन कीन्ह तिवाना । सो. श्रव 'लेउं हृतौ जइ वाना ॥ (अल) 
७६।४४ सनमूख भए जुद्ध कर आई । आगे देखि पिता कर भाई ॥ 
देखत रोस भयो दोउ नैना । लागा कहन क्रोध सँ. बैना ॥ 
सुनहु बिभीषन वचन हमारा । तुम्ह राकसकुल भएहु कुठारा ॥ 
भे ते सरन राम कै लीन्हा । श्रधम अधीन काज तै कीन्हा ॥ 
बोरेहु वेस नाम बेवहारा । मिद्य लजावन जनम तोहारा ॥ 
चीन्हि समर रन करतेहु जूभी । घर कर भेद कहे नहि बूभी ॥ 
कहै विभीषन सुनु जड़ चोरा । राज करें कर एह मुख तोरा ॥ 
जब कछ कहा नीति थे ग्याना । तव होइ साथ तहँ बौराना । 
भ्रव तोहि भई ग्यान कै डीठी । बूझि परी तो कहें तव मीठी । 
दोहा। तेहि दिन गएउ राज तुव. जब उपजी एह. बात । 
देखत तोहि सभा महेँ रावन. मारी लात ॥ 
सुनत. बचन क्रोधातुर धावा । चाँद राहु जनू ग्रासँ श्रावा ॥ 
डोली मेदेनि डगेउ . सुमेरू । करि जत दाप चाँप धरि फेरू ॥ 
देखि बहुत दानौ कर कोपा । वीभीषन श्रागे पग रोपा ॥ 
बानफोंक दै कीन्ह सा ठाना । लागे इंद्रजीत उर वाना ॥ 
लागत बान क्रोध तन जारा । लै मुदगर कीन्हेसि प्रहारा ॥ 
दोसर घाव कै कहूँ ताका । एहि आँतर लछिमन दिञ्न हाँका॥ 
दिव्य बान मारंउ रिसिभ्नाई । मृदगर कर ते गौ उडिआई ॥ 
पुनि कर दानौ लीन्हो बानां। करि श्रति रोस घाव बलवाना ॥ 
पुनि दानौ किहु लघु संधाना । माझ लिलाट लाग दुइ .बाना ॥ 
छद। लघु वान घनु संधान कर धरि हने''देत प्रचारि कै । 
वहु कर घाव न दाव पावहि बिकल करै सा मारि के । 
सर चंड भ्रति परचंड घावहि' लगत सर श्रस राजही”। 
प्रस देखि बीर भ्रधीर होखहि उड़तगन जिमि भाजही' ॥ 
दोहा। महाबीर रावनसुत कीन्हसि लघ संधान । 
कपिदल आगे होत जत . सभं उर लागे बान ॥ 
भौ सरसिथिल महाबल खता । ग तनपीर भयो ` कपि चेता ॥ 
i Hos ल । बहु बल करि कै क्रोध समारहि ॥। (ग्ल) 
ना । बोला मंत्र लागि सो काना ॥ 
वरप्रसाद एकर एह हाला । ब्रह्मदत्त कर लेहु कराला ॥ 
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एहि ते नास होइ जग धारा । शरान वान सौं मरै न मारा ॥ 
सुनि मति चित्त विभीषन आना । चाँप चढाइ लीन्ह सो वाना ॥ (अल) 
७६।१२४ तव त्रिसूल डारेसि लछिमन पर । काटि कीन्ह दसकंठ धरनि धर ॥ 
सिखर एक पुनि सो लेइ धायो । राम अनुज सउ काटि खसायो ॥ 
दोहा | आयुध बिबिध छाडि तहं रज सम कृत फनि ईस। 
हरप बिवस कपि रिछ सब बिबुध सहित सुर ईस॥ 
विबिधायुध सो छाड लागा । रन कारन छूटे जिमि नागा ॥ 
राम अनुज सर सिंघ समाना । उमा ग्रसत छुटिहि अभिमाना ॥ (मया, नाग, मन) 
७६।१५४ देखिश्र जिमिः रबि तेज समाना । फुकरत मनहु व्याल अनुमाना ॥ (मया, नाग, मन) 
४ कनकफी सर तीछन धारा । मानहु , बीजुछटा ' उजिभ्रारा. ॥ 
जोति उदित धर्‌ं राकस वाना । सहस किरनि विस्तर जनु भाना ॥ (अल ) 
७६।१६ छंद । लगत बान भौ प्रान बेकल करी अति. मेदनि : परे । 
नहि परत सीस फनीस डोलु गिरि ,लोलु सागर खरभरे.। 
गिरत बीर न धीर बाँधहिँ जातुधान सब 'भजि चले । 
गरजि कीस ग्रहीस बनंहिँ भलेह सामी . खलभले ॥(अल) 
७६।१६/१४ सीस भुजा काठेउ'नृप नागा । घन समान सो गर्ज: अभागा ॥ 
सीस परेउ धरनी जब हुई । भुजा दाहिनी नभ सो गई ॥ (मया, नाग, मन) 
७६।१८४ जब नीप्रान भएउ घननादा । मार्तसुत कीन्हो मरजादा ॥ (अल) 
४ जो जम कहूँ दंडक जमदंडा । हरिद्रोही सुत समर प्रचंडा ॥ 
महिमा अमित महा बलसीवा ।'जासु प्रमाउ अभय दसग्रीवा ॥ 
भुजबल सुरनायक बस कीन्हे । चोदह भुन जीति जसु लीन्हे ॥ 
रिपु तरु लखन मूल खनि गंजेउ । जिमिगज कमल नाल गहि भंजेउ ॥ 
जिमि बासव गहि कुलिस कराला । कीन्ह बिघट गिरिपच्च बिसाला ॥ 
रन सागर मह परेउ सरीरा । तरै दार जिमि रुधिर सुनीरा ॥ 
दंत बिकट मुख परम भयावन । चिकुर कपिस चख ग्रसुभ डेरावन ॥ 
रसना लाल रंग जनु. जावक । दव की सिखा सोह जिमि पावक ॥ 
पाइ सुआएंसु रिषय कपीसा । कर गहि लीव्ह दुभ्रन कर सीसा ॥ 
दोहा । करि -श्रम मारेउ महारिपु राम अनुज रनधीर । 
निडर सुमन बरषहिँ विबुध कहि जथगिरा गभीर। . (मया, नाग, सन) 
७७।५४ नाइ माथ कपिराज बिभीषन । जानि के पुछउ मानि कुलपूजन ॥ 
मधुरा बचन बिभीषत भाषा । कुललज्जा प्रताप प्रभु राखा ॥ 


नाथ सो भएउ सिंध सब काजा 
बर दलमलि प्रभू माया धारी 
सुनि कपि रिछ महाबल गाजा 


। बल तोरा 'रजनीचरराजा ॥ 
। ल॑छन. हतो बीर परचारी ॥ 
। रावन स्वन सो परी झवाजा ॥ (श्ल) 


७७।६४ द॑मकि बीस भूजा महि मारी । सकुचि सेष फन रहे संभारी ॥ 
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अरु जिन्ह ग्रत्र जितो दिगपाला॥ (श्रल) 
जँनु सिरमनि भ्रहिराजु गवावा ॥ 
हा सुत संतत श्रज्ञाकारी । कंरि बिलाप दसकंठ पुकारी ॥ 
सक्र आदि जीतेहु सव देवा । सुर मुनि नाग करहि सव सेवा ॥ 


कर सों खगं पुहमि मो डाला । 
| 
। 
दुसर रहेउ न भुजबल दापा । स्वर्ग भूमितल तपेउ प्रतापा ॥ 
। 
। 
| 
। 


भ दुखित हृदय नयन भरि आवो 


एहि विधि करि बिलाप लंकेसा । भएउ तेजहत सुनु उरगेसा ॥ (मया, नाग, मन) 
८१।६ए एकन्ह एक मंदिं महि पारहिँ । रामक्रिपा सव सँन सँघारहिँ ॥ (मन) 
५३।३४ देखि दसानन बोलेउ बैना । रीसन्ह बीस अरुन भौ नैना ॥ (श्रल) 


६८।१५४ केहिबिधि मंरिहि बिस्व उर घांता (मया) 
९९।१२४ प्रभु क्रीइत एह मनहिं बिचारी । कोउ न जान एह केलिं खरारी ।। (नाथ) 
१०१।२१४ ले डार दंसमुख सेन पर श्रति कोपि ते परलै करे ॥ (मन) 


१०५।७४ सुनत बिभीषन बचन क्रिपाला । म्रितक समिप श्राए तेहि काला ॥ (नाथ) 
१०८।६४ संग लिए त्रिजटा निसिंचरी । चली राम पहि सुमिरत हरी ॥ (रघु, परि) 
११४।१२४ नंदी चढ़े महागेन संगा। सोभित मानु गौरि अरधंगा ॥ 

झलक गंग सिर चंद्र लिलांरा | नील कंठ छबि गरल किं धारा ॥ 

कर खप्पर सिर नर उर माला । श्रहिकुलपति स्रुति गरे बिसाला ॥ 

तीनं नयन पिंगल सिरं जटा । स्वेति बिभूति देह अति छटा ॥ 

डिमिं डिमि डिमि डवरू कर बाजे | संगि गरे मुगछाल विराजे ॥ 

तर्न भ्रण्न ग्रंबुज संम चरना । नखदुति भगत हृदय तम हरना ॥ 

मनिमयं भूति भुषेन त्रिपुरारी । ग्रानन सरदचंद छवि हारी ॥ 

एहि बिधि सोह कामरिपु कैसे । धरे सरीर सांतरसु जैसे ॥ 

दोहा | नासि लंकपंतिसयन संबं बैठे कोसलधीस । 

संग चारन गंध गन झोएंउ तेह गौरीस ॥ (मया, नाग, मन) 


सप्तम सोपान ( उत्तरकांड ) 


४१२१ दोहा। सधन चोर मग मुदित मन धनी गही ज्यो फेट । 
तिमि सुग्रीव बिभीषनहि भई भरत सो भेट ॥ (ङ्रज) 
२५४ करहि सकल सुर दुलंभ सेवा । नाना रूप सकल मनि देवा ॥ (पट) 
२६१०" जहाँ न्रिप[तिं] श्रीराम बिराजां । सकल मुनिन्ह के आव समाजा ॥ (पट) 
५९।१ मन क्रेम वचन सुनहु उपदेसा. । तब तव मेटिहि सकल कलेसां ॥ (नाथ) ` 
७५७ नरक्रित बिकट करत रघुरायाँ । लखिन परतमोहि निमित माया ॥ (नाथ) 
८१४ अवधपुरी प्रति प्रति निज रूपा । देखेउ रूप अनेक अनूपा । (पट) 
: ५३।७ अति विगीत सुनत [हि] मम वानी । कीन्ह क्रिपा सो सुनहु भवानी ॥ (नाथ) 
र बिनु संतोष २ कि समता आवै । विना ग्यान नहि मारग पावै ॥(नाय) 
६११० महिरज सरिस कहहिः लुतिसंता । कोटि जतन नहि पावहि ग्रंता ॥ (नाथ) 


* 
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९९५४ दोहा। बड़े भक्त जे जगतगुर उपदेसहि सब काहु [काउ] । 

सवंस हम कहुँ अपि द्यो लेउ जन्म कर ताउ ॥ (ब्रज). 
१०५।३/१४ नमामी सदासीवरूपं निरीहुं। - (अल) 
१०५।३/२४ महाकालकालं पतीसं - गोरीसं । (श्ल) 
१०८।४|१४ सदा ध्यानजोगं सुजोगी दयालं । (अल) 
१०८।४/२४ उदासी कपाली न माया न मोह । (अल ) 
१०५।८/१४ जटाजूटसोभा वृषानं युरालं । (अल) 
१०८।८/२४ सदा ग्यान बुधी दिनाकार स्वामी । (अल) 
१०८।१०/१४ प्रभावं बिभावं गदाधार स्वामी । (अल) 
१०८।१३/१४ भजामी गृजाधीस लीलाट इंदू । (अल) 
१०५।१३/२४ सुरारी नृपाईस भग्ती वराना । (अल) 
१००।१५/१४ न जानामि ग्यानं [...] भावं न दूजा । (अल ) 
१०८1१५/२४ प्रसन्नं वदन्नं मयामोह भूल्यं । (अल) 
१०५।१६/१४ चर॑नं सर॑नं सदा संभुध्यानं । (अल) 
१०८।१६/२४ नमामी उमापति पादा सुदंभो । (अल) 


१२०।१५४ खल कामादि निकट नहि जाई । बसँ भर्ति जा के उर झाई#॥ (अल) 
१२२।१२४ श्रौरौ भएऐ एक ते एका । सुर नर मुनि इत्यादि अनेका ॥ (नाथ) 
१२२।१३४ किए जोग तप ज्ञान बिरागा । मिलहिँन रघुपति विनु अनुरागा॥ (ब्रज+) 


# मिलाइए ७।१२०।६से । मिलाइए ७।६२।१ से। 
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(३) श्रभावश्नचक सारणी 


प्रथम सोपान ( बालकांड ) 


श्लो २।१-२ उद । १४।२४ उद्‌ । 
३।१ ताथ । १५।१-२ उद । 
५।१-२, ६।१-४ उद । । ` `१५।५-१३ नर। 
७।१/२ पट । १६।१-३ नर । 

मंसो५।१ उद । १६।४-५ उद, नर । 
भर | उद; =+, \/ॐ पट। १६।६-५ नर । 

दो २५-६ उद। १६।£-१० उद, नर। 
३।१३-१४ उद । १७।१-२ नर । 
४८ उद, पट । १७।३-६ उद, नर । 
४॥६-११ उद। १७।७-८ नर। 
५।३-४ उद्‌ । १७।६-१० उद, नर । 
६।३ | जवा | १७।११-१२ नर। 
७।१७-२०  उद। ` १८।१-२ उद । 
८।४-४ उद । १८।४ उद । 
८।८-१४ उद । 127) १८1४५ ब्रज ।. 
९।१२-१३ उद। १८1६ उद । 
१०।१-६ उद। १८।११-१२ उद। 
१०।१५-१६ उद। २०।६/२ जवा । 
११।१-११ उद्‌ । २३।९ जवा । 
१२।५-६/२ उद। २४।४ जवा । 
१२।१०/१ बड़ < । २७।२ नाथ । 
१२।१०-१४ उद। २८।१४-१५ पट, नाय-। 
१३।१-५ उद्‌। । २६।५ पट, नाथ-+ । 
१३।१८-१२ उद। २।११-१२ उद। 
१४।१-६ उद्‌ । ३०।११-१२ उद । 
१४१११२ कुंज>, /+। ३१।१-६ उद। 

. १४।१३-१६ उद्‌। ३१।४/१ सन-- । 

१४।१९-२१ उद। ३१।५/२ सन -:-- । 
१४।२२-२३ बड़--, उद । ३१।६ मन । 


# संचिप्त होने से सारणी में 'बाल' के अभाव वाल और अयोध्या कांड में नहीं रखे गए। 
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'मुनिप्रनीत नृपमनि मनु बानी । 
सब हित धरमरहस्य घेरे । 
सुकबि सुभाषित सरल सुहाए । 
जुगप्रसंग कलिकाल प्रभाऊ । 
मति श्रनुहारि कहृइ कबि सोई । 
कलिमल मलिन सकल नर नारी । 
नीच निरंकुस निठुर नृपाला । 
राजा सरिस प्रजाउ ग्रभागी । 
दोहा । दंभ सहित कलिधरम सब 
स्वारथ सहित सनेह सब 
बिभ्र सुमार पाउ न देही'। 
हरिहर परिहरि पुजहिँ प्रेता । 
बोलत कोकिल' करतब कागा । 
कहत करत षट करम. सुजाता । 
पुजत पढ़त 


(४३।१०४ जवा, ३३।१०१ उद) 


नसइ विप्र एक संकर नामा ॥ 
भूलि कुमग पग धरइ न काऊ ॥ 
गृहसमाज सव साज सुखारी ॥ 
प्रिय गुर अतिथि पितर महिदेवा ॥ 
सिवसेवक हरिचरन सनेहू ॥ 
रामायन इतिहास पुराना ॥ 
जीवनु धनु हरि हर गुन गाना ॥ 
करम बिकरम सुकरम सुधरमा ॥ 


करम अनेक प्रकार । 
सुने बारही बार ॥ १॥ 
नरक सरग अपबरग कहानी ॥ 


पुन्य प्रबंध बिमल बहुतेरे ॥ 
सुने सकल जहे तहेँ सचु पाए ॥ 
सुनि सुनि सोच भूमिसुरराऊ ॥ 
कलि' कुचालि' जग प्रगट न गोई ॥ 
बरन धरम नहीं आश्रम चारी ॥ 
सचिव स्वारथी क्रूर कराला ॥ 
दुसह ढुरित दुख दारिद दागी ॥ 
छल समेत -बेवहार। . 

रुचि भ्रनुहरत भचार ॥ २॥ 
बेचहिँ बेद धरम दुहि लेहीँ ॥ 
सभा सुबेष कुचालिनिकेता ॥ 
बित हित होम सोम जप जागा ॥ 
सेवा करि करि लेहिँ कुदाना ॥ 


नहात 'प्रबीना । छल मलीन मनु घत आधीना ॥ 


बासर सोमप राति सुरापी । पर पकार परायन पापी ॥ 
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कलि एहि विधि बुध बिभ्र बिगोए । मूढ़ विसेषि मुढ़ाइहि खोए ॥ 
परहि कूप जहाँ दिन दिठिग्रारे । केहि श्रवलंब्हिँ ग्रंथ विचारे ॥ 
दोहा । धरम सुतीरथ मंत्र सुर मय महिदेव विचारि । 

ते छलि कलि किएप्रथमवस जो गोहारि सो धारि ॥ ३॥ 
छत्री छलमय कलि मलमूला । बंचक + विप्र बेदप्रतिकूला ॥ 
अपने धरम न सपनहुँ चलही' । समर सिश्रार सूर छल मलही'॥ 
नीच . विचारु नीच व्यवहारा । नीच जीविका नीच भ्रचारा ॥ 
छत्रजाति अभिमान भलेही । करम मलेछजाति जस लेही'॥ 
सूर सहाय सबल जग जेई। छत्र सुजाति कहावत तेई ॥ 
तीसर बरन विसेषि बिवाकी । सब करि जीवत जीवनि जाकी ॥ 
मूल सुद्ध नहि सूद सुजाती। सकल वरन संकर उतपाती ॥ 
आश्रम मध्य मुख्य संन्यास । तहाँ कीन्ह कलिकाल निवासु ॥ 
दोहा । वचन बिबेक बिराग मय मानस कलिमल खानि । 

मुंडित 'मुंड कषाय पट दंड कमंडल पानि ॥ ४॥ 
पिसुन कलहप्रिय पातक पीना । सम जम नियम दया दम हीना ॥ 
ब्रा कहावहिँ ्रह्मनिरूपी । जगवंचक वित . हित बहुरूपी ॥ 
बासर साधहिँ जोगसमाधी । भोगपरायन राति उपाधी ॥ 
बोलनि वेष हंस वग करनी । पंडित बिहित जती गति बरनी ॥ 
परम मूढ़ परमारथवादी । परमहंस बहु बेष विषादी ॥ 
पढ़े बिभ्र विगरहिँ जति होता । परमहंस पथ पाप निसोता ॥ 
आस्रमु नहिँ कलि काननवासी । कुटिल कुटीचर कलिमल रासी ॥ 
बट्‌ ब्रत रहित सकल गुन खाली । पढ़िंगुनि गुरकुल करहिँ कुचाली ॥ 
दोहा । निलज निरंकुस निठूर सठ पाठ थोर बड़ गालु. । 


आस्रम वरन विगोइ सब गलगाजत कलिकालु ॥ ५ ॥ 
गृही गृहास्रमबरम विहीना । धरनि धाम धन सोच मलीना ॥ 
सुर गुर पितर श्रतिथि अपवादी । स्वारथरत परमारथबादी ॥ 


कपटी कौल कुमारगगामी । कुधन कुधाम कुभामिनिस्वामी ॥ 
कुमति कुसील कुजीवन जीअहिं । सुरसरि तीर कूपजल पीअ्रहिँ ॥ 
करहि भ्रधरम करम मन वानी । चलहिँ वांमपथ ज्ञानगुभानी ॥ 
अवगुन अघ न अधाहिं अरमापी । चहहिँ सुकृतफल पावर पापी ॥ 
आज़म बरन सुधरम मलिन से । जग सर कलि हिम हये नलिन से ॥ 
थोर बहुत कहुँ कहुँ काइ कोई । श्रास्रमु डुतिय बरन पहिलोई ॥ 
दोहा । सकल धरम विपरीत कलि कलपित कोटि कुपंथ । 

पुन्य पराइ पहार वन झुरे पुरान सुग्रंथ ॥ ६॥ 
निज निज धरम विमुख सब लोगा । भोगहीन हत रोग वियोगा ॥ 
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छमाछीन पटु पीन प्रकोपु। 
सत्य सनेह सील सुख वीते । 
धरम पंचविध कलिमल भाँडे । 
करम कलाप उपासन ज्ञाना । 
वित हित सकल सदंभ सहेतू । 
कलि' उतपात होहिँ बहुतेरे। 
उलकपात दिगदाह विसाला । 
दोहा । काई सुरसरि विमल जल 
फूलहिँ फलहिँ कुसमय तरु 
तिन्ह कर फल दुख दुरित दुकाला । 
ईति भीति महि कृषी मलीना । 
घटहि -सुवस्तु सुनाज सुजोगा । 
बिद्या वनिज कृषी सेवकाई । 
अन्न पान फल रस लघु स्वादा । 
धेत थोर पय पय घृतु थोरा । 
सुमन मंत्र ओऔषध गून लोपे । 
बरिसहि असर सालि सुखाहीं । 
दोहा । गाँड गुआर गवार नृप 
साम न दाम न भेद कलि 
चोर चार लघू लंपट लोभी । 
राज सरिस सब राजसमाजी । 
देस उजारि नरेस प्रतापा । 
भपति बँचक प्रजा अभागी । 
प्रजा रोझ मृग विहग समाजा । 
महिप मुदित सुनि प्रजा ग्रकाजू । 
राजउ प्रजउ परसपर: खोटे । 
सुख हित करहिँ कुचालि कलेसा । 
दोहा । प्रीति सगाई सकल गुत 
५ कल बल छल कलिमल मलिन 


' जननिक महाजन साहु सुनामा । 


उभय बरद हर करहिँ किंसाना । 
बाँधि बरद मुहु दावरि देही । 


दिन दिन असुभ उदउ सुभ लोपू ॥ 
सम दम दान दया जन रीते ॥ 
सवहिँ बजाइ बेदपथ छाडे ॥ 
जप तप तीरथ ब्रत बहु दाना ॥ 
छल मल निधि कलि कपटनिकेतू ॥ 


भूमिकंप निरघात घनेरे ॥ 
निसि सुरेसधन्‌ केतु कराला ॥ 
मूरति मलिन सुथान। 

सूचक असुभ निदान ॥ ७॥ 


विविध व्याधि वस प्रजा विहाला ॥ 
फरहिँ कुविटप सुतरु फलहीना ॥ 
वढ़हिँ कुवस्तु कदन्न कुजोगा ॥ 
निपट घोर फलु श्रमु ग्रधिकाई ॥ 
पाठ थोर बड़ वाद बिवादा ॥ 
ग्रबल साधुजन खल वरजोरा ॥ 
कपट मंत्र बिष कलिमल रोपे ॥ 
उलटी रीति सकल कलि माहीं ॥ 
जमन महा महिपाल । 

केवल दंड कराल ॥ ८॥ 
सचिव सभासद मल महि छोभी ॥ 
प्रजा बिकल बड़ राज विराजी । 
जरहिँ जीव जग तीनिहुँ तापा । 
प्रजा जरहि श्रवनिप भ्रघ झागी ॥ 
राजा विषम बाघ वृक वाजा ॥ 
प्रजा कहहिँ कब जाइहि राजू ॥ 
जग जनमहिँ करि कलिमलु मोटे ॥ 
सहहिँ दुसह दुख देस विदेसा ॥ 
बनिज उपाय अनेक । 

डहकत एकहि एक ॥ ६॥ 
बोलनि दाहिनि करनी वामा ॥ 
जोतहिं गोमग सर सुरथाना ॥ 
तेहि घ सब निसिचर हरि लेहीं ॥ 


धरनि धाम धन धरम बिहीना । प्रिय परिजन अपमान मलीना ॥ 
असन बसन बिनु बंधु वियोगी । कुमति कुसाज कुर्म कुरोगी ॥ 
कलही कुटिल कठिन कटुवादी । फिरहिँ बिकल बिललात बिषादी ॥ 
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नींद भूख श्रालस बस कोल्हे 
आरत अ्रघी अनाथ ग्रभागी 
दोहा । ठाकुर कूर कुसचिव बस 

गुर बित हित सब सिष्यवस 
धनी कुलीन धनी गुनसागर 
बिबुध वेद गुर बिप्र विरोधी 
बिनु धन गुनिगन गरहिँ गलानी 
धन हित कहहिं दिवस कर राती 
साधु सुजाति सुसील सुजाना 
कलि केवल धनमूल भलाई 
प्रीति सहेतु श्रकारन कोही 
पिसुन पाँच पंडित छलबादी 
दोहा । चोर चतुर बटपार भट 

सव भछक परमारथी 
सब कबि कोविद कलानिकेता 
हम सब भाँति बड़े सव छोटे 
सकल कहुहिँ हम सरिस न दूजा 
लोक बेद मरजाद विसारी 
वकता सव कोइ सुनइ सुंबानी 
सब सिखवहिँ जग सुनइ न कोऊ 
सुत पिलु मातु हाथ बिनु व्याहे 
तियवस तनय बसहिँ ससुरारी 
दोहा । कामचारिनी करकसा 

तिय गुन सील बिहीन सब 
बिधवा बहुत सुभागिनि थोरी 
बिधवा भूषन बसन विसेषी 
हिंदू तुरक उभय कलि जीते 
गृही दरिद्र जती धनवाना 
सुद्र .फुरानिक बिप्र किंसाना 
बिप्र चरम भ्रसि सर धनु धारी 
बिप्र कछोटी पहिरि नहाही' 
जाति पाति बहु भेद भ्रचारा 


५३४ 


। सुख सदगुन कलिमल हरि लीन्हें 
। सब नर नारि जरहिँ जठरागी 


पुरुष नारि श्राधीन। 

मूरुख बिबस प्रबीन ॥ १०॥ 
। धनी साधु सब भाँति उजागर ॥ 
। धनी , पूजिश्रहि पापपयोधी ॥ 


। सहहिँ निरादर घर घर मानी ॥ 
। नीचहि नवहिँ बड़े सब भाँती ॥ 
। बिनु धन जन दुख दोष निधाना ॥ 
। बुधि बिबेक बल विनय बड़ाई ॥ 
। संव पितु मातु बंधु गुर द्रोही ॥ 
। बकता लाबर कबि भ्रपबादी ॥ 
प्रभु प्रिय भडवा भंड । 

कलि सुपंथ ' पाषंड ॥ ११॥ 
साधक सिद्ध सधरम सचेता ॥ 
हम बिनु खोरि खरे सब खोटे ॥ 
को केहि मानइ को केहि पुजा ॥ 
सव नर नारि जथारुचिकारी ॥ 
सब जाचक जग कोउ न दानी ॥ 
गुर सिख ग्रंध बधिर सम सोऊ ॥ 
पुनि रिपु होहि नारिमुहु चाहे ॥ 
परिहरि लोकलाज कुल गारी ॥ 
घर घर नारि प्रधान । 

दूषन दुरित निधान ॥ १२॥ 
। कठिन करम मन बोलत भोरी ॥ 
। सौभागिनि सिहाहिँः सुनि देखी ॥ 
। निज निज करम धरम विपरीते ॥ 
। नागर कूर गवार सुजाना ॥ 
। जुवा जरठगुन जरठ जुवाना ॥ 
। पुस्तक पानि नीच नर नारी ।! 
। सूद्र सदरभ निमज्जन जाही ॥ 
। एक बरन सब किए बिचारा ॥ 


। छंद । 
सब एक बरन बिचार कीन्हे कौल कुलि कलिमल मई । 
बहु वेष बहु मत सेव साकट सौर सुरसेवा नई । 
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सव जाति जती जमाति जोरहिँ जटिल भूत भयावने । 

अति रोष दोष निधान मानी खान पान झपावने ॥ 
सोरठा । कलि पाषंड प्रचार प्रबल पाप पामर पतित । 

तुलसी उभय धार रामनाम सुरसरित जल ॥ १३॥ 


सभा सराहिय सोइ विसेषी । स्रवन अगम कह झाँखिन्हि देखी ॥- 


करि प्रपंच पचवै पर्‍ृथाती । सो बड़ धीर तासु बडि छाती ॥ 
कौड़ी कारन कहहिं कुसाखी । रिनिश्रां धनिक मरन अभिलाषी ॥ 
सठ सुमती साहसी जुवारा । जीवन थोर ढुरास श्रपारा ॥ 
साँचि बात जेहि सभा बखानी । हँसहि लोग बड़ बूबक जानी ॥ 
जहाँ होहि जप जाग पुराना । विरति बिबेक विबेचन नाना ॥ 
कथा कीरतन साधुसमाजा । तहे विसेषि कलिकालु बिराजा ॥ 
दोहा । सुरसदननि तीरथ पुरनि निपट कुचालि, :कुसाज । 

मनहुँ मवासे मारि कलि राजत सहित समाज ॥ १४॥ 
वेचहिँ गाइ वेसाहहिँ छेरी । दाहगा सुतिय सोहागिन चेरी ॥ 
पर पुर घर सुरघर सर सेतू । दुरि करहि निज कीरत्ति हेतू ॥ 
हरि परग्रंथ करहि निज ग्रंथा । चहहिँ सुजसु सुख चलहिँ कुपंथा ॥ 
काटहिँ सुरतरु बवहिँ धतूरे । निज घरवरहिं बतावहिँ घूरे ॥ 
भलि कविनास कहहिं गत गंगा । तुलसिहिँ हँसहिं सराहृहिँ भंगा ॥ 
गुर पितु मातु साधु सिख पेली । तीर्थ चलहिँ समाज सकेली ॥ 
सुथल सुतीरथ बन सुरथाना । तहाँ तुरक कलि करहिँ मसाना ॥ 
प्रीति प्रतीति नकाहु कि काहू । सब ठग चोर महाजन साहू ॥ 
दोहा । मंदिर मूरति मलिन कलि थान प्रधान विचारि । 

ते सब सादर पूजिभ्रहिं फलहिँ भगति , श्रनुहारि ॥ १५॥ 
बिष्त भगति महिमा अधिकाई । चहुँ जुग बडि चहुँ बेद बड़ाई ॥ 
काल करम गुन प्रकृति , सुभाऊ । भगति समीप जाहिँ नहिं काऊ ॥ 
करमकदंब ज्ञात बिज्ञाना । तप जप जोग उपासन नाना ॥ 
भगति अनुग्रह जा पर होई । सो बड़ सबल सद्यफल सोई ॥ 
पंछपात, नहि कहँउ सुभाऊ। लोक बेद बड़ भगतिप्रभाऊ ॥ 
आपु बिमल कलिकाल मलीना । श्रस बिचारि हरिभगति प्रबीना ॥ 
अलख अनूप निरूपि न जाई। रही सुथल लघु रूप समाई ॥ 
बस भागवत सुग्रंथ सयानी । जिमि माधुरी रसालस मानी ॥ 
दोहा । तुलसीकानत साधुंमन गुरुपद प्रेम प्राम । 

भरतचरित सुरसरित जल रामभगति बिश्राम आ ६॥ 
रमल भगतिथल भ्रगम भनेका । लखहिँ बिमल जन बिमल बिबेका ॥ 
भगत बिसेष भगति बिश्रामा । ते थोरे जग जलधि ललामा ॥ 
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भगतिनिवास भगतजन देखी । कलिहिँ सकुच संताप बिसेषी ॥ 
भगति भानु कलि कलुष उलूका । सोच बिलोकत -लोचनहू का ॥ ४ 
भगतिवास सब सूक समाना । बाम देत कलि कपट सयाना ॥ 
रामभगत कहुँ कहुँ दुइ चारी । अनघ अमान अमल श्रविकारी ॥ 
ते महिमंडल मंगलरूपा । “प्रीति रामपद अचल श्रनूपा ॥ 
तिन्ह कहे कलि कृतजुग सम साजू । सुकृतिन्ह सुखद जथा जमराजू ॥ ८ 
दोहा । जो हरिभगत कहाइ जग वित हित करत कुफेर । 

दंभ कपट पाषंड भट पठ किये कलि जेर ॥ १७॥ 
ते कलिवस बहु. नाचहिँ नांचा । भूलि न वोलहिँ सपनेहु साँचा ॥ 
तिलक विचित्र मनोहर माला । बसन विभूषन बचन रसाला ॥ 
मिलत मधुर गावत मृदु बानी । करम कठिन नहिं जात बखानी ॥ 
गूढ़ गरव अघ .श्रवगुन गरुए । रामपेम परमारथ हरुए॥ ४ 
देव पितर महिदेव विरोधी । मोह लोभ बस लंपट .क्रोधी ॥ 
ज्ञान विराग सुनत जरि मरही'। श्राश्रम बरन धरम परिहरहीं ॥ 
तजि सुकरम कुलरीति सुहाई । कलपि कुपंथ कुचालि चलाई ॥ 
खान पान कर थोर विचारू । एकादसी बिसेष श्रहारू ॥ ८ 
दोहा । बड़े भाग तजे जगतगुर उपदेसहिं सव काहु। 

सरबस गुरहि समपि अव लेहु जनम कर लाहु ॥ १८॥ 
हिंदू तुरुक . नारि नर 'हीजा । सब कहुँ देहिँ सुमंत्र सबीजा ॥ 
'बेचि नीच हरिनाम नगीना । लोलुप लेहिँ विषय कटु पीना ॥ 
बेद पुरान भागवत गीता । पढ़ि गुनि कहहिँ ग्ररथ बिपरीता ॥ 
सधन सनारि धनी वस होई। पुरुषारथु परमारथु सोई॥ ४ 
वेष बचन हरिभगति बिराजा । हिय हुलसत कलि सहित समाजा ॥ 
संकर नाम सुनत मंरि जाही । सेवत जवन सुजनम सिराही' ॥ 
वित हित अंग बंग मग वासी । बित विनु चाइलगावहिँ कासी ॥ 
दोहा । उपदेसक श्राचरनु ग्रस पढ़हिं सुनहि सदग्रंथ । दर 

तिन्ह उप्देसे नारि नर काहे न चलहिँ कुपंथ ॥ १६॥ 
जे गुर बड़े नीच उपदेसे। काल पाइ पछिताहिँ ठगे से ॥ 
गुर गुन दिये न अव गथु गाँठी । खाइ बेचि तमहंडी टाठी ॥ 
बिन्‌, बित भगति न भगत सोहाही' । सब संताप सोच मन माही” ॥ 
बहुत उपाय किये धनु लागी । दिन दिन दूनि दुरासइ बागी ॥ ४ 
सुसति न सुनिय न स्वामि सखाऊ । बिनु बित सब हित मीत बटाऊ ॥ 
होइ न इषी वनिज बनि सेवा । गए कुदेस भए गुरदेवा ॥ 
अँचई उभय लोक गति घोरी । बिष्नु सघरम तजे तिनु तोरी ॥ 
सिष्य कहाइ बड़े गुर केरे | करि छल दंभ कपट बहुतेरे ॥ ८५ 
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दोहा । जेहि विधि डहके ग्रापु गुर सहस भाँति सोइ रीति । 

करि प्रपंच बंचत सवहि डरत न करत भ्रनीति ॥ २०॥ 
सधन सधरम नारि नर भोरे। लोक बेद गति सामि थोरे ॥ 
ते करि सिष्य सकल श्रपनाए.। कलपि भगतिमय वचन सुनाए ॥ 
गुर विमूढ़ सिख निपट कुमेधा । जुरा समाज वाम भये वेधा ॥ 
साइ विधि कहहिं जाहि जाइ भावा। साइ निषेध जाइ नहि होइ रावा ॥ 
्रापु गए गुर गए बिगारे । वातुल बानर बीछी मारे॥ 
सो वरनिग्न कुचालि केहि भाँती । एक पाँति जेवहिं सब जाती ॥ 
कोरि चमार गोड़ गुरदेवा । तिन्ह कइ करहिँ महीसुर सेवा ॥ 
भजहिँ जवहि तजि जाति जनेऊ । तब सराहि सिख करिभ्नहिँ तेऊ ॥ 
दोहा । साखी सवदी दोहरा कहि कहनी उपखान। 

भगति निरूपत भगत कलि निदहिँ बेद पुरान ॥ २१॥ 
नाम सुनाम वाम पथ गामी । कायर कूर कुतरकी कामी ॥ 
सकल सुमारग निदक मंदा । कुलकुठारि तिय नरकुल बंदा ॥ 
कलि पाषंड प्रचंड प्रचारा । संड भंड सव विधि व्यवहारा ॥ 
भगत कहाइ श्रछाइ अनेरै । देखत कोमल करम करेरे ॥ 
भगत नारि नर भगति विहीना । दंभ निधान प्रपंच प्रवीना ॥ 
लोकहु बेद भगतिपथ मोटा । जिन्ह कै लिए लांग साउ खोटा ॥ 
तिन्ह के करतव किमि कहि जाही'। एकहि आँक भलाई नाही ॥ 
कहेत सकल कलिकाल कुचाली । बाढ़इ कथा होइ सिरु खाली ॥ 
दोहा । तेहि ते कही सहेतु कलि कथा समास समेत । 

सुनि सदंभ सठ सकुचिहहिँ हाइहहिं सुजन सचेत ॥ २२॥ 
कलिगुन कहउे सुमति अनुहारी । सुनउँ श्रनुभएउं ते ढुउ चारी ॥ 
कलिजग मानसपातक नाहीं । पुन्य पुनीत मनोरथ माही ॥ 
बांछिक पाप जाहिं पछिताने । सिव सुमिरत सुरसरित नहाने ॥ 
कायिक कलष कठिन कलिकाला । सद्य फलहिं परिनाम कराला ॥ 
पुनि संसरगदोषु कलिं थोरा । करतहि कहं गति घोर कठोरा ॥ 
करत जे! संग समान सलोमा । जानब हठि करि ता सम सोभा ॥ 
हरि संकरहि भाय भजि भोरे । पावहिँ सुजन सुफल श्रम थोरे ॥ 
जो छल छाँडि ` धरमरत होई । फलइ सुसाधन सिद्ध रसोई ॥ 
दोहा । भ्रन्नदान संब जग्य मय निरुपधि धरमनिधान । 

तप तीरथ सुरसरिता दरसन मज्जन पान ॥२३॥ 
कलि केवल परमारथ हेतु । रामनाम भवसागर सेतु ॥ 
साधन नाम सिद्धि फलु नामू । जिहि न प्रतीति ताहि बिधि बामू ॥ 
कृतजुग जो गति जोगसमाधी । त्रेता करम धरम निरुपाधी ॥ 


६% 
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द्वापर हरिपद पूजि सप्रीती । पावहि परगति नर जगु जीती ॥ 
कलि जपि नाम सरुचि बिस्वासा । सो फलु सुलभ सबहिँ अनयासा ॥ 
ते सुकृती सुचि साधु सुजाना । सदगुनसागर . सीलनिधाना ॥ 
जे हरिनाम “जपहिँ दिन राती । प्रीति प्रतीति समेत सुभाँती ॥ 
राममहातमु चहुँ जुग भारी । कलि बिसेषि दायक फल चारी ॥ 
दोहा । जथा भूमि सव बीजमय नखतनिवासु आकास । 
रामनाम सब धरम मय जानत तुलसीदास ॥ २४॥ 
यह बिस्वासु जासु .जिय नाहीँ। जानब जारजात जग माहीं ॥ 
धरम छीन कलि पातक पीना । जथा ढोलथुनि सुनिश्र न बीना ॥ 
बिच विच होइहि कलिहुँ भलाई । पुत्यसील पुहमीपति पाई ॥ 
चहुँ जुग काल भूप श्रनुहारी । होइ श्रमंगल मंगलकारी ॥ 
नुप गाधीन काल गुन दोषा । लोक बेद मत नाहिन धोखा ॥ 
अये वेनु महिषादि कुराजा । पुन्यकाल कलिकालु विराजा ॥ 
बिक्रमादि अवनिप कलि जाए । कृत त्रेता सम धरम चलाए ॥ 
'कालचालि महिपाल धीना । कहत पुराविद नीतिप्रबीना ॥ 
दोहा । जथा ग्रमल पावनु पवत पाइ कुसंग सुसंग । 
कहिंभ्र कुबास सुवास तिमि काल महीस प्रसंग ॥ २५॥ 
संकर कालचालि सुति देखी । दिन दिन बढ़त विषाद विसेषी ॥ 
बिभ्रजनमु गृहभारु विसाला । करमभूमि कलिकालु कराला ॥ 
सबहिं भाँति सबु संषटु पोचा । सुमिरि संभु सिव संकरु सोचा ॥ 
कृस तन्‌ नीद भख भइ थोरी । गृहक्ृत करत होति मतिःभोरी ॥ 
जागत वागत सोबत सपने । सुमिरि सिवहि सोचत मन अपने ॥ 
बिनु श्रम अमर श्रगम तनु लाधा | गयेउ जाय परलोक न साधा ॥ 
खेलत खात बालपन बीता । भये तरुत तरुनी मनु जीता ॥ 
बढ़त बयस श्रतिं बढ़त ढुरासा | बुधि बिबेक वलु पेजु हरासा ॥ 
दोहा । हम हमार अविचार बड़ भूरि भार धरि सीस । 
हठि सठ परबस भयउ जिमि कीर कोस कृमि कोस ॥ 
सोरठा । कहि संकर मति संत बेद पुरान बिचारि सब । 
भजउ जानकीकंत तब छूटे संसारभय ॥ 
भ्रब बिनवौँ मन तोहि होहि रामपद कमल रत । 
अपथ न प्रेरहि मोहि सुनहि सिखावनु परम हित ॥ २६॥ 
सीताप्राकट्य प्रसंग 


नारद मिले कहिसि मुसकाई । देव कहा मुनिदेव दिखाई ॥ 
सुनत अनखु नारदहि न भावा । सेत दीप तेहि तुरत पठावा ॥ 
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सागर उतरि पार सो गयऊ | नारिबंद तहे देखत भयऊ ॥ 
तिन सन कहिसि पतिन पै जाहु । कहिहु कि ्राएउ निसिचरनाह ॥ 
तव में तिन्हहि जीति संग्रामा । लै जंहीँ तुम कहें निज धामा ॥ 
सुनत वचन इक जरठ रिसानी । धाइ चरन गहि गगन उड़ानी ॥ 
गई दूरि धरि घरि झकभोरा । डारेसि सिंधु मध्य श्रति जोरा ॥ 
दोहा । गयो पताल अचेत हाइ मरे न बिप्रप्रसाद । 
सावधान उठि गजि पुनि हिये न हरष विषाद ॥ १ ॥ 
जीतिसि नाग नगर सव झारी । गयो बहुरि वलिलोक सुरारी ॥ 
बावन रावन आवत जाना । किए देवरिषि सन अभिमाना ॥ 
खेलत हुते नगर सिसु नाना । निज बल तिन्हहिँ दीन्ह भगवाना ॥ 
जाइ धरा तिन्ह पुर लै श्राए । नगर नारि नर देखन धाए ॥ 
वीस वाहु दसकंधर जाही । विधि यह गढ़नि कहाँ के ग्राही ॥ 
राखेन्हि वाधि खिभावहिँ भारी । नामु न कहे सहै बरु गारी ॥ 
बामन दीख बहुत सकुचाना । तव छोड़ाइ दिय कृपानिधाना-॥ 
चला तुरंत निसाचरनाहा । लाज संक कछु नहि मन .माहा ॥ 
दोहा । वालक बल हिय सुमरि कै चला बहुरि पछिताइ । - 
००००००००००००० २९९०००००००००००००००००० निसंक धावन जाइ ॥ २॥ 
तब तुरंत पंपापुर श्रावा । बालि नाम कपिपति जेहि ठावा ॥ 
देखा जाइ सरोवर सोभा । जेहि मन महामुनिन कर छोभा ॥ 


'तहाँ कपीस करे निज; ध्याना । आदर सौ संध्या सनमाना ॥ 


जाइ ठाढ़ तहे भा|;,रजनीसा । ठोका बाहु गरजि भुज बीसा ॥ 
तब कपीस चितवा मुसुकाई । ध्यान के अवसर रिस बिसराई ॥ 
तब रावतु बोला करि क्रोधा । बकध्यानी कपि सठ सुनु बोधा ॥ 
1 दोहा । | 

माहि जीते बिनु समर सुनु ना करु ध्यान कपीस । 

ग्रंजलि देन न पावहु सपथ करौँ श्रज ईस ॥ ३॥ 
तब बाली बोला बिहसाई। बलु तुम्हार अ्रैसइ है भाई ॥ 
रबि श्रंजलि मैं देउँ सप्रीती । ठाढ़ होहु जाएहु मोहि जीती ॥ 
तब निसिचरपति उठा रिसाई। दै कपि .जुद्ध छाडि कदराई ॥ 
तब कपीसपति मनहिं बिचारा । सिव बलु दीन्ह मरिहि नहिं मारा ॥ 


'दसकंधर घर जाहु बिचारी । अजय तुम्हारि जानि भुज भारी ॥ 


बहुत भाँति बाली समुझावा । कवनिह भाँति , बोधु नहि आवा ॥ 
तब सकोप हाइ उठा कपीसा । धरि तिहि काख चापि दससीसा ॥ 
अंजलि दीन्हि रबिहिमत जानी । श्रचवा सात दीप कर पानी ॥ 
जपैउ ग्रादिसंकर मन जानी । तेहि खन संध्या बंदि सिरानी ॥ 
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दोहा । ग्रावा घरहि कपीस तब 

इहि बिधि बीते मास षट 
बाहुप्रसेु कखरि महेँ जामा 
कलमलाइ रिस दसनन्ह काटा 
एक दिवस रवि अंजुलि! साजा 
सो पुनि धरि कपीस तव बाँधा 
बीस भुजा दससीसु सुधारा 
घरि समेटि झालरि सम कीन्हा 
अंगद खेल लात सिर मारी 
दोहा । तारा चीऱ्हेउ रावनहि 

जाहु तुरत लंकेस गृह 
पुनि. रावनु आवा तिहि ठाई 
जलक्रीडा करि सँग सव नारी 
गाइ रचा तहे मंडल रेवा 
जाइ दीख रावन सुख माना 
तहे लंकेस जाइ सिव देखा 
तुलसीपत्र कमल बहु आना 
जाइ तव जल्‌ छोभा दससीसा 
दोहा । जब प्रचंड जल्‌ छोभा 

सहसवाहु अति संक मन 
तव राजा सन बोली नारी 
सुनौ नृपति श्राएउ कोउ गाढ़ा 
सुनि राजहि भा क्रोध भ्रपारा 
जाइ दीख रावन तह ठाढ़ा 
माया प्रवल महा बल भारी 
ले पुनि बांधि गएउ त्रिय पासा 
करि स्नान पूजि गौरीसा 
दोहा । सुनु भुसूंडि गिरिजा सुनौ 

लै हयसाला बाँघेति 
सकल ्राइ देखहि नर नारी 
नामु न कहै रहै सकुचाना 
नृत्य करहि रंमादिक नारी 
कछु वासर इहि भाँति गेँवावा 
चला तुरंत महा 
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५४० 


काख रहा लंकेस । 
पावे बहुत कलेस ॥ ४ 
। अधिक बास ता कहे भइ धामा 
। कपि कर जीव मनहुँ श्रम छाटा 
। काख ते निकरि महाधुनि गाजा 
। लै कावा अंगद के राँधा 
। चरन दुआ धरि पुनि उर मारा 
। बाँधि सेज पर सोभा दीन्हा 
। किलकिलाइ किलक किलकारी 
तिहि छिन दीन छुड़ाइ । 
बहुरि धरिहि कपिराइ.॥ ५ 
। सहसवाहु जहे रास बनाई 
। विविध भाँति सोभा श्रति भारी 
। सुर नर नाग करहि सब सेवा 
। हरष समेत हृदय सकुचाना 
। मनहु विरंचि रचा बहु रेखा 
। बिल्वपत्र अमिपुष्प घ्रमाना 
। थाँभेउ सवरि मंत्र गौरीसा 
बूड़ा सबै समाज। 
सकल त्रियन उर लाज ॥ ६ 
। अति सुंदरि सव राजकुंवारी 
॥ आकसमात महानछु बाढ़ा 
। जस त्रिनेत्र त्रिपुर श्रि जारा 


। जासु मंत्र जनु जलनिषि बाढ़ा ` 


। लंकेसुर कहें धरा पचारी 
। गढ़नि देख सव परम हुलासा 
। ह्यसाला बाँधा दससीसा 
भ्रव यह कथा रसाल । 
बीस वाहु दसभाल ॥ ७ 
। मारहि लात हसँ दे तारी 
| वहु बिधि पूछहि नृपति सुजाना 
। दसहुं सीस दस दीपक बारी 
। सो पुलस्ति मुनि जाइ छड़ावा 


अभिमात्ती । सिव की श्राप गराइ नियरानी 


मारग जात दीख बिवृधारी । भ्रति अनूप सुंदरि बर नारी 


£ 
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प्रज्ञेप ५४१ । परिशिष्ट 


. चंदन पुहप पत्र कर थारी । पुजन चली जाहि तिपुरारी ॥ 
देखि उरवसी मन सकुचानी । तब रावन बोला मृढुबानी ॥ ८ 
दोहा । निकट जाइ दसकंधर अंक भामिनीः लीन्ह । 

पुत्रवधू कुवेर कै नहि विचारु कछु कीन्ह ॥ ८॥ 
चीन्हि त्रियहि विसमं उर भयऊ । लंकेसुर लंका कहें गयऊ॥ 
चली उरबसी भाई तहाँ। श्रलकापुरि नल कूबलू जहाँ ॥ 
समाचार सब पतिहि सुनाए । सुनी कथा मन भ्रति दुख पाए ॥ 
दीन्ह श्राप करि क्रोध श्रपारा । रावन बंस होइ खेकारा ॥ ४ 
चली आप लंका महेँ आाई । दसकंधर बँठा तिहि ठाई ॥ | 
आगे आइ ठाढ़ि भै श्रापा | तव लंकेसुर अति भे काँपा ॥ 
सडर कोप चितवति तिहि ग्रोरा । नल कूबल के श्राप श्रघोरां ॥ 
दोहा । श्रापहि अंगीकार करि मन मौ कौन विचार । घ 

रिषिनि दंड नहिं दीन कछु रोषा लंकभुवार ॥ € ॥ 
दूत चारि तहँ पठए भवानी । भरद्वाज मुनि कथा बखानी ॥ 
आए दूत रिषिनि के गेहा। दीख सबन के भयो संदेहा ॥ 
पूछा रिषिय कहाँ पगु धारा । कहहु कुसल लंकेस भुवारा ॥ 
तात कुसल श्रव भै विपरीता | तुम सन मागसि दंड अभीता ॥ ४ 
देहु दंडु अस कहेनि रिसाई। की गिरि कंदर जाइ पराई ॥ 
सुनि अस बचन सवहि ढुख पावा । तुरत बेगि इकु पात्र मँगावा ॥ 
सबन बिचार कीन इकठाई । भरि घट रुघिर रिषिय लै आई ॥ 
तब तिन कहें सौंपा मन जानी । तुम सकोप बोले मूढु बानी ॥ ८5 
दोहा । घट उचरत छय होइहि सकल सहित परिवार । 

लेइ दूत तहेँ आए जहे रहं लंकभुवार ॥ १०॥ 
आगे आनि धरा घट भारी । देखि सकल लंकापति धारी ॥ 
बोला बचन आहि का भाई । सकल कथा तिहि नृपहि सुनाई ॥ 
इहि घट तें लंकापतिनासा । सब दूतन श्वस बचन भ्रकासा ॥ 
यहु घट लै उत्तर दिसि जाहु । जतन समेत देहु ले काहू ॥ ४ 
सुनि नृपबचन चले सब ईसा । जनकराइ" के बाग पईसा ॥ 
जहे घट घरि कै चले विचारी । तहाँ प्रगट भइ देवकुवारी ॥४ 

~ 

अज़ब ते दूतन्ह सो विधि करेऊ । जनकनगर महेँ सूला परेऊ ॥ 
बारह बरष श्रबरषन भएंऊ। नर , बिनु अन्न सुखि सब गएऊ ॥ 
नर सब मरहिँ अन्न बिनु भूखा । त्रिन नहि हरित सुख बन रूखा ॥ 
दोहा । जनकराय मुनिबर सकल पंडित बिप्र बालाय । ¥ 

कहेंउ अबरषन भयेउ अब कीजे कहा उपाय ॥ १॥ 
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जग जननिहिँ बरने को पारा । राजा जनक तहाँ पगु धारा ॥ 
कन्या देखि अनूप भवानी । सुता भाँति राजा गृह आनी ॥ ८ 
नाम जानकी -परम पुनीता । नारद श्राइ कहा तहेँ सीता ॥ 
दोहा । सकल कथा तब जनक सन नारद कहा बखाति । 
सकल सुलछनि लखिंगुन जगदंबिका सुजानि ॥ ११॥४ 
*कही कथा रिषिराउ सिधाएं बहुरि दुत लंकापुर आए ॥ 
कहेनि जाइ ग्रसे हम राखी । सो संकर गिरिजा सन भाषी ॥ 
जागबलिक सन कथा रसाला । साधसंग सुनि परम कृपाला ॥ 
तब मृतिबरन्ह बेदबिधि खोले सोधि सुमृति निगमागम बोले ॥ 
जो: कंचन हल भूप गढ़ावहु । कपिल बरन जुग बूषभ नधावहु ॥ 
अपने हाथ गहहु हल राजा । बरषे वारि होइ सव काजा ॥ 
सुनि ग्रस भूप मौन हाइ रहेऊ । आनन निरखि मुनिन पुनि कहेंऊ ॥ ४ 
पर उपकार लागि इह करनी । होइ सुखी नर सज्जन धरनी ॥ 
बेद संत मुनि कहहिं बिचारी । धन्य सा नर जो पर उपकारी ॥ 
तेहि महेँ नृप तुम्ह नर प्रतिपाला । धरमरासि जग तेज बिसाला ॥ 
पुनि जग जनक नाम तुव नीका । लोकहु बेद विदित की लीका ॥ ८ 
सुनि मुनिबचन भूप हरषाना । पर उपकार लाग भल माता ॥ 
करि उपाय सोइ नुप जग हेतू । जोतन लगे गाइ करि खेतू ॥ 
दूतन्ह घट गाइघो जेहि ठाई। धार फार श्रटकेउ तेहि आई ॥ 
उमा तुरंत निकसि घट ग्रावा । यह चरित्र केहु जान न पावा ॥ १२ 
सोरठा । भइ अति बृष्टि ग्रपार भरद्वाज सादर सुनहु । 
कोउ न मेटनहार करता जो कछ कीन्ह चह ॥ २ ॥ 
कलस बिलोकि भएउ सुख भारी । तत छिन कोउ न सकउ उघारी ॥ 
भूप जनक के बंस न रहऊ। तिहि गिरिजा बाचा सव कहंऊ ॥ 
जो वाला तौ कन्या मोरी । जौ वालक तौ तनय बहोरी ॥ 
सुनत वचन उघरंउ घट जबही' । सूंदरि सीता प्रगटी' तबहीं'॥ ४ (नर) 
भवरषड देव सुखी सब भएंऊ। राजा जनक दान बहु दएंऊ ॥ 
बरषे विबुध सुमन उर लाई। सब देवन्ह दुंदुभी बजाई ॥ 
जागवलिक कह कथा रसाला | जाई जगत जानकी बाला ॥ 
जानकिजन्म भयंउ इहि कारन । जनपालन दानवसंहारन ॥ ४ (नर) 


*['जवा’ में १५२।५४ पर निम्नलिखित पंक्तियों का भी प्रक्षेप है-- ] 


चढ़ मत्त गज जिमि लघ्‌ तरनी । कंपत सुधि सरीर नहि धरनी ॥ 


दोहा । सप्त दीप नव खंड लगि सप्त पताल श्रकास। 
कंपमान धरनी धिक सु सरितपतिहि मन त्रास ॥ 
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र्ष ५४३ परिशिष्ट 
पुनि पुनि कहा कथा उपदेसा। जग जीता सब लंकनरेसा ॥ ४ 
चारि ठाव हारे भय त्रासा । सकल देव कीन्हे निज दासा ॥ 
गंगोत्पत्ति प्रसंग 
२१२।१-२प्र (जवा, मन, २१०।१४४, उद, नर, व्रज, नाथ) । 
अनुज सहित प्रभु कीन *प्रनामा । बहु प्रकार सुख पावा रामा ॥ 
पुनि सुरसरि उतपति रघुराई | कौसिक कहें पूछा सिरु नाई ॥ 
कह मुनि प्रभु तुव कुल इक राजा । नाम सगर तिहुँ लोक बिराजा ॥ 
तेहि नृप के भामिनि सुकुमारी । एक केसिनि सुमती लघु प्यारी ॥ ४ 
सब प्रकार संपति गुन म्राजा । सुत बिहून मन बिस्मे राजा ॥ 
एक समय भामिनि दोउ साथा । नृप तप हित बन गए रघुनाथा ॥ 
सघन सुफल तरु सुंदर नाना । भृगु मुनि बस तप तेज निधाना ॥'" 
दोहा । सहित नारि नूप मुदितमन तहां बरष सत एक । ष 
कीम्हेँ तप भल देखि भृगु अस्तुति कीन्ह अनेक ॥ १ ॥ 
ग्राये भृगु तप देखि श्रपारा । कहा मागु वर बहुत उदारा ॥ 
कहि निज दुख प्रनाम तिहि कीन्हा । दै असीस तब मुनिबर दीन्हा ॥ 
नुपघरनी सन मुनि ग्रस भाषा । लेहु सुबरु जहि जो अभिलाषा ॥ 
सुनि मुनि बचन सीसु तिन्ह नावा । देहु नाथ तुम कहे जो भावा ॥ ४ 
एकहि एक कहा सुत होना । छुसरिहि सहस साठि गुन लोना ॥ 
हरषित भयउ सुभग बरु पाई । हाथ जोरि चरनन्हि सिरु नाई ॥ 
सहित भामिनी श्रवधहि आवा । हरष सहित कछु दिवस गवावा ॥ 
जानि घरी सुंदर सुखदाई । नामु -कसिनि असमंजस पाई । IS 
सुमति प्रसा तुंबरि एक सोई । भे सुत प्रगट कहें मुनि जोई ॥ 
हर सहित दय दान नरेसा | पूजि बिप्र गुर गौरि गनेसा ॥ 
घृतघट सुंदर बिबिध मँगाए । ते सब सुत नृप तिन्ह महु नाए ॥ 
दोहा । इहि बिधि सकल भए सुत पुजे सब मनकाम । - १२ 
जाहिँ दिवस निसि हरषबस सुनहु राम धनस्याम ॥ २ ॥ 
परिजन सब घर घरनि नरेसू । अति श्रानेंद तन मिटा कलेसू ॥ 
होइ  सुकाम सकल मनचीते । इहि सुख बसत बहुत दिन बीते ॥ 
सरऊ नदी अवध जो श्रहई। बिमल सलिल उत्तर दिस बहुई ॥ 


ग ल्भा सोभा सब भाँति अनूपा । तहे बिचरहि बहु खग मृग रूपा ॥ 
अमिय समाना । सर पंकज बिकसे विधि नाना ॥ 
कर मनिराया । हरिपद लीत न ब्याप माया ॥ 


मनि तहेँवा । निज निज गरामम जा कर जहेंवा ॥ 
सय ब्रज 


कंद मूल फल भ्र 
तेहि ग्रामं तप क 
रौर अनेक बसहिं 
011 प्रगटे सुत जानत सब कोई ॥ 
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प्रजा लोग के वालक नाना । नित उठि तहाँ करहि असनाना ॥ ४ 
भ्रसमंजस तहे तरनी गानी । तिन्हहि चढाइ वोर.निज पानी ॥ 
भए प्रजा सब परम दुखारी । बालकबध सुनि सुनहु खरारी ॥ 
सकल गए जहेँ बैठ नृपाला । बोले बचन नाइ पद भाला ॥ 
तुम नृप चह हमही प्रतिपाला । सुत तुम्हार भा सब कर काला ॥ ८ 
तजब देसु ग्रब सुनौ नरेसा । बिना तजे नहिँ मिटिहि कलेसा ॥ 
दोहा । तव सुत कीन्हे पाप बहु मारे बालकबुंद । 

तुम कहें प्रान समान यह हम कहें तौ क्रिमि मंद ॥ ३ ॥ 
प्रजागिरा सुनि धीरजु दीन्हा । सुतहि देस ते बाहिर कीन्हा ॥ 
तासु तनय जगविदित प्रभाऊ । गुननिधि ग्रंसुमान तिहि नाऊ ॥ 
वसत हृदे नूप के सो कँसें। फनि मनि मीन सलिल रह जसें ॥ 
गए प्रजा सब निज निज धामा । भए निसोच मन कहुँ विश्रामा ॥ ४ 
बहुरि नृपति मन कीन्ह बिचारा । आइ भयउ पन चौथ हमारा ॥ 
द्विज मंत्री गुर सुतनि बुलाई । होम जग्य विधि बुधि तब राई ॥ 
रुचिर वेदिका एक बनाई । पेखत बने बरनि नहि जाई ॥ 
मख अरंभ छाँडा तब तुरगा । बेगवंत देखिय जनु उरगा॥ ५ 
दोहा । सुरपति सुनि मख दारुन मन मह करि श्रनुमान । 

आइ तुरग तब लीन्हा मरम न कोऊ जान ॥ ४॥ 
राखा भ्रानि कपिल मुनि पाही'। कोउ न जान काहु गम नाही" ।।१४ 
तिन सब आनि कहा नृप पाही'। महाराज हम कहत डराही'॥ 
लीन्ह तुरंग कछू जान न कोऊ। कहा करिय कछु आायसु होऊ ॥ 
सुनत बचन नूप बिस्मय पाए । सकल सुतन कहें तुरत बुलाए ॥ ४ 
जाहु तुरग तुम देखो जाई । सकल चले चरनन सिरु नाई ॥ . 
सुरपति सम देखिय बलबीराः। सकल धर्मरत भ्रति. रनधीरा ॥ 
तिन्हहि चलत धरनी भ्रकुलाई । वलिपसु जीव भये सव आई ॥ 
सुभनवाटिका उपवन बागा । सरिंत कूप वापिका तड़ागा । ८ 
नगर गाउँ मुनि श्रस्थल नाना । गिरि कानन कंदर श्रस्थाना ॥ 
सोरठा । सोधि न तुरगै पाइ श्राए सब मिलि भूप पहि । 

चरनन्हि माथौ नाइ बोले प्रभु कहु स्व नहिँ ॥ ५ ॥ 
खोदहु महि सुत फेरि पठाए । चले सकल पूरव दिसि CS 
तिन्ह के कर जिमि कुलिस समाना । जोजन भरि खोदहिँ बलवाना ॥ ४ 


जोगवतत रहे जो सुभट सग्राना। लेत तुरंग द तिन्हहु नहि जाना ॥ 


क ह (मन, उद, नर, व्रज, नाथ) 
““सुनु गिरिजा कछु कारन आाना। जो कछु चरित रचा भगवाना।. (नाथ) 
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देखि अतुल बल विबुध डराने । मरिहहिँ कहि बिरंचि सनमाने ॥ 
सोधत महि पताल तव आए । दिग्गज एक देखि सिर नाए ॥ ४ 
तंहि पूछा सब कथा सुनाए । बहुरि सकल दछिन दिस आए ॥ 
इहि विधि पुनि दूसर गज देखा । भ्रति उतंग गुन बिमल बिसेषा ॥ 
ताहू र कहे प्रनामु पुनि कीन्हा । चले सकल पंखिम मन दीन्हा ॥ 
तिसरेहि देखि प्रदछिन कीन्हा । पुनि उत्तर दिस सोधै लीन्हा ॥ ८ 
दिग्गज चौथ निरखि सुख पाए । सकल कपिल मुनि पहिँ पुनि आए ॥ 
खोदिन्ह महि कोउ पारु न पावा । आश्रम चहुं दिस जलधि सुहावा ॥ 
दोहा । देखा आइ तुरंग तब बाँधा मुनिवर पास । 

बोले बचन सक्रोध तब भा चह सव कर नास ॥६॥ १२ 
खोदि मही हम चतुरहु कोधा । रे रे दुष्ट बहुत तुहि सोधा ॥ 
कोउ कह चोर दीख ब्रहु होई । इहि सम. छली श्रौरु नहि कोई ॥ 
सुनत बचन मुनि चितवा जबही' । भए भसम छन महेँ सब तबहीं ॥ ४ 
पावक जानि कर धरहि जोप्रानी । जरहिं न काहे ते ग्रभिमानी ॥ ४ 
जानि गरल जे संग्रह करहीँ । सुनहु राम ते काहे न मरही ॥ 
क्रोधु कीन्ह विन करे विचारा । भए सकल तिहि तें जरि छारा ॥ 
इहाँ .नुपति श्रेसुमान बुलाएं | नहि आए सब तिन्हहिं पठाए ॥४ 
दोहा । दीन्ही नूपति श्रसीस तव _ भ्रति हित बारहि वार | रा] 

बेगि फिरहु सुत तुरगे मेरे प्रान अधार ॥७॥ 
चला नाइ पद सीस कुमारा । विष्नुभक्त तेहि कुल उजियारा ॥ 
जहें कहुँ निरख मुनिन के धामा । पूछि खबरि करि दंड प्रनामा ॥ 
गौरि गनेसहि पाइ सीसा । चहुँ दिग्गजन नाइ पद सीसा ॥ 
इहि बिधि सोधत मग महेँ जाता । मिले गरुड़ सों मति करि भ्राता ॥ ४ 
चरन परत तब आसिष दएञ । जरे सकल जेहि बिधि सो कहेऊ ॥ 
सुनतहि बचन सोच भा भारी । ले खगेस देखा थल चारी ॥ 
ग्रंसुमान तहे मंजन कीन्हा । क्रम क्रम सबहि तिलांजुलि दीन्हा ॥ 
बहुरि गरुड बोले सुनु ताता । मैं तुहिं कहाँ करौ सो वाता ॥ ८ 
सोरठा । करि सुत सोइ उपाइ गंगा आवै अवनि महेँ । 

दरसन तें अघ जाइ मंजनु कीन्हे परम सुख ॥॥ 
सहसा सव तरिहहिँ . एही बिधि । गंगा पाइ परम पावन निधि ॥ 
सुनि अस बचन हृदय मन भाए । सहित गरुड मुनिबर पहिँ आए ॥ 
jt SRS ne RAS 
अति भएऊ । तेजप्रताप सकल जरि गएुऊ॥ (नाथ) 


'पमुनीनेत्र ज्वाला 
२४भौ बिलंबु कछु जा 
दिन समीप जग रहा हमारा । 


६६ 


निन जाई । तेहि कारन नूप सुतहि बुलाई ॥ 
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तब खंगेस चरतन सिरु नावा | पुरवकथा नृप केरि सुनावा ॥ 
आसिष देइ तुरग मुनि दीन्हा | हरषा हृदे गवन तव कीन्हा ॥ ४ 
नगर समीप गरुड़ पहुँचाई । गए भवन निज तब रघुराई ॥ 
इहाँ तुरग ले नुप सिरु नाई। ब्याख्या सह सव कथा सुनाई ॥ 
बिस्मे हरष विवस नृप भएऊ । कीन्हा याग दान बहु दएऊ ॥ 
बहु विधि नृपति राजु तब कीन्हा । प्रजा लोग कहुँ भ्रति सुख दीन्हा ॥ ८ 
दोहा । मनु कहें राजु देइ नूप आपु गए सुरधाम। 

सुरसरि बिन आए मही मनु न लहै विश्राम ॥ & ॥ 
तासु तनय दलीप नृप भएऊ । मनु तप हेत उतर दिसि गएऊ ॥ 
अतिहि अगम तपु कीन्ह नृपाला । बहु वासर बीते बहु[वस? ]काला ॥ 
कहौ कवन दलीफु नृपु भएऊ । सेवा जास नृपति बहु रहेऊ ॥ 
जोवत जेहि मुख सुरपति रहई । महिम तासु कवि केहि विधि कहई ॥ ४ 
भागीरथ ग्रस सुत भए जासू । पितु समान नित अधिक हुलासू ॥ 
तिन्हहि समपि दीन्ह नृप राजू । ग्राप चला उठि तप के काजू ॥ 
मन मह करत पंथ श्रनुमाना । सुरसरि श्राव तजौ न'त प्राना ॥ 
जिमि तनु मनु दीन्हेउ तिमि देऊं । फिरि निजु नगर क नामु न लेऊँ ॥'ए ८ 
सोरठा। इहि विधि करत बिचार जाइ कीन्ह नृप परम तप । 
, बीते कछ, इक काल देह तजी कोउ प्रगट नहि॥ १०॥ 
जहि सुरसरि लगि तजि तन भूपा । सो तजि मूढ़ पियत जल कूपा ॥ 
इहा भगीरथमन ग्रस भएऊ। पितु न आव बहु दिन चलि गएऊ ॥ 
काकुथ नाम तनय कर रहेऊ। दीन्हा राज नीति बहु कहेऊ ॥ 
कहिं तब पूर्वेकथा सुत पाहा । दीन्हि असीस चला नरनाहा ॥ ४ 
निकसत नगर सगुन भल पाए । तिहि निविड़ बन तहँ चलि आएं ॥ 
देखि भगीरथ बन सुख पावा । सुरसरि हित तप कहें मनु लावा ॥ 
एक चरन दोउ भुजा उठाए । रबि सनमुख चितव मनु लाए ॥ 
बरस सहस वीते इहि भाँती । जात न जाने दिन भ्ररु राती ॥ ८ 
देखि उग्र तपु भ्रज चलि आए । बोले नुप सन बचन सुहाए ॥ 
चहहि नुपति सो ले बरदाना । बोले नृप करि झजहि प्रनामा ॥ 
जो माँगौ सो जानत भ्रहहू । मो सन माँगन कस “तुम कहू ॥ 
दोहा । तदपि कहाँ बरु देहु प्रभु मम संतन कर संग। १२ 

दसर माँगा जोरि. कर आवै श्रवनी गंग॥ ११।।१४ 
एवमस्तु कहि पुनि सो कहई । सुरसरि देउँ राखि को सकई ॥ 


बारमवार इहै ब्रत ठाना । पुनि हरि प्रेम मगन चिप घ्याना ॥ (नाथ) 
गंगा कारन एह्‌ तपु कीन्हा। देह नाथ जानि जन दीना ॥। (नाथ) ६ 
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छूटि जाइ पुनि तुरत रसातल । फिरै न बहुरि सुनौ नुप भूतल ॥ 
तंहि तें कहाँ एकु तुहि पाही'। श्रति दयाल संकर मन माही'॥ 
संकर राखिहि सुरसरि आजू । उन्हृहि जपे तव होइहि काजू ॥ ४ 
अस कहि नुप ग्रंतरहित भए । पुनि भागीरथ सिव पहेँ गए ॥ [ 
विवृधवरष ग्रंगुष्ठ श्रधारा । बार वार सिव नामु उचारा ॥ 
सिव दयाल प्रगटे तव- गई । हाथ जोरि नूप बात सुनाई ॥ 
हम राखव सुरसरि कहं पासा । वहुरि उमापति गे कयलासा ॥ ८ 
दोहा। उहाँ देवसरि सिववचन सुनि मन कीन विचारु । 
जाउ रसातल सिव सहित जात न लागइ बार ॥ १२॥ 
अंतर सिव श्रस रचा उपाई। निज सिर जटा सा आप बनाई ॥ 
इहाँ भगीरथ अस्तुति कीन्ही । सुनि मृढु गिरा छाँडि विधि दीन्ही ॥ 
छुटे सोरु भयो, अति भारी । चकित देव ग्रहीस गज चारी ॥ 
सुरसरि [गराइ सिवजटा समानी । एक बरस तव रही भुलानी ॥ ४ 
कौतुक देखि सकल सुर हरषे । कहि कहि जयति सुमन तिन बरषे ॥ 
पुनि भागीरथ सुमिरन कीन्हा । जटा टारि सिव तब तजि दीन्हा ॥ 
तेहि ते भई तीनि तब धारा | गइ नभ एक एक पातारा ॥ 
नभ सो गई ग्रघति की साँपिनि। देवति धार नाम मंदाकिनि ॥ ८ 
सोरठा। दूसरि गई पताल नाम प्रभावति हरन दुख । 
तीसरि भइ सो गंग संतन कहाँ करनी सुखद || १३॥ 
आइ भगीरथ तब सिर नाए | वोली सुरसरि बचन सुहाए ॥ 
बेगवंत तुरंत रथ आनू । तुरग मरुत सुञ्रम जिमि भानू ॥ 
तिहि रथ चढ़ि चल्‌ नुप मम आगे । चलिहाँ मेँ तुव पाछे लागे ॥ 
सुनि नृप तुरत दिव्य रथ आना । चढ़ा हृदय सुमिरत भगवाना ॥ ४ 
चली झग्र करि नप सुरसरी । देवन मुदित दुंदुभी करी॥ 
चलत तेज कछ बरनि न जाई । टूटहिं तरु गिरि सिला सुहाई ॥ 
करहि कुलाहल जिव बहु जाती | कमठ नक्र झष ब्याल बहु भाँती ॥४ ५ 
मंजन करै देव मुनि श्राई। मुनिगन सिद्ध रहे सव छाई ॥'४ 
लबे नृपति सो ति उर हरषे । देवन्ह मुदित सुमन बहु बरषे ॥ (नाथ) 
३५ अति परम पुनीता जगतवंदिता प्रगट कीन्ह पद कमल हरी । 
महिमा तिन्ह केरी सब जग हेरी थकउ लखउ सिव सीस धरी । 
प्रभ परम कृपाला दीनदयाला (ज्तप्रतिपाला) भागीरथ कहे दया करी । 
सुरसरि कहं दीन्हा जेहि सव चीन्हा जानत मुनि सम दृष्टि भरी । ¥ 
परिवार श्रपारा अघ की घारा महा बिकल भव माह परी । 
तेहि कारन माँगा पद अनुरागा कीन्ह महातप कस न खरी । 
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दोहा । तरपन करहि बिबिध बिधि हरष न हृदय समाइ । 

दरसन तें जिहि जग तरिहि ग्रस सब मुनी कहाइ ॥ १४॥ 
कर जो मंजन जपु मन लाई । तेहि की महिमा कही न जाई ॥ 
स्यंदन पर नृष सोहै कँसे । तेजवंत रबि देखिय जसे ॥ 
नाघत सैल सुहावन पेसा । पीछे सुरसरि अग्र नरेसा ॥ 
हरिद्वारे समीप तब आए । तिर्थ देखि सुरसरि मन आए ॥ ४ 
तीरथहू मन भा सुख भारी | आइ प्रयाग पहुँची अघहारी ॥ 
तहे [मंजन कीन्हे ढुंख जाई । बहुरि देवसरि कासी आई ॥ 
सो सिवपुरी सहज सुखदाई । बरनि. न जाइ मनोहर॑ताई ॥ए 
तीरथ और विबिधि बिधि जानी । गई तहाँ यह कहाँ वखानी ॥ ८ 
मग लोगन कहं करहु सनाथा । जाइ चली इहि बिधि रघुनाथा ॥ 

। दोहा । 

मिली सु बहुरि उदधिही (गई) उदधि हृदे हरषान । 

लगेउ सराहन भगिरथहि तुम सम धन्य न आान ॥ १५॥ 
कीन्ही भ्रसी करे न कोई । तप महिमा कस नहि अस होई ॥ 
सगरतनय तारे ततकाला । हुरषवंत तब भएउ भुश्राला ॥ 
अव लाँ रहें ज कुल मै" कोऊ। तिन के संग तरे सब वोऊ ॥ 
सकल सुरन सँग तहाँ विधाता । नप कहें आइ कही असि बाता ॥ ४ 
धनि भागीरथ जसु जग जयऊ । तुम समान नृप आन न भयऊ ॥ 
आपनि संचि प्रतिग्या कयऊ । सुमृति बेद जीवन सुख दयऊ ॥ 
गंगासागर सवु कोउ कहई। ग्रघ उलूक देखत रबि डरई ॥ 
भागिरथी ग्रस नामु कहैहे । सुर मुनि सिद्ध नाग जसु गहँ ॥ ५ 
ग्रस कहि बिधि निज लोक सिधाए । इहाँ भगीरथ अति सुख पाए ॥ 


मइ नभ वानी अमृत सानी भ्रब पूरे सब काम हरी । 

राखउ ब्रिद बाना प्रभु मुसुकाना हरषित भवबंधन छोरी ॥ ् 
सोरठा । ग्रस प्रभु दीनदयाल हरि राखत जन परन ग्रस । 

भगंतबस्य भगवान तुलसी तजि मद राम भजु॥ १ ॥ (नाथ) 
शपुनि सुरसरि चलि | रहे जहाँ 
पुनि सु आई तहाँ । रह रनबीर रिसेस्वर जहाँ ॥ 
भागीरथ पुनि कहा प्रचारी । गंगा आवहिं अवनि मारी ॥ 
आवत गंग रिषे तब देखा । सोखि गए जल काहुँ न देखा ॥ 
भागीरथ मन महेँ पछताई । सेवा करत बेर नहिं लाई ॥ 
भए प्रसन्न रिषि कहा बुलाई । माँगसि का तपसा कहु आई ॥ ४ 
माँग रिषि गंगा अब सोई। जा तें पित्रतरन महि होई ॥ 
जंघा फारि रिषे तब दीन्हा । हषि भगीरथ कर गहि लीन्हा ॥ (नाथ) 
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छंद । सुख पाइ भ्रमित बहोरि पूजी सुरसरिहि मनु लाइ कै । 

तब दीन्ह आसिष मुदित गंगा भवन गे सुखु पाइ कं । 

इहि भाँति सुनि गंगाकथा तब राम रिषि चरनन नए । 

कह दास तुलसी राम लखनहि महामुनि श्रासिष दए ।४ 

दोहा । कौसिक श्रासिष सुधा सम सुनि हरषे रघुनाथ । 
. प्रभु सुखु पाइ कहां पुनि बेगि चलिय रिषिनाथ ॥१६॥ 
राम नाम ते संसय जाई। देह धरे कर यह फलु भाई ॥ 

द्वितीय सोपान ( अयोध्याकांड) 
ब्रह्माविनय प्रसंग 

१।१०->त (बाल, वाग, नाग, उद, 
एक बार जानकी समेता । बेठे प्रभु निज रुचिर निकेता ॥ 


भुज प्रलंब उर नयन विसाला । 
कोटि मनोज देखि छबि मोहा । 
तेहि अवसर नारद तहे आए । 
तेजपुंज तन करतल बीना । 
देखि राम सहसा उठि धाए। 
सादर निज आसन बठारे । 
तेहि चरनोदक भवन सिचावा । 
सुनु मुनि बिषय निरत जे प्रानी । 
तिन्ह कहें सतसंगति तब होई । 
ता कहं मुनि नाहित भव आगे । 
ता तें नारद मै बड़भागी। 
दोहा । सुति हरिबचन मधुर प्रिय 

परम कृपाल लोकहित 
कह मुनि तव महिमा रघुराया । 
बचन कहेहु प्राक्त की नाई। 
प्रभ यह तुम्हहिं सदा बनि आई* । 
सहज सुभाव प्रनत अनुरागी । 
माया गन जो ज्ञान ग्रतीता । 
तेहि प्रभु सम ग्रतिसय काउ नाही । 


NESS SA ङ्रनक” 


४दोहा । कौसिक बानी अ्रमिग्न सम 
प्रभुसंसय सब इमि गए 
» १।१/१--२।३/१ ? (नाग) । 


लागि 


पीत बसन तन स्याम तमाला ॥ 
सीताकर चामरबर सोहा ॥ 
सुरहित लागि बिरंचि पठाए ॥ 
हरि गुन गान करत लयलीना ॥ 
करि दंडवत हृदय मुनि लाए ॥ 
जनकसुता तब चरन पखारे ॥ 
जगपावन हरि सीस चढ़ावा ॥ 
हम सारिखे देह अभिमानी ॥ 
करे कृपा जा कह प्रभु सोई ॥ 
जेहि बिनु हेतु संत प्रिय लागे ॥ 
जद्यपि गृह कुटूंब अनुरागी ॥ 
करि विचार मुनि धीर । 

कहत रघुबीर ॥ १ ॥ 
मैः जानौँ कछ तुम्हरिहि दाया ॥ 


'परिशिष्ट 


१२ 


१६ 


खोज,व्रज): 


१२ 


ता तें नहि कछु घट्यो गासाई ॥ ' 


निज लघुता जन केरि बड़ाई ॥ 
नरतनु घरेहु दासहित लागी ॥ 
अजित नाम सो दासन्ह जीता ॥ 


ब्यापक अज समान सब माही ॥. 


सुनि हरषे रघुराज । 


लवा निरखि जिमि बाज ॥(मन, उद, नर, व्र॒ज) 
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उदर चराचर मेलि जो सोवा । अ्रस्तनपान लागि सो रोवा 
नाम रूप गुन बरन न भेदा । श्रविगत अकल नेति कह बेदा 
निर्मम मुक्त निरामय जोई । दसरथसुत कहि गाइश्र सोई 
तप जप जोग जज्ञ ब्रत दाना । बिमल विराग ग्यान बिग्याना 
करहि जतन मुनि पाव न कोई । देखा प्राट भकि्तिवस सोई 


हठबस सठ साधन त्रहु करही । भगतिहीन भवर्सिधु न तरही 


दोहा । जानि सकहु तौ जानहु निर्ग सगुन सरूप । 
मम हृदि कंज श्रा इव बसहु राम नरभूप ॥ २ 
ब्रह्मभवन मैः रहेउे कृपाला । गावत तव गुन दीनदयाला 


असि इछा उपजी मन माही'। देखेउँ चरन बहुत दिन नाहीं 


जद्यपि प्रभु सर्वत्र समाना । सगुनरूप मोरे मन माना 
अवध चलत बिरंचि मोहि जाना । कीन्ही बिनय लागि मम काना 
प्रभु जानत सव ग्रंतरजामी । भगतबछल बिनती यह स्वामी 
जेहि निति लीन्ह मनुज अवतारा । नाथ बेगि सो करिश्र सँभारा 
सुनत बचन रघुपति मुसुकाने । मुनि भ्रजहुँ बिरंचि भय माने 
कहेहु तात ब्रह्महि समुझाई । कछु दिन बीते देखेह आई 
बार बार चरनन्हि सिरु नाई । ब्रह्मानंद न हृदय समाई 
रामरूप उर धरि मुनि नारद । चले करत गुनगान विसारद 
तब रघुपति सीतहि समुझावा । चाहत करन सा चरित बनावा 
सुरहित लागि सो करि उपाई । जाइ अवनि परिहरि ठकुराई 
दोहा । जग संभव अ्रस्थिति लय जाकी भृकुटि बिलास । 
सो प्रभु जतन बिचारत कहि बिधि निसिचरनास ॥ ३ 


तृतीय सोपान ( अरणयकांड ) 
कबंघ-क्रथा 


३७।४-% | 


(कवंध उवाच) ५ 
अनुज समेत वचन अनुरागी । कमंभोग तेहि दरसन. लागी 
नाम कबंध जा देत. अपारा । बनि न जाइ ताको बिस्तारा 
दोइ भुजा दुइ दिसा पसारै । जो जिव जंतु परे मुह डारे 
ञ्रिग श्रौ सिघ बाघ मैमंता । भुज से खचि ले आव तुरंता 
बाघ भालु श्रौरड नर बंदर । कोटि जंतु धरि _ लीलुँ कबंधर 
अति अनेक निस्चर संघार । जोजन डेढ़ लहि भुजा पसारे 
दूनौ भुजा पसारे भारी | नुज सहित सो परे खरारी 
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१२ 


४ 


डा 


१२ 


(अल) 
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भुजा माह प्रभु जाइ समाने । खचत प्रभु तब सो मुसुकाने ॥ ८ 
कह्‌ लछुमन एह श्राह कौना । प्रभु मुसुकाइ. रहे भै मौना ॥ 
बदन समीप जवहि प्रभु आए । मुख पसारि ततछन धाएं ॥ 
छंद । सनमृख धाए मुंख बाए मनहु ग्रास चाहई। 

मन जानि अ्रति अनुमानि रघुपति हाँक दे सर गाहई। १२ 

कौन बिर धँ धीरं बोलहि बानकर धर मार । 

हौँ राम, काम तँ गरव भूलहि हदै तार धै फारऊं ॥ 
दोहा । प्रभु को नाम सुनत खन तव सो भएउ सचेत । 

तेहि खन दानव बिहसे धन्य तुँ तक्रिपानिकेत ॥ १॥ १६ 
विहसत वदन सो बनौं काहा । जनु धौलागिरि पर्वत आहा ॥ 
वोइ करे वहु गंप्रवसाई । रघुपति बहुतेजिय श्रकुलाई ॥ 
जव आपन सो कह वबिरतंता । सुनु प्रभु ख़बन ध्रुबज निज मंता ॥ 
जेहि ते” गति कै श्राभा . भएऊ। प्रभु से चरित कह सब लएऊ ॥ ४ 
राजपुत्र मै' खेलौ - नाथा । बहु बालक रह मोरे साथा ॥ 
रिषि दुर्वासा तप रह साधे । धरे ध्यान मन पौन सो बाँधे -॥ 
हौँ वालकसँग . चला सा आई । तपा रहे जह आन [ध्यान ?] लगाई ॥ 
बालक विपुल बुधि के कहई । अलपबुषि प्रभुग्यान न झहई ॥ ८ 
पोवा सर्प एक तहे पावा | ले .क॑ तासु गीव लपटावा ॥ 
अरु लपटावहिँ, धै सौ बारा । धरि के ग्रीव सा देहिं पछारा ॥ 
रिषं ध्यान तबहु नहि तुरहि । तस बस बालक बहु रस फूलहि ॥ -: 
ट्टे ध्यान देखु रिष जागी । बाल विधंस करहि गिव लागी ॥ १२ 
शस बिधि कै लीखा रह प्रागा । रिष पास' हम गए सभागा ॥ 
रिषै कोह कै मारेउ यापा। सिर सै कंध उदरि गै झापा ॥ 
दोहा । क्रोषवंत भे खापेउ नाम कबंष ताहारि । 

जाएहु सँलमध्य सो. दानौभेस हू खरारि॥ २॥ १६ 
तब भै" कहा मोछ कह देवा । पावौं मुक्ति सा, कहु रिषि भेवा ॥ 
तब रिषि कहा बचन सुनि लीजै । जैसे मुक्ति भाव सो कीज ॥ 
कतेको काल .रहेहु बन जाई । भर्ना भ्रस गति बहुत लँबाई ॥ 
जब सो होइहै प्रभु भौतारा । तब .के कथा कहाँ सुनु बारा ॥ ४ 
रावन रिपु श्रस होइ अपारा । लंकापति सो महा जुझारा ॥ 
देव दनुज औ गंघप नागा | सभं बस्य करि रखिहै जागा ॥ 
प्रियक प्रिथक सेवा सब करिहै । महादुष्ट जग मह अवतरिहै ॥ 
दोहा । तासु उधार करे कहें प्रभु शवतरिहै आइ । 

, “बहुत अगति गति पेहहिँ देवन्ह सख हर रहाइ ॥ ३॥ 

त्रिप दसरथ कुल हाइ औतारू । पिठु अप्या बनखंड सिधारू ॥ 
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प्रभूसुभाव जानि नहि जैहै । अ्रगतिन्ह के गति भाव रहैहै ॥ 
तेहि कारन बिधि रचा बनाई । सभ क उधार करें प्रभु-आई ॥ 
तेहि सँग होइहि मोछ जे तोरा । जौ प्रभुचरन मिलव कर जोरा ॥ ४ 
सो अब प्रभु के दरसन पाए । मोछ भए अब भाग साहाए ॥ 
रिषि कै ख्राप आइ निम्नराने | अब मार भाग बहुत सुख माने ॥ 
दुर्बासै मोहि दीन्ह सरापा। प्रभुपद देखि मिटा सब पापा ॥ 
पुबिल बात मै" तुमहिं सुनाई । जेहि तें प्रगतिन्ह कै गति पाई ॥ ८ 
झव प्रभु तन मार: कीजे दाहा । जेहि ते मुक्ति होइ नरनाहा ॥ 

जौ प्रभु देहदाह मार करिहहु । पाछिल कांति भ्रग्नि सै पैहहु ॥ 

जो प्रभु मै" कछु बकतीँ बैना । सो सब करव श्रौ देखब नैना ॥ 

जो मे कहा सत्य सो करिहो । निस्चर जानि झूठ मन धरिहौ ॥ १२ 
अब प्रभु मोरा कीजै दाहा। जेहि ते मुकुति होइ नरनाहा ॥ 

जो कछ प्रसुर कहो बिरतंता । सो प्रभु चरित कीन्ह हरषंता ॥ 
बंध कधे तहें गाड़ सवारी | काठ अनेग .दीन्ह तहे डारी ॥ 
ताके बीच॑ सो देह समावा। तेहि पर काठ बहुत कै लावा ॥ १६ 
तब बैसंदर मन संचरेऊ। हर्षवंत भै अस्तुति करेऊ ॥ 
पाँव परसि कै भ्रग्या माँगी । कौन कर्म प्रभु हम बिनु खागी ॥ 
दिहु श्रग्या प्रभु पौन प्रसंगा । तब बँसंदर लाग सो ग्रंगा ॥ 

जरे काठ बँसंदर बाढा । सोब्रन कांति भै बालक ठाढ़ा ॥ २० 
ग्रति सुंदर देखत मन मोहा । प्रभु तन देखि भएउ भ्रति छोहा ॥ 

तब प्रभु सं बोल कछु वेना । जा मा कहा देखेह प्रभु नैना ॥ 

है बंदर सुग्रीव सा बीरा । तिनहि ग॒ भटब पर्बत तीरा ॥ 

यह प्रभु जनि जानहु है बंदर | करब मइत्री कहे कबंधर ॥ २४ 
प्रौ प्रभु तासाँ अनुनै करिहौ । उन्ह सो चित्त हिए सुध धरिहौ ॥ 

जा कछु हाइहि करिही भे भ्रागे । रिछ बंदर सों सँग तेहि लागे ॥ 
उदयाचल चलाचल भौना । तहें लेहि प्रभु सीता को गौना ॥ 

जो चित भ्राहि सोइ पै घरिहौ । जौ प्रभुवचन हमारो करिहौ ॥ २८ 
इहे वचन सुनि भौ मन माना । श्रग्या भै भ्रव चहु बेवाना ॥ 
“ भस अनद हाइ रघुपति कहा । भ्रव इंद्रास जाइ जो रहा ॥ 

पंचम सोपान ( संद्रकांड ) 
२२।११- स्र लँकादहन प्रसंग (सब) 


छंद । कोपेउ हनू भाकास तहे मरुत चल भ्रोनचास । 
परउ अपि जिमि होइ ग्राह लगि रावनाग्रह दाह । 
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ब्याकुल भई रनिवास 


‘जैसे रही जेहि भेस 


संभरत वने न चीर 
तजि माइ भागी पूत 


'पति सा पुकारहि वीर 


समुझै न को किहि केर 
चहुँ ओर पवन ससात 
भ्राजं रावन देखि 
जो सेवतौ धरि देह 
जो करे निर्मल पौरि 
सुनि कह मदोवरि रानि 
नर कपि निसाचर भन्न 
तुव नारि तन मतिहीन 
अब मिटा मम संदेह 
कह लछिमन कह राम 
सिय आन्यो जिहि काम 
निहसंक भ्रति हनिमंत्त 
फेरा लगूर प्रचंड 
लाई अगिनि चहुँ ओर 
सक कोउ न काहु सम्हारि 
सीचहि निसाचर बारि 
द्विज मनहु आहुति देत 
परिवार निसिचर जरत 
ज्वाला उठत आकूत 
ग्रह मेघनाद कं जाइ 
नैरुक्त की सुधि कोन्‍्ह 
जागै नही बस खाप 
सहि सक न निसिचर आँच 
जा कह्यौ रावन पास 
करि थके बहु बल जोर 
बहु तेज सहिग् न जाइ 
दससीस यह सुनि बात 


५५२ 


भजि चली श्रनिलतरास । 
लटि विथुरि छूटे केस । 
खरभर नगर ग्रति भीर । 
विभ्रमत रछसिनि जूथ । 
करि वोक मागहि* नीर । 
बहु धूमघटा 
बहि चलत भ्रटा अ्रघात । 
नहि अग्नि प्रलय ` बिसेषि । 
सो किमि जराव गेह। 
सो चले बल चहुं ग्रोरि । 
अब निज भई कुलहानि । 
सो प्रल॑ कर लखि अक्ष । 
्रासक्त भोग ग्रधीन । 
कपि कीन्ह परम अनेह ॥ 
मारि कटक जीत्यौ समर । 
करौ सँजुग कारण सब ॥ 
किए. बहु निसाचर अंत । 
गया कुमकरन के खंड । 
निसिचर जरहि करि सोर । 
भागी रुदनु करि नारि । 
हाथनि उदधि परचारि । 
हाइ अग्नि सन्मुख लेत । 
सुर सर्वं जे जे करत । 
फटि लूक परे जमदूत । 
लागे चहँ दिस धाइ । 
दूतनि जगावन लीन्ह । 
ब्यापै नही तन ताप । 
भगि चलै नट ज्याँ नाच । 
जरे बंधु मध्य अवास । 
खोले न लोचन कोर । 
अधजरे पहुँचे ग्राइ । 
भ्रकुलाइ उठा घुनि माथ ॥ 
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। सोरठा । 
भेघनाद बहु नाति सुत निसिचर बहु घतुषधर । 
` देत्यम्रंडली साथ चलि झायो नेरुत्त ग्रह ॥ २॥ 
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छंद त्रोटक । भर्पे अनिल झर भारि 
` फूटहि फटिक फटि खंभ 
` उड़ि लगहि निसिचरगात 
भट ग्राव नहि मुख बात 

_ बोल्यो. बचन दससीस 
कहि पेठि मंदिर धाइ 
सोवत सुमेर ससान 

५ भरि भुज उठावन चाह 
गहि पद कठोर निकारि 

ले चले सुभट उठाइ 

. यह दैत्य महा अपार 
जोधा सहस दस साथ 
करकत कसमसत कव 
रावन अनुज करि अ्ग्न 


हनुमान फेरि लग्र 
देखउ नगर बहु भाँति 
सोरठा । हाटक मनिमय हाट 


देखि हन्‌ अस ठाट 


२५४ 


घरि सक न कोउ पग धारि । 
भ्ररराहि गिरि धर थंभ 
कोउ अग्नि नहि समुहात 
भयो क्रोध निसिचरगात 
बाननि हनहु किन कीस 
तहँ दीखं अनुजहि जाइ 
चले स्वास घन घहरान 
नहि उठे बहु बल बाहु 
पुनि गह्यौ बहु बल धारि 
देखत हन्‌ मुसुकाइ 
दिग्गज न इहि आकार 
गहि भुजा काउ पद माथ 
लिये जात रावन बंध 
लै राख बाहेर नग्न । 

उड़ि. बँठ कोट कगूर । 

कटकटंत कसमस दाँत ॥ 

घाट बाट जगमगत सब । 

कहसि कहां यह करौं प्रब ॥ ३ ॥ 


। 
। 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
| १२ 
। 


१६ 


। छंद त्रोटक । 


तहँ कूदि परेउ उड़ाइ 

घर घर पवनसुत जाइ 

होरी करी सब लंक 
निसिच्चर करत पुकार 

त्रिय रावनहि दै गारि 

चहुँ वोर लागी ग्ागि 

फिरि लंक हनू बिलोक 

करि श्रम त्रिकूटहि जारि 

गए बंदि जहि ग्रह देव 

दीन्ही दोहाई राम 

` पुछउ तिन्हहि हनुमान 

लका जरी बहु भाति 

यह कनकपुरी . त्रिकट 
क जो दिष्टि सनि की परे 
सिल खोलि क्रपि सनि गहा 

कपि देखि लंका स्याम 


चहुँ वोर अग्नि लगाइ । 
जारत लगूर फिराइ । 
गर्जत हनू निहसंक । 
तन सिथिल बच बिकरार । 
जनु होलिकाखिल बारि । 
नहि ठौर जहे बचे भागि । 
मन मह रहे करि सोक । 
अति डुति कनक उजिम्रारि । 
कर रामपद की सेव। 
तब हनू कीन्ह प्रनाम । 
तुम देवरूप सुजान । 
भ्रति दति किही बिरताति । 
लग अग्नि गौ मल छूटि । 
सो स्याम लंका करे। 
लंका धरी जहे रहा। 
पुलकित कह्यौ जै राम ॥ 


१२ 


१६ 
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सोरठा । साधुबचन परवान अस्थिति उतपति प्रलय जिहि । 
बहु तन किय हनुमान सुनहु उमा प्रभुताइ प्रभु ॥ ४ ॥ 


षष्ठ सोपान ( लंकाकांड ) 
१६।१०->त कपिद्लवणुन प्रसंग (नाग) 


दोहा । मंत्रिन्ह सहित लेकेस्वर चढ़ेउ धवरहर जाइ । : 

सुक सारन .कहें राजसं देखहु दलसमुदाइ ॥ १ ॥ 
.यह जो सिंहनाद किलिलाई । तरुश्रर सप्त समान उचाई ॥ 
सहस कोटि -सत संकु समाना । एहिं के सँग बानर परिमाना ॥ 
रन अजीत झौ भ्रति निहसंका । नाद सुने काँपति है लंका ॥ 
लाग ्रकास के चूर लंगूरा । जनु महि पावस धनुष ग्रॅकूरा ॥ ४ 
बिसकर्मा के सुत अभिमानी । एन्ह सागर बाँधा अनुमात्ती ॥ 
बसहिं तांब्रगिरि कंदर माहीं । गोदावरी बिमल जल पाहीं ॥ 
अति बल आगे धावहि बीरा । ए दुइ सेनापति नल नीला ॥ 
रोहा । पदुम ग्रठारह कपिदल चल एुन्ह के भुज छाँह । पर 

अपने हाथ पुष्प लेइ रघुपति पूजी बाँह ॥ २ ॥ 
यह जे आवत अचल समाना । चौदह तार ऊंच परिमाना ॥ 
बास पुलिदा के तट करई । अंबुद ऊपर एह संचरई ॥ 
तात कमलकेसरि अ्रसि देहा । जनु. ग्रकास संध्या कर मेहा ॥ 
मेदिनि हति लंगूर भवाई। लंका सौंह चितइ जनु खाई ॥ ४ 
तारासुवत वालि को जायो। अति जुझार रघुपतिमन भायो ॥ 
मन महे जपै राम कर नाऊं। दिन निसि एकर इहे सुभाऊ ॥ 
करे बज वासंव कर भंगा । उदया जेही उभ्नइ पतंगा ॥ 
सेनापति ए सब के आगे । रघुपति कृपा करत बड़भाग ॥ 5 
दोहा । पाउ भूमि जौ चाप पन्नग होइ अकाज । 

पाँच पढुम . बानर सँग यह अंगद जुवराज ॥ ३॥ 
एह .जो सेत लस तनु रेखा । जनु खूपे कर संग सुरेखा ॥ 
दीर्घ केस दारुन भुंजदेंडा। पाय चपल पलवंग प्रचंडा ॥ 
बास करै जलनिधि' के तीरा | पान करे गोमति कर नीरा ॥ 
राजा. सुग्रिव कर अधिकारी । सबल ब्यूह सप रचे सँवारी ॥ 
बल रौ बृद्धि न एहि समाना । एन्ह कर पुरुषारथ जग जाना ॥ 
जेहि दिन जत्मउ बल अधिकाई । चढ़ेउ चूर गोमंत क धाई ॥ 
चंद्रहि धरे गगन उछरेऊ । सत्तरि जोजत ते फिरि परऊ ॥ 
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दोहा । बानर पचास कोटि संग सबु दिन एकै साथ । 
कालहु से रन जूझै कुमुद श्रादि कपिनाथ ॥। ४ 
यह देखहु जो घटा सुहाई । जस भर भादौँ कर बहुताई 
नील बरन सुबेल हाइ गएुऊ । अवनि प्रकास एकरस भए 
आगे पाछे दस दिसि घावहिँ । सिला सँग तरु तोरत आवहि 
सहस नाग बल संकु समाना । सप्त पढुम एन्ह कर परिमाना 
ए रिछवत कासी के बासी । श्रजर ग्रजीत अचल अबिनासी 
तिछन दंत नख आयुध धारी । मारहिँ गज धरि दंत उपारी 
एन्ह रित कर जूथ अपारा । धूम्रकेठु ए पालनिहारा 
इन्ह कर जेष्ठ बंधु जमवता । जेन्ह के बल कर आहि न अंता 
तीनि लोक सै जूम पारै | संकट परे सुबेल उपारे 
बास कै नरमदा के तीरा । बञ् समान श्रभेद सरीरा 
दोहा । राजा कर यह मंत्री रघुपति कर निज दास । 
कालहु से रन भूमे नेकु न लेइ उसांस॥ ५ 
अब देखहु यह जूथ अपारा । पीत बर्ष हाइ चलउ पहारा 
बाल ग्ररुन रबि किरिन सि फूटी । कुंकुम माट दिसा जनु छटी 
चौबिस अर्बुद एन्ह कर जूहा । सहस बृंद से कोटि समूहा 
सिला संग जे श्रागे परईँ । पावन्ह मीजि किरिकिरा करई 
कंचनगिरि कंदरा के बासी । एन्ह “कर जुथप नाथ अविनासी 
अति बल बासव कर हितकारी । सुग्रिव सखा समरभुश्र भारी 
पान करहि गंगा कर नीरा । पर्बतसुंग समान सरीरा 
छत छन सिंघनाद जो होई । यह गर्जत आवत है सोई 
दोहा । जस तिहु गंड गलित गज बल कर ग्राहिं न ग्रंत । 
यह कपिराज केसरी जे कर सुत हनुमंत ॥ ६ 
घंटा एक आवत है जूटी। जन्‌ मधुसिधु चलउ मिति फूटी 
भूमि श्रकास अचल अब सोने । उत्तर ते जनु दछिन गवन 
यहि महेँ जूथप नाथ जे ग्रहही' । भ्रति बल राजा के संग रहहीँ 
कपि के खूप भ्रचल अबितासी । ए दुइ पारियत्र के बासी 
भ्रति सुंदर ग्रौ समर बिपछा | महाबीर ए गवौ गवछा 
पीवहिं तुंगमद्रा कर नीरा । ए मर्दन मेध मा ढुइ बीरा 
हस्ती साठि सहस बल जाही । एहि महेँ एंक कहाँ मैं” ताही 
भरी नाद सिंघ कर ठाना। विक्रम सारदूल अनुमाना 
दोहा । देवन्ह भह जस सुरपति तेजन्ह महे जस भान्‌ । 
पनस नाम एह वानर भ्रतिबल निज निधान्‌ ॥ ७ 
यह जो कमलपत्र असि देहा । जनु कैलास संग कै रेहा 
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लोचन मधु पिंगट ग्रति लोने । 


लंका साह. लंगूर भवाई। 
सुरपति के संग जुद्ध के गएऊ । 
ऐसे बास बसे जे मिताई। 


सहस कोटिं कपि इन्ह के संगा । 
दोहा । गिरिबर ढापत . आवै 

तरनि तेज यह रूप 
एहि कपि कर देखहु तनुफेरा । 
एक बार लंका एन्ह जारी । 
जेहि दिन . गर्भ अंजन जाए । 
तीन सहस जोजन उछरेऊ । 
मुहँ की चौह जे वञ्च समाना । 
कामरूप कोटिन्ह वल एही । 
बेगवंत तस गरुड़ उड़ाही । 
बिद्या पढ़इ दिवाकर पहि जाई । 
नाक नाग नर पुर गति कारी । 
बारिधि नाधेंउ गोपद जंसे । 
दोहा । तेज तर्त इव पावक 

कंधे लिए प्रभु श्रीपति 
अतसी बरन कुसुम तनु देखत । 
मत्त गयंद सुंड भुजदंडा । 
उर विसाल ग्रति उन्नत कंधर । 
मुखछवि की उपमा कवि जोहइ । 
दसनपाँति की काँति कहै को । 


देखत श्रधरन की अरुनाई । 
सुकतुंडाहई नासिका लजावइ। 
सीस जटा के मुकुट बनाए । 


देखिन दिसि लछिमतु रनबीरा । 
दोहा | बाम भाग बिभीषन 

बीजमंत्र सब जाने 
अब देखहु सैन्या. यह आई । 


रात पीत श्रौ स्वेत सिंश्राहा । सिलासंग 
उपजाई । नयन भूरि 
दीन्हा । रितु जाने बासव रति कीन्हा ॥ 


। देव अंस बातर हाइ आए ॥ 


कन्या एक न्रह् 
बाल भाय दिनकर बल दहि 


जातक जबर बीर दुइ जाए 


कामचारि चितवे चहुं कोने ॥ 
गर्जत श्रावे बज्र कि नाई ॥ 
तव ते कामरूप यह - भएऊ ॥ 
तेहि तें यह देवन्ह कर भाई ॥ 
रात पीत सित [श्रौ] बहु रंगा । 
ऊड़त आवे रेनु । 

तारातनय सुखेनु ॥ ८ ॥ 
जनु सपछ हाइ चलेउ झुमरा ॥ 
पुनि गर्जत आव एहिं पारी ॥ 
बाल ग्ररुन लीलइ कहें धाए ॥ 
उदयाचल ऊपर भै गएऊ ॥ 
मारुति नाम धरेउ हनुमाना ॥ 
काल क दंड कुलिस सम देही । 
बुद्धिवंत दूसर ग्रस ताही ॥. 
उलटि गति सँमुख रबिहि उड़ाई ॥ 
महा ग्रवधि तप तेज पुरारी ॥ 
एहि कपीस से जूझब कंसे ॥ 
पवन ते बेग अपार । 

श्री रघुबंस कुमार ॥ & ॥ 
धन्य सा जन महिमा जो बिदत ॥ 
धनुष वान असि धरन प्रचंडा ॥ 
कंबु कंठ रेखा प्रसन्नतर ॥ 
ससि सरोष सम कहें न सोहइ ॥ 
ललकत मन पटतरहि लहै को ॥ 
बिबाफल बंधूक लजाई ॥ 
थके सुकबि नहि पटतर पावइ ॥ 
भाल बिसाल तिलक अति भाए ॥ 
राम वाह औँ प्रान समीरा ॥ 
सिर अभिषेका राज । 

अब कस करे श्रकाज ॥ १०॥ 
जस भर भादा कर मेघवाई ॥ 
तरवर कै छाहा ॥ 
औँ रूप लानाई ॥ 
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। देव सरिस मधुबन उद्याना 
। चारि मास निवसे जहँ रामा 
। एहि सिर सापेउ राज क भारा 
। जे कर सुत अंगद अभिमानी 


सवा लाख कपि कोटिकु नाना । सहस कोटि कर संकु समाना 


सहस संकु कर अरबुद एका 
सहस वृंद जौ होइ भ्रमाना 
असे पढुम ग्रठारह साजा 
बीर बसन भ्ररु नयन विसाला 


। अरबुद सहस क बृंद विसेका 

। महापद्म ते कर परिमाना 
` 

। (एह) विग्रह्‌ बढ्उ राम के काजा 

। कंबु कंठ है मोति क माला 


दोहा । हस्ती साठि सहस्र बल सदा धर्म कै सीव! 
स्वेत छत्र सिर सोभित यह राजा सुग्रीव ॥ ११ 
एहि बिधि सकल देखाएउ सुक सारन कपिजूह । 
गने न रावन कालबस महा गर्व संबूह ॥ 
२४।१२]> य॒ विविध रावण कथा 
रावन एकु महा बल गर्वा । जीतन चलेउं सुरासुर सर्वा 


५०।६]-३न्न 


सागर उतरि पार सो गएऊ । नारिबृंद सो देखत भएऊ 
तेन्ह सन कहसि पतिन्ह पह जाहू | कहेह कि आएउ निसिचरनाहू 
तब मैँ तेन्हहि जीति संग्रामा । लेइ जैहाँ तुम्ह कहें निज धामा 
सुनत बचन एक जरठ रिसानी । धाइ चरन गहि गगन उड़ानी 
गई हरी धरि धरि भकभोरा । डारेसि सिंधु मध्य अति जोरा 
दोहा । गएउ अगाध अचेत हाइ मरे न बिप्रप्रसाद । 
सावधान उठि चलेउ पुनि हिय हरषेउ न विषाद ॥ १ 
एक रावन के कहाँ कहानी । जीते चलेउ ससिहि अभिमानी 
गएउ निकट श्रति सित बहु व्यापे । कंपित गात बिकल भय व्यापे 


संजीवनी-मूरि प्रसंग 

कीन्ह तेज सम प्रलय मरुता । सैल समिप गो पवन को पूता 
जाइ निकट जो दु देखु पहारा । श्रति दीरघ साश्रा बिस्तारा 
रस अरु बंद जाजन उँचाई | वत्तित कोस हेठ चकराई 


तहि ऊपर करु वास गेवर्बा । नाना औरषधि रहै जो सर्वा 
थर तह रहै सजीवनि मूरी । जा ते साल सक्ति हाइ दूरी 


तीनि कोटि गेधरब बरिआरा । झरु दुइ तहाँ रहे सरदारा 
देखि कीस जिय ग्रचरज माना । बाँदर कहाँ श्रावः एहि थाना 


* मिलाइए 'बालकांड' के 'सीताप्राकट्य' (१।३ से १।8) प्रक्षेप से 1 
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रे कपि सत कहु पन नाँऊँ। कहि कारन श्राएहु मम ठाँऊं 
तव हनिवंत्र बचन ग्रस भाषा । सत्य देव हम हहिं म्रिगसाखा 
किहिकिधा है देस हमारा । राजा तह सुग्रीव भुआरा 
राम लछन श्राहहिं दुइ भाई । ग्रग्या पिता लीन्ह बन. झाई ॥ 
दोहा । बालि मारि सुग्रीव कहें राज दीन्ह रघुनाथ । 

राजा सहित सबै कपि भए राम के साथ ॥ १॥ 
रावन पाप कीन्ह श्रति भारी । चोरी हरसि राम कै नारी ॥ 
तहि लगि जुष्य कीन्ह नरनाहा । लागी सक्ति लछन उर माहा ॥ 
सक्ति घाव लछुमन रन सोश्रा । ग्रौ रघुनाथ चहत तन खोग्ना ॥ 
वेद सुषेन कहा परकारा । जहि ते जिञ्रै सकति कर मारा ॥ 
सो विसंलकरनी है मूरी। देहु तुरंत पंथ है दूरी ॥ 
सुरपति जहाँ करहि बिस्रामा । वानर केर कोनु दहुँ कामा ॥ 
दुदू कसभन्ह जो भाषा । तब अति भए क्रोध म्रिगसाखा ॥ 
करि अति क्रोध गरजु हनुमाना । लीन्ह गॅंधर्व धनुक गुन वाना ॥ 
अति प्रचंड करही रन जूझा । करि तीवान पवनसुत वूझा ॥ 
अब का करौं सबै अरुभाना । करत जूझि ऊगे जौ भाना ॥ 
तौ सब महिमा मिटिहै मोरी । होइ अ्रकाज अति लागे जोरी ॥ 
दोहा । मारहिं वान खर्ग सौँ कपि उर रोम न टूट । 

डारेउ कोपि लगूर कपि इंद्रतेज सम छट॥ २॥ 
सुमिरि रामपद भरि बौसाऊ। करि ्रटहास लगूर वढ़ाऊ ॥ 
लाग लगूर सबन्ह के साथा । परे मुछि धरनी धरि हाथा 
फेरि लगूर सबन्ह धे मारा । राखे जिग्नत दोउ सरदारा 
तिनहिँ बाँधि कंदरा दिहु डारी । खोजहिं मुरी बीर बल भारी ॥ 


१२ 


१२ 


सुलो चना सती कथा ( मया, ताग, सन ) 


प्रभुहि बिलोकि सीस पद नाए । उठे हरषि भाइहि उर लाए ॥ 
कृपादष्टि प्रभ्‌ ्ननुजहि हेरे । बिगत घाय कीन्हा कर फेरे ॥ 
बानविद्ध तनु देखिग्न कंसा । कनकतून सरपूरित जसा ॥ 
मखप्रसञ्नता देखि लखी सब । रिपुबब कहेउ विभीषनहू तब ॥ 
घरेउ सो सीसं गनि प्रभु आगे । बानर भाल विलोकन लागे ॥ 
प्रभू कौतुकी निरखि सो सीसा । राखन कहउ कोसलाघीसा ॥ 
दोहा । प्रभु श्रायसु सुनि कीसपति राखउ अतनु कराइ । 

कटक सहित रघुबंसमनि सोमित दूनौ भाइ॥ १ ॥ 
कृपादृष्टि सब कट्कु निहारे । भै श्रम रहित राम बंठारे ॥ 
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सुनहु उमा एहि बिधि रिपु मारे । सुर मुनिगन सब भए सुखारे ॥ 
अब सो सुनहु बाहु तेहि केरी । खग ज्यों लंक गई सरप्रेरी ॥ 
मेघनाद अंगन मह परी । बानबिद्ध सोनित सो भरी ॥ 
देखति तहाँ सुलोचना बैसी । रति तें रुचिर रूप गुन से सी ॥ 
नागसुता , दसकंठपतोहू । बासवरिपु तिय छबिमय जोहू ॥ 
हेम सिंघासन सोहति बाला । सेवहिँ बिद्याधर तिय माला ॥ 
पूजहिँ बिबिध बिनय करि ताही । सुख प्रमोद को सके सराही ॥ 
तहे पतिभुजा परी पबि भाँती । मनहु सकल सुखतरु की काँती ॥ 
दोहा । तहे दस दासी देखि करि ख्रोन खत भुजदंड । 

भयेउ समर भ्राचरजमय मनहुँ श्रखंडल खंड ॥ २ ॥ 
सुनि करि सकल सखीमुख बैना । तजि सिंघासन उठी सुनैना ॥ 
पेम सुभाय धकधकी धरकी । सूचक असुभ दहिन भुज फरकी ॥ 
होत महा हव रावन॑ रामहि । बीरधुरीन मोर पिञ्च ता महि ॥ 
सकल सुरासुर सकहिं न जूभी । बिधि बामता परे नहि सुझी ॥ 
इतना कहत गई चलि आपू । पतिभूज लखि करि कोटि बिलापू ॥ 
कंकत मनिगन भूषन सोई । महाबिटप सम आन न होई ॥ 
देखति मनहि. न ग्रावत तेही । तासु प्रभाउ सुनेउ पहिलेही ॥ 
नीद नारि भोजन परिहरई । बारह बरष तासु कर मरई ॥ 
दोहा । करि बिचार मन ठीक दै मै पतिदेवत नारि । 

भुज कहि मेटहि दुचितई सुनि कर दीन्ह पसारि ॥ ३ ॥ 
लखि रुख तासु सखी उठि घाई । तुरतहि खोजि खरी लेइ आई ॥ 
दीन्ह" हाथ पर्‌ मनि श्रगनाई । लिखत लखन कीरति रुत्रिराई ॥ 
नीद नारि भोजन सत कोटिक । तजे तासु महिमा यह छोटिक ॥ 
श्रय भ्रव्यय श्रज अबिनासी । अतुल अमित घट घट के बासी ॥ 
प्रगटहिं पालहिँ पुनि जग हरही' । त्रिगुन रूप त्रय मूरति करही ॥ 
जो कालहु कर काल भयंकर । बरनत सुजसु सारदा संकर ॥ 
लीलातनु सुर सेवक हेतु । जासु नाउँ भवसागर सेतू ॥ 
मुनिमन पुंडरीक जाके घर | बचन बिबेक बिचार बुद्धि पर ॥ 
दोहा । कोटि कलप बरनत निगम श्रगम जासु गुनगाथ । 

तम सरीर जड़ जीह बिनु क्यों बरने लिखि हाथ ॥ ४ ॥ 
मम सिर गयंड दरस रघुराई । तव बचनन्हि लखि भजहिँ पठाई ॥ 
एहि बिधि लिखे सकल भुज बाता । परेउ भूमितल अ्रति बिकलाता ॥ 
बाँचि सकल भुजलिखित जथारथ । लछिमन राम जानि परमारथ ॥ 
तीयसुभाय तदपि बहु भाँती । बिलपहिंमिलि सब सखिन्ह कि पाँती ॥ 
एतन साहस सील नाह के । कहि रोवहिं बल बिजय बाह के ॥ 
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जेहि भुजवल सुरनाथ विगोए । सो प्रभु समरभूमि मह सोए ॥ 
मनिगन भूषन वसन विसारहि । महि लोटहि करतल सिर मारहि ॥ 
मगन विपति सरीरसुधि नाही । दारुन विपति कहहि केहि पाही ॥ 
छनक प्रबोध सखी कोउ करई । बहुरि सोक दावानल जरई ॥ 
छन छन उठति परति धरनीतल । पुनि पुनि सुनि सराहि पति के बल ॥ 
दोहा । तेन्ह मह सखी सवानि एक कहि समुझाई बैन । 

सोक छाडि पतिदेवता सुरति करिय मन चेन ॥ ५ ॥ 
सुनि कह सहसानन तनु जाता । सत्य कहा तुम्ह सखी सुमाता ॥ 
बिधिनिरमित दुख मो कह लाह । सुख परिपुरि भुग्नन सब काहू ॥ 
बिजय राम लछिमन कर आएउ । सुजस सकल मरकट कुल पाएंउ ॥ 
कुलकलंक बड़ लहेउ बिभीषन । कुलकुठार अस सुनेउ न दीख न ॥ 
छूटि बंदि अब सुरगन केरी! निज निज पुरनि दाहाई फेरी ॥ 
मुनि पुलस्ति कर भा कुलनासू । श्रव रवि ससि सुख करहु प्रकासू ॥ 
तेजवंत पावक परिहरि दुख | बहिहि समीर श्राजु अपने सुख ॥ 
सलिल गगनतल निर्मल आजू । सुबस बसिहि सुरनायकराजू .॥ 
दोहा । जम कुबेर दिसिपाल सब प्रमुदित सुर नर नाग । 

खाइ ग्रघाइ विहाइ सुख पाइ सुजग्यव्रिभाग ॥ ६ ॥ 
इतना कहि मंदिर महेँ आई | देखत मनिगन धनवहुताई ॥ 
सुरपतिभवन न पटतर ताही । जहे रिधि सिधि बिधि सहित कमाही ॥ 
देखत बिषय न मन अनुरागेउ । पतिपद नेह निपुन मतिं पागउ ॥ 
दीन्हेउ मनिगन भूषन चीरा । धेगु धरनि गज हाटक हीरा ॥ 
मनिमय सिविका रची बनाई । भुज चढाइ पहिराव वनाई ॥ 
आपुन चढ्त भई पुनि आई । सुरदुर्लम सुखसदन ५ विहाई ॥ 
बीतराग तनु तजेउ बिषयगन । सहस भाँति पतिपद लागउ मन ॥ 
सुक सारिका सुलोचन ज्याए । कनर्कापजरन्हि राखि पढाएँ ॥ 
व्याकुल कहहिँ कहाँ सुनैना । सुनि घीरजु परिह्र सुजनमना ॥ 
भए बिकल खग मृग एहि भाँती । ग्रपर दसा केसे कहि जाती ॥ 
प्रजा लोग सब तजि सँग लागे । प्रेम उमगि लोचन जल त्याग ॥ 
दोहा । बाजन लगे निसान घन ढोल दुंढुभी भेरि | 

पुरजन परिजन संग सब चले पालकी घेरि॥ ७ ॥ 
देखि भीर दसकंधदुभ्रारे । सजग भए सब बीर प्रचारे ॥ 
जानहिँ कटक रिपुन्ह की, भाई । 328 सस्त्र कर घरहु बनाई ॥ 
धन चढाइ तरकस कटि बाँधहिं । गहि असि चमं समर बर काँधहि ॥ 
तोमर परसु प्रचंड गदा गहि । रोषत चोखे सूल सक्ति लहि ॥ 
मारु मारु धरु कहि कहि धावहि । प्रगट दसानतबिजय सुनावहि ॥ 
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गरजि तरजि कहि गिरा गभीरा । समर भयंकर निसिचर वीरा ॥ 

निपटहि निकट पालकी आई । चीन्हि सकल भट रहे लजाई ॥४ 

दोहा । भई रजायसु बेगिही लेहु सो ताहि बोलाइ । ऽ 
द्वारपाल दसकंध कहँ समय सुनाएन्हि जाइ ॥ 

तेहि अवसरहि सुलोचना गह्यो चरन सिरु नाइ । 

राखि भुजा घननाद की करुनावचनः सुनाइ ॥ ८ ॥ 
तुम्हहि अ्रछत श्रसि हाल हमारी । सुख तजि भई सोक अधिकारी ॥ 
नभतल मग भुज मम गृह परी । संसय देखि दीन्ह कर खरी ॥ 
लिखी राम लछिमन महिमा एन्ह । क्रम सो सब बिधि कथा कही तिन्ह ॥ 
ठगि सी रही बाचि गुनगाथा । जरौँ संग जौ पारौँ माथा ॥ ४ 
रन कबंध भुज मम गृह आई । सिर तहँ जहे नरेस दाउ भाई ॥ 
करिअ सा जतन मिलै मोहि सीसा । तुम्ह सबंग्य चराचर ईसा ॥ 
सुनत कुलिस सम गिरा बहू की । जीवन ्रास दसानन मूकी ॥ 
तदपि धीर धरि करत प्रवोधा । कहु कहे माहि समान जग जोधा ॥. ८ 
दोहा । राम लखन सुग्रीव नल नील दुबिद हनुमंत । 

माथ विभीषन रिषभ के भ्रान उपारि तुरंत ॥ &॥ 
अरब तें रहेउ भरोसा भारी । कुंभकरन घननाद सुरारी ॥ 
हमह आजु लगि कीन्ह न जूकी । इन्ह सव कै पुरुषारथ बूभी ॥ 
मुए त नर बानर के मारे | बात सुनत बडि लाज हमारे ॥ 
गनती कवन बीर महे एन्ह कै । असि दुरदसा कीन्ह कपि जेन्ह के ॥ ४ 
छाँड सोच कुलबधू पतोहू । जानहि तेन्ह समान जनि मोहू ॥ 
पुत्रि विलं करहि घरि चारी । देखहि मोरि भयंकर मारी ॥ 
भ्रानि ` सीस सब सत्रुन्ह केरा । बिनु प्रयास लागिहै न बेरा ॥ 
भोगवहि जनु पुराक्कत भोगा | नत कत निसिचर बनचर जोगा ॥ ८ 
दोहा । भेर उखारि निहार जे धराधरहि कर बीच । 

, ते भट खाए मसकसिसु कालकुटिलता नीच ॥ १०॥ 
क्रोधावेस प्रगट बल बोलइ । हृदय सोक तरु अचलु न डोलइ ॥ 
समाधान नहि मानति सोई । सुनि प्रताप परितोष न होई ॥ 

नर वानर पुरुषारथ देखत । बड़ पर प्रबल छोट करि लेखत ॥ 
कूदि सिंधु लंका कपि जारी । लघु करि मानत ताहि सुरारी ॥ ४ 
कुभकरन अतिकाय महोदर । मम पति गरेउ ससैन सहोदर ॥ 
जे रिपु चहै दसानन जीती । देखिञ्ज महामोह कइ रीती ॥ 
उतरु देउँ तौ पातक होई। का बिवाद ग्रब सरवस खोई ॥ 


"देखि जाहारि नागपतिकन्या । सतीसिरोमनि त्रिभु्रन धन्या ॥ (मन, नाग) 
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~ 
फिरउ राज तौ मोहि न काजू । 
दोहा । तुरतहि उठी सुलोचना 


पद गहि रोवति सकल कहि - 


गआदिहि ते सव कथा वखानी । 
कही सुपतिभुज लिखी बहोरी ।. 
कहेउ वहुरि दसकवरक्रोधा । 
सुनी सुपुत्रवधू की वानी। 
कहाँ सा मानव सत्य सयानी । 


विनु पिग्न सकल नरक कर साजू ॥ 
गई मयसुता पास । 
प्रगट सोक उपहास ॥ ११॥ 


सुनि सुनि रोवहि रावनरानी ॥ 
राम लखन महिमा नहि थोरी ॥ 
मुएहु विडंवित कीन्ह सुजोधा ॥ 
वोली दुखित मंदोदरि रानी ॥ 


~. _% 
सुनी जा नारदमुख की वानी ॥ 


पीछिलि वात भई सव साँची । अनुभव कीन्ह. न एकौ वाँची ॥ 


देखि न होइ बृथा रिषिभाषित । 
ग्रागिलि कथा समास समेता । 
वीरभाव दसकंवर जूकिहि । 
सीय सोक संकट तें छूटिहि। 
सुरमनि भूषन वसन विमाना । 
दोहा । राज विभीषन  पाइहै 

भावीवस सुख दुख जगत 
मुनिवरबचन कि मोहि प्रतीती ।. 
तुहुँ पुत्री परिहरि श्रव सोका । 
जाहि राम पह पतिसिर लागी ।. 


होइ लाजु नहि आजु क भूषन ।. 


एकनारि ब्रत रघुपति केरा ।. 
है पुनि. ससुर विभीषन तोरा । 


जामवंत मंत्री सुग्रीवा. । 
जानिश्र ब्रह्मच हनुमंता । 
सदा नीतिरत राम नरेसा। 


दोहा । विदित तोहि पतिभुज लिखित 
महेँ सुरिषिभाषित कह 
सुनत सासुमुख .की हितबानी । 


बार बार चरनन्ह. सिंर नाई ।: 


देखी कटक भालु कपि केरी । 
उमगेउ मनहु. महोदधि . दुसर । 
लूमलालिमा सकिभ्र न हेरी. 
गिरि, तरु धर भुज . सहज भयंकर । 
लखिमन सेस सुभ्रंक सीस घरि । 
अन्यबट तहे बढ़िहि. बिभीषत । 


: लछिमन राम 


अपने महामोह मन माखित ॥ 
सुनहि. पुत्रि रिषि बरनेउ जेता ॥- 
प्रानहु गए नीति नहि बृझिहि ॥ 
वानर भालु राजघर लूटिहि ॥ 
भोग करिहिं -बनचरकुल नाना ॥ 


: भ्रमर कलप निरबाहि । 


उपदेसिश्र कहु काहि ॥ १२॥ 
अनुभव सदा हारि अरु जीती.॥ 
पतिसँग तुरत साधि परलोका ॥ 
तजि सकोच किन ग्रानहि मागी ॥ 
समयहीन गुनगन गनि दूषन.॥ 
लखन सुजस ते सुना घनेरा ॥ 


बालिसुअन . बालक हइ मोरा ॥ - 


दुबिद . मयंद महाः बलसीवा ॥ 
सिवसरूप भयहरं भगवंता ॥ 
तहाँ जात कहुँ कवन कलेसा ॥ 
प्रभाउ। | 

अब बिलंब नहि लाउ ॥ १३॥ 
जाउँ राम पह एह मन आनी ॥ 
चलत भु. जहँ लछिमन रघुराई ॥ 
सिधु सुबेल महीधर घेरी ॥ 
हरित पिंग क्रपि. धूमिल धूसर ॥ 
मनहु लपट बड़वानल' “केरी ॥ 
जहें तह प्रगट होत जनु जलधर ॥. 
कटक जलधि सोवत राघव हरि ॥ 
अस सुकृती श्रुति सुनेउ न दीख न ॥ 
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दोहा । देखत डरति सुलोचना 
महाराज रघुबरहि को 
बानर सकल उठे ग्रस . बोली । 
जानि परत रावन ग्ब बूभा । 
हठ तजि सीतहि दीन्ह पठाई । 
जेहि लगि प्रगट कीन्ह पुर आगी । 
सो सीता जो बिन्‌ श्रम पाई । 
बिजय राम सुग्रीवहि आएउ । 
बिरह राम लछिमन कर छुटेउ । 
जुग जुग कीरति रहिहिं हमारी । 
दोहा । एहिबिधि चारु बिचार करि 
भएउ काज रघुराज कर 
पइठत कटक ग्रतिहि सकुचाई । 
ग्रागे जाइ देखि रघुबीरहि। 
मरकत कनक. छबिहि जन्‌ निदत । 
मत्त गयंद सुंङ भुजदंडा । 
उर बिसाल भ्रति उन्नत कंधर । 
मुखछबि की उपमा कवि जोहइ । 
दसनपांति की काति कहै को। 
देखत धरन की अरुनाई । 
सुकतुंडहि नासिका , लजावइ । 
दोहा । छबिमय गुनमय तेजमय 
! जहाँ न पावहिँ पार सुर 
भृकुटी बिकट कपोल सुहाए । 
भाल बिसाल तिलकजुत सोहइ । 
बलकलबसत तून कटि बाँधे । 
बीरान श्रासन मुगछाला । 
चरन सरोज बरनि नहि जाही” । 
भ्राट भई 'जेहि थल ते गंगा । 


५६४ 


धीरज धरति बहोरि । 

बिनय सुनाइहि मोरि ॥ १४॥ 
अरिपुर ते आवत यह डोली ॥ 
भइ मति मेघनाद जव जूभा ॥ 
तजहु सोक श्रब मिंटी लराई ॥ 
बाँघेउ - सेतु हेतु जेहि लागी ॥ 
जानब विधि अनुकूल श्रघाई ॥ 
सुजस बीर वानरकुल पाएउ ॥ 
बिनु कलेस लंका गढ़ टूटेउ ॥ 
कत रन कत हम लघु बनचारी ॥ 
दई ठीक मन माहि। 

बात दूसरी नाहि॥१५॥ 
अनचिन्हार जिमि परघर जाई ॥ 
छबिमय स्यामल गौर सरीरहि ॥ 
धन्य सा जन महिमा जो बिदत ॥ 
धनुक बान भ्रसि धरन प्रचंडा ॥ 
कंबु कंठ रेखा प्रसन्नतर ॥ 
ससि सरोज सम कह न सोहइ ॥ 
ललकत मन पटतरहि लहै को ॥ 
बिबाफल बंधूक लजाई ॥ 
थके सुकबि नहि पटतर पावइ ॥ 
राम उदधि अवगाह । 

क्यों बरनिश्न करि थाह ॥ १६॥ 
सीस जटा के मुकुट बनाए ॥ 
घ्यानसमे मुनिमानस मोहइ ॥ 
कर सर सुभग सरासन काँधे ॥ 
नव पल्लव प्रसून के . माला ॥ 
जहेँ मुनि मधुकर सदा लेभाही' ॥ 
श्रुति पुरान कह कथाप्रसंगा. ॥ 


नवहिँ ` महेस बिरंचि जाहि [कहें । लोचनगोचर होहिं काहि कहें ॥ 
जन श्रारति भंजन कहें जो हित । भवसागर तारन कहें बोहित ॥ 
दोहा । अ्रनतपाल . बिरिदावली जिन्ह चरनन्ह कै बानि । 


सोचहरतिं  संसयंदरनि 
क्र जोर 


` ¦ अंगद हनुमाना । 


करनि सुमंगलखानि ॥ १७॥ 
डुबिद मयंद कुमुद बलवाना ॥ 


जामवंत कपिपति बलसीला । रिषभ सुषेन सहित नल नीला ॥ 
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महाबीर वानर सब राजहिँ । लखन विभीषन दुहुँ दिसि भ्राजहिं ॥ 
मितभाषी सबेज्ञ सुसेवक । चितवहिँ रख रघुनंदन देव क ॥ 
सभामध्य सोभित रघुनंदन । कीन्हेसिसफल निरखि निज ईखन ॥ 
कर दंडवत सीस धरि धरनी । सुचरिंतकथा विभीषन -बरनी ॥ 
पुत्रवधू दसकंधर की, है। पतिदैवत सुलोचना ती है॥ 
मेघनाद की नारि सुसीला । यह गति तव बिरोध की लीला ॥ 
दोहा । मुए ज्ञान पतिभूजहि भा लखि समुझाएसि मोहि । 
महाराज रघुवंसमनि जाचन ग्राइउँ तोहि ॥ १८॥ 
करति प्रनति श्रादर नहि थोरे । करुनाबचन कहति कर जोरे ॥ 
परसत पढु पावन सोकनसावन प्रनत भई तपपुंज सही । 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हाइ कर जोरि रही । 
अति प्रेम भ्रधीरा पुलक सरीरा मुख नहि आवै बचन कही । 
्रतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी जुग नैनन्हि जलधार वही । 
धीरजु मन कीन्हा प्रभू कहें चीन्हा रघुपतिकृपा भगति पाई । 
अति निर्मेलि बानी अस्तुति ठानी ज्ञानगम्य जय रघराई । 
भैः नारि श्रपावन प्रभु जगपावन रावनरिफु जनसुखदाई । 
राजीव विलोचन भवभय मोचन पाहि पाहि सरनहि आई । 
भुज माहि उपदेसा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मै” माना । 
देखउँ भरि लोचन हरि भवमोचन इहै लाभ संकर जाना । 
विनती प्रभु मोरी मैः मति भोरी नाथ न बर मार्गों आना । 
पद कमल परागा रस ्रनुरागा मम मन मधुप करे पाना । 
एहि भाँति सुनयना श्रस्तुति बयना बार बार हरिचरन परी ।' 
जो श्रति मन भावा सो बर पावा चरन नाइ महि सीस धरी ॥* 
दोहा । ग्रस प्रभु दीनबंधु हरि कारन रहित कृपाल-। 
तुलसिदास सठ तहि भजु छाडि कपट जंजाल' ॥ १९॥ 
तुम्ह अंतरजामी भगवाना । प्रभूता आदि अंत अवसाना ॥ 
करुनावचन सुनत रधुबीरा । पुलक रोम भए सिथिलसरीरा ॥ 
देउं जिश्ना तोर पति आजू । भूजे लंक कलप सत राजू ॥ 
छाड़ि सोच अब मन हुरषाही । तुरत भवन भ्रपने फिरि जाही ॥ 
सुनि अस सत्यसंध कै बानी । मन मह बनचरचम्‌ डेरानी ॥ 
कहि न सकहिं कछु प्रभुर देखी । कहा करिहि करतार अलेखी ॥ 
सीयसोच कर फल नहि होइहि । जौ करि कृपा राम एहि जोइहि ॥ 
दोहा । राज बिभीषन लंक कर करिहहिं कहि बिधि भाइ । 
समुकि बयर घननाद जब गही सरासन : जाइ ॥ २०॥ 


* मिलाइए १।२११/१-१६ से। 
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मुखरुख लखि करि कपि सब जाना । प्रनतपाल भगवंत समाना ॥ 
देखि बहुत रघुवर की छोहू। बिनय करति दसकंधपतोहू ॥ 
तुम्ह उदार दीबे सब लायक । करुतामय देखिञ्र रघुनायक ॥ 
महँ बिचार कीन्ह मन माही । जीवन ते यह मरन सराही ॥ 
जिति भुजबल लोकप बस कीऱ्हेसि । चौदह भुश्रन भोग करि लीन्हेसि ॥ 
रन तीरथ जाचक विधि कीन्‍्हेसि । प्रान सुधन लखिमनकर दीन्हेसि ॥ 
अब न उचित बित दै पहारा । तेहि पर भ्रधिक जो दरस तुम्हारा ॥ 
जानिञ्च महेँ मरब सत साधी । मिलव तुम्हहि जस मिलहि समाधी ॥ 
दोहा । निर्मल गति श्रवसर भएउ : सुनिञ्न सत्य रघुबीर । 

तुम्हहिं मिले नहि हाइ भव जथा सिंधुगत नीर ॥२१॥ 
मन की जाननिहार सुदेवा । भवसागर तारिहि एहि खेवा ॥ 
लीन्हेउ रिषभ कपीस बोलाई । भेघनादसिर दीन्ह मगाई ॥ 
पाइ कृतार्थ मानेसि आपू । मिटा विरहसंभव परितापू ॥ 
अंचल पोच्छति मुख कै धूरी । कहि मम प्रान सजीवनि मूरी ॥ 
देखि कहत सदेह सुग्रीवा । भुज महि लिखइ सो मोहि न सीवा ॥ 
हसँ बदन तउ तिथ यह साँची । नतरु निसिचरी माया नाची ॥ 
कत एह भ्यान मृतकभुज गावे । जौ मुनिवर साधनहु न पावै ॥ 
प्रभु श्रस कहउ हसिहि एह सीसा । किए कुतरक न उचित कपीसा ॥ 
दोहा । सिर सों कहति सुलोचना हुसहि बेगि. मम नाथ । 

नतरु प्रतीति न मानिहँँ लिखा. जा तुम्हरे हाथ ॥ २२॥ 
छनकु बिलंबु कीन्ह नहि वोलइ । मृतक सा मुख मुद्रित नहि खोलइ ॥ 
पुनि पुनि कहत सो नागकुमारी । स्रमित भएहु रन महेँ करि मारी ॥ 
लगउ . लखनसर छोभ बढ़ावहि । प्रभु समीप कत मोहि लजावहि ॥ 
जौ मन बचन करम: एह -देही । पतिदेवता न आनि सनेही ॥ 
तौ प्रभु सभाबीच सिर बोलइ-। रहि जाइहि जग सुजस श्रमोलइ ॥ 
जौ जनतिउँ तव एह गति साँई । बोलि पठवतिं पितहि सहाई ॥ 
सुनि तियवचन हसेउ हठि सीसा । चउके चकत भालु भट कीसा ॥ 
हस उठाई बदन सब, देखत । बिस्मय भएउ सकल जन पेखत ॥ 
कुलिस सरिस पुनि सुनि नहि जाई । रहेउ सो बदन बहुरि श्ररगाई ॥ 
सकुन केपीसहि तोषेंउ नारिहि । बड़ श्राचरज भएउ बनचारिहि ॥ 
पूछा कपिपति चरन [पद?] सिरुनाई। कारन कवन हसा सिर साँई ॥ 
दोहा । सीस नाइ प्रभुचरन महि बहु विधि बिनय सुनाइ । 

` श्राजु क दिन. रन परिहरब मम हित कोसलराइ ॥ २३॥ 
बहुरि बिभीषन पदहि नमति सो । रघुबर गुन: गन हृदय रमति सो ॥ 
तुम्ह पितु सम दसकंधर नाई । एहि कुल की तेहि लगी बड़ाई |) 
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मुनि पुलस्ति परिवार क दीपक । पाएहु फल रघुबीर समीप क ॥ 
महं मोहवस अनभल मान । ग्यान भए तव गुन पहिचानेउँ ॥ 
जुग जुग करब श्रकंटक राजू । सहित सुकीरति सुकृतसमाज्‌ ॥ 
सुमिरत तुम्हहि सुजन गति पाइहि । रघुपतिचरित संग करि गाइहि ॥ 
सुनत विभीषन मन करुना भरि । प्रगट न करत समय ग्रटकर करि ॥ 
काल करम गति कहि समुझाएउ । चली तुरत गुर आयसु पाएउ ॥ 
दोहा । बाहर करि कपिकटक ते फिरे बिभीपन पु । 

विसरउ दसकंधरवयरु होत निरखि संताफु ॥ २४॥ 
सिर चढाइ पालकी चढ़ी सो । रघुपति कृपा प्रभाव बढ़ी सो ॥ 
हृदय राखि मूरति घनस्यामहि । रसना रटति निरंतर नामहि ॥ 
सरित सिंधु संगम जहाँ पावन । यह सुधि पाइ आइ गए रावन ॥ 
संग मंदोदरि सब रनिवासू । मनहु सोक रवि कीन्ह प्रकासू ॥ 
पाइ रजाएंसु सेवक धाए । चंदन अगर भार बहु लाए ॥ 
रचि दृढ़ दारुन्ह चिता बनाई | जनु सुरलोकनिसेनी लाई ॥ 
करि प्रनाम सव जन परितोषे । धीरज धरि सुमिरत चित चोखे ॥ 
सिर भुज धरि बेठी करि आसन । भइ जनु जोगसिद्धि कर वासन ॥ 
दोहा । दीन्ह श्रगिनि ज्वाला बढ़ी लपट_गगन लगि जाइ । 

लखी न काहू जात तेहि सुरपुर पहुँची जाइ ॥ २५॥ 

अहिरावण-कथा प्रसंग 
७६।२> चु 


देखि चरित पुनीत सुर गावहिं । बरषि सुमन दुंदुभी बजावहिं ॥ 
तासु क्रिया करि निसिचरनाहा । भएउ सोचबस भ्रति उर माहा ॥ 
सचिव आइ सब लगे बुझावन । बादि बिषाद करिन जिग्न रावन ॥ 
सुत बित नारि बिबिध सुख केसे । उपजहि घटा जाहि नभ जैसे ॥ 
तड़ितदमक देखिभ्र घन माही | रहहिँ न थिरते बहुरि छपाही” ॥. 
यह जिग्न जानि सुनिय दसभाला । बचहि न कोउ जग आए काला ॥ 
व प्रभु जतन बिचारहु सोई । रिपु कर नास जवति बिधि होई ॥ 
बचन सुनत किछु तहि सुख माना । काल बिबस जिमि तीरथ ग्याना ॥ 
दोहा । लागउ करन बिचार पुति बहु प्रकार दससीस । 

. समुकि हृदय अहिरावनहि भ्राएउ जहँ मुकु ईस ॥ १॥ 
दंड चारि निसि तहे तब बीती । संव्याबंदनु कीन्ह सप्रीती ॥ 
लागेउ करन ध्यान दससीसा । बहुरि हरषि जोरेउ कर बीसा ॥ 
सिवसेवक सो ग्रति अनुरागी । सुनु खगेस तेहि ते बड़भागी ॥ 
करषतमंत्र जपे दसभाला । भ्रहिरावनचित डोलु पताला ॥ 
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लगउ करन सो श्रति अनुमाना । किमि कारन दसमुख ग्रकुताना ॥ 
निसिचरनाह भुवन बस जा के । जीतन कहेँ न बीर कोउ ता के ॥ 
मन क्रम बचन आन नहि सेवी । 'धरेउ ध्यान उर कामद देवी ॥ 
चलेउ बहुरि श्राएउ सो तहँवा । सिवमंडप दसमुख रह जहँवा ॥ ८ 
निसिचरपति कहें तेन्ह सिर नाए । कर गहि सुभ आसन बँठाए ॥ 
दोहा । अहिरावन तब रावनहि पूछत कुसल सप्रीति। 
प्रथम कहा सो सव कथा भगिनी कीन्हि अनीति ॥ २॥ 
बध खर दूषन जिमि सुधि पाई । मारिच, कपटमृग कथा सुनाई ॥ 
कहेसि बहुरि सीता कर हरना । पवनतनयबल लंकादहना ॥ 
सेतु वाँधि जिमि प्रभु चलि आएउ । बालितनय संबाद सुनाएउ ॥ 
अनिप भ्रकंपन श्ररु अतिकाया । परे समरमहि सुनु ग्रहिराया ॥ ४ 
तात कुसल अब ग्राइ सिरानी । कटकु निसाचर सकल' खुटानी ॥ 
कुभकरन घननादौ मारे । राम लखन ते मनुज विचारे ॥ 
आनेउे बोलि तोहि निज पासा । करु साइ जतनु होइ रिपुनासा ॥ 
सुनत बचन कह केतिक बाता । हरि लेइ जंहो दूनौ ञ्राता ॥ ८ 
ले पताल देविहि बलि देऊं । जस पूरन निसिचर महँ लेऊं ॥ 
लई जब जाएउ जानहु तबही । रबि सम तेज होइ निसि जबही ॥ 
दोहा । कहि अस बचन प्रबोध करि सीस नाइ बल भाषि । 
आएउ रघुपतिकटक तब निज देवी उर राखि ॥ ३॥ १२ 
सुझ न कर निसि भ्रति ग्रॅंधियारी । मकंटमट जागहिँ तहे मारी ॥ 
कहहिं जयति जय जयति कृपाला । भ्रति हिश्र अगमन देखि ग्रकाला ॥ 
तहे मारुतसुत रची उपाई। निज लॅगूर की कोट बनाई ॥ 
सो सोमा कछ बरनि न जाई । जनु भुजंगपति रहे तहे श्राई ४ 
अरु जिमि देखिञ्च सेल समाना । दरवाजे मुख कृत हनुमाना ॥ 
देखि हृदय अहिरावन हारा । जिमि रबि उए न तमपेसारा ॥ 
एको जुगुति न मन ठहरानी । कपटबेष तेई कीन्ह भवानी ॥ 
बंध बिभीषन सब भ्रनुहारी । पवनसुअन यह भा छलकारी ॥ ८ 
दोहा । सहज प्रतापी पवनसुत पुनि सुरपतिपति दास । 
तिन्हहिँ तिदरि चल्यो रामपहि मूढ़ हृदय नहि त्रास ॥ ४ ॥ 
सरमु न जान Fe सुत पवना । रूप बिभीषन करि तब गवना ॥ 
त ड प छ आता । चल जहाँ इपाल जनत्राता ॥ 
इक श श्ाएछु पाई । संध्या करन गएउँ सुनु भाई ॥ 
जा ता मन 
जग ५ रा खगस 4 भावी बलवाना ॥ 
मनु हर ह्रं धनु भाई ॥ 
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श्राएसु पाइ गएउ सो तहँवा । फनिपति प्रभु दूनौ रह जहँवा ॥ 
कपिपति जामवंत नल नीला । वालितनय सुषेन बलसीला ॥ 
दोहा । दुबिद मयंद कपीस गन जो गवाछ कपिबीर । 

सहित विभीषन अपर भट सोए .सव रनधीर ॥ ५॥ 
तहाँ मध्य रावन ससि राहू । एक सँग सोए फनिमनिनाहु ॥ 
दहिनी दिसि सोवत रघुनाथा । श्रनुज वाम दिसि तेहि पर हाथा ॥ 
प्रभुकर उर पर राजत कंसे । जांतरूप पर फनिपति जसे ॥ 
कपि सव भे जिमि सागर छीरा | तहं सोए मानहु दाउ वीरा ॥ 
सुभग वान धन्‌ धरे बनाई । लखन सहित समीप रघुराई ॥ 
अहिरावन मन किये प्रनामा । देखि राम घन सुंदर स्यामा ॥ 
ब्रह्मादिक जेहि ध्यान न पावहि । मुनि महेस पूजा मन लावहिँ ॥ 
करहिँ विविध विधि जोग विरागी । रटहिँ निरंतर दिनु निसि जागी ॥ 
सो प्रभु तेइ देखा भरि लोचन । कृपासिंधु सेवकभय मोचन ॥ 
बहुरि हृदय ग्रस कीन्ह विचारा । रावनकाज करा अनुसारा ॥ 
कछ, निज माया कृत गुनि आई । कवची भाँति जाहिँ दाउ भाई ॥ 
दोहा । मोहन तें मोहेसि सबहि स्तंभन तें मुख मूदि । 

भएउ श्रदृस्य उचाट करि प्रभुहि चलेउ लइ कूदि ॥ ६ ॥ 
एहि विधि प्रभुहि गएउ लेइ सोई । नभमारग प्रताप ग्रति सोई ॥ 
सो प्रकास जब रावन देखा । बचन प्रमान तासु करि लेखा ॥ 
मन मह हरष करे भ्रति भारी | भ्रहिरावन ले गा भ्रसुरारी ॥ 
लेइ निज लोक गएंउ छन माही । सोर भएउ तब कपिदल माही ॥ 
जागे बानर श्रीहत झारी । देखिञ्न जिमि सरिता बिनु बारी ॥ 
अरु देखि जिमि निसि बिनु इंदू । तेजहीन बासर जिमि चंदू ॥ 
रबि बिनु दिन जीवन बिनु देहा । जिमि दीपक बिनु देखि गेहा ॥ 
एकहि एक लगे तव पूछन। कहाँ गए त्रेलोक्यबिभूषन ॥ 
दोहा । सोधा सबहिन कटकुं सब नहि पाए दोउ बीर । 

भे ब्याकुल सब भालु कपि मनु जलचर बिनु नीर ॥ ७ ॥ 
सकल' कहहिं एहि बिधि का कीन्हा । रघुपति बिना प्रान अब लीन्हा ॥ 
सोकग्रसित धरि सकहिँ न धीरा । कहाँ राम. लछिमन बलबीरा ॥ 
करुना करहि कपीस . श्रपारा । वनी बात बिधि काह बिगारा ॥ 
कटक निसाचर सकल संहारी । रहा एक रिपु रावत भारी ॥ 
साउ न रहत प्रभुसर के लागे । भाइहु हम सम कोउ न अभागे ॥ 
कबहुँक जौ दससीसहि जीतहि । उत्तर कवन देब हुम सीतहि ॥ 
यह कहि बिकल' मुरुछि महि परेऊ । लागे बज सल जनु गिरेऊ ॥ 
बीभीषनगति कहि नहि जाई । फेकरत बछ जिमि धेनु सवाई ॥ 


७२ 
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दोहा । सहित पवनसुत रिक्षंपति 
खगपति सुझ न कतहु कछु 
पवनतनय पुनि कह सब पाही । 
कोउ एक ग्राइ बिभीषनभेषा । 
पुछत बचन कहेसि अति नीका । 
बचन सुनत बोलेउ लंकेसा । 
पन्नन्‍लोक बसत है सोई। 
महाबली जाने बहु माया। 
जेहि बल होइ उहाँ सो जाई। 
कहै भालूपति सुन्‌ . हनुमाना । 
वेगि सो जतनु विचारहु ताता । 
दोहा । विलखिकहेंउकपिपति बहुरि 
बिनु रघुपति ध्रिग जीवन 
त्रिषित मीन बिनु वारिः दुखारी । 
रबि बिनु पंकज होइ मलाना । 
सीतासुधि जिमि औषधि ग्रानी । 
यह सुनि बहुरि पवनसुत बोला । 
भुश्रन चारि दस तीनिहुँ लोका । 
तब तें सजग रहेहु सब भाई । 
एह कहि गजि चलेउ हनुमाना । 
चले जात एक तरु तर गएञ । 
तासु बचन सुनि खग ग्रस कहेऊ । 
देइहि .बलि देविहि सो जाई।. 
कवनेहु जतन देव भै" आनी । 
जबहि पवनसुत यह्‌ सुधि पाई । 
तुरत पतालहि तेहि छन गएऊ । 
ढवारपाल मकरध्वज कीसा । 
निदरि चलेसि मोहि तोहि डर नाही" । 
मैः मारुतसुत कर हौँ बालक । 
सोरठा । सुनत बयन हनुमान 
अरे मूढ़ अग्यान 
कहत बचन सठ तोहि नहि खोरी । 


दुख मन भा बहु भाति । 

तम ग्रपार तेहि राति ॥ ८ 
विस्मय एक होइ मन माही 
प्रभु के निकट जात मै देखा 
कपट न जानौँ निसिचर जी का 
ग्रहिरांवन लेइ गा भ्रवधेसा 
मम तमु वेष श्रवर नहि होई 
निस्चय श्रोहि दससीस पठाया 
ताहि जीति आने दोउ भाई 
तव बल तात सकल जगु जाना 
कृपा्सिधु ग्रानहु दाउ भ्राता 
मारुतसुत सुनु तात। 

पल जुग से सम जात ॥ ९ 
तसे हम सव विना खरारी 
तसे हम सव भे हनुमाना 
तेहि प्रकार थानहु गुनखानी 
चित थिर करहु सेन नहि डोला 
अनिहाँ प्रभुहि तजहु तुम्ह सोका 
लरेहु काल जौ रन चढि आई 
प्रलयसमय के मेघ समाना 
गीधिनि गीध कहत ग्रस भएऊ 
्रहिरावन राघव लइ गए 
बड़े भाग ग्रामिष सो पाई 
अस कहि गीध नारि सनमानी 
चलेउ हृदय सुभिरत रघुराई 
ग्रहिरावनपुर प्रबिसत भएऊ 
कपि सन डाटि कहत बहु रीसा 


जिमि दीपहि न पतंग डराही' ॥ 


स्वामिभक्त भंजन मुख काल क 
बिस्मयबस बोलत भए । 


मोरे सुत सपनेहु नही” ॥ १०॥ 


काम विवस मति कब भै मोरी 


र सुत होहि मूढ़ केहि काजा । एतना कहत तोहि नहि लाजा ॥ 
कहे भकार ते मम सुत भएसी । निज उतपति मेहि सन किन कहसी ॥ 


उगत कहई मकरध्वज बचना । किहेहु तात जब लंकादहना ॥ ४ 
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तव ग्राएहु चलि जलधि समीपा । 
छट प्रसेद सागर महेँ चलऊ। 
एहि प्रकार तव सुत मैं ताता । 
श्रहिरावनसेवा मे? करऊॐं। 
दोहा । सत्य वचन हनुमान कहि 
ग्रानउ राम लखन कहु 
कहहु तात तहि श्रस्थल नाऊ। 
यह वृतांत जानत नहि ताता । 
सीतापति श्ररु फनिमनिनाथा । 
करत सो श्रहइ होम दहु आरजू । 
जो कछु निज श्रवनन्हि सुनि पाएउँ । 
निज प्रभु काज लागि दुख सहहू । 
जान कहहु पै जानन देॐं। 
सुनि ग्रस पेलि चलेउ हनुमाना । 
दोहा । कपि कहें हनेसि मुष्टिका 
एकहि एक हने तव 
एकुहि एक सकइ नहि पारी। 
सुत कि पूछि सुत वाँधि भवानी । 
धरि लघु रूप होम गे देखा। 
देवी कर तहँ मंडप रहई। 
बिविध भाँति मेवा पकवाना । 
मालिनि तहाँ सुमन लइ आई । 
सुमनहु ते भ्रति कृत हलुकाई । 
सुमन सकल देवी पर चढ़ऊ । 
दोहा । छग्रत चरन देवी तब 
वदनु पसारि ठाढ़ भए, 
रूप देखि भा श्रानेंद भारी । 
कहहिं कि देवि प्रगट भै आजू । 
करि प्रनाम पुनि पूजा करही । 
रही जो सकल बस्तुसमुदाई । 
कपि खेलार भए भ्रनुचर वारा । 
ग्रहिरावन उर भा सुख केसे । 
सबन्हौ .होम सिद्ध सब जाना । 
ठाढ़ कीन्ह तह प्रभु कहुँ आनी । 
धरे गदा कोउ भ्रु धनु वाना । 


भयउ प्रसेद तुम्हहि कपिदीपा ॥ 
सो झष पियंउ तहाँ मै" भयऊ ॥ 
गोवौ नहि निज पिता न माता ॥ 
प्रभु आएसु एहि द्वारे रहऊं ॥ 
पुछा पुनि फिरि बात । 

काह करत हहि तात ॥ ११॥ 
जानत हौँ मै निज प्रभु ठाउ ॥ 
अस मै” श्रवन सुने किछु वाता ॥ 
सो लेइ श्राएंउ निसिचरनाथा ॥ 
देविहि वलि देइहि नृफ्राज्‌ ॥ 
तात तुम्हहि मैः सकल सुनाएउँ ॥ 
मोहि सन सत्य बचन किमि कहू ॥ 
प्रभु अग्या तजि ग्रपजस लेऊ ॥ 
मकरध्वज रिस करि बलवाना ॥ 
कपि पुनि मारा ताहि । 

वल जुग सम घटि नाहि ॥ १२॥ 
मारुतसुत सुत दोउ भट भारी ॥ 
चले बहुरि विलंब बडि जानी ॥ 
जीव सजीव परे नहि लेखा. ॥ 
सोनितघट बहु को कहि सकई ॥ 
धरे आनि देवी ग्रस्थाना ॥ 
सुमनमध्य प्रबिसे कपि जाई ॥ 
सो लेइ सुमन मंडपहिं आई ॥ 
बिकट रूप तहे तब कपि भएऊ ॥ 
धरनी गई समाइ। 


` कपिछबि निरखि न जाइ ॥ १३॥ 


करहि बिचार निसाचर झारी ॥ 
वड़भागी भा निसिचरराजू ॥ 
जो कछ भ्राव सा कपिमुख भरही" ॥ 
बची न एकौ सब कपि खाई ॥ 
भा चह निसिचरकुल संघारा ॥ 
चढ़े काँध हाइ बलिपसु जैसे ॥ 
लछिमन राम तुरत तहे श्राना ॥ 
निसिचर गहे बहु ग्रायुध पानी ॥ 
सक्ति सूल तरवारि कृपाना ॥ 
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दोहा । तोमर मुदल परसु असि पास फाँसि अरु बेत । 

आइन खाँड धनूष सर देखत रहै न चेत ॥ १४॥ 

[| | 

मायाबल ते सकल बिचछन । अति बिकराल सोइ जनु लछन ॥ 
एहि बिधि सकल बीर तह रहही'। ग्रहिरावन ग्रग्या अनुसरही ॥ 
आएसु पाइ सङ्ग तिन्ह काढ़े । मारन कहे प्रभु पर भए ठाढ़े ॥ 
कोउ कह राजनीतिं भ्रनुसरहू । तीनि दंड विलंब श्रव करहु ॥ ४ 
सुनि ग्रस मूढ़ लगे इमि कहई । सुमिरु जो कोउ तोरें कहुँ श्रहई ॥ 
नहि त काल पहुँचा श्रब ग्राई । निसि सपना सम हहु दोउ भाई ॥ _ 
कहहि मूढ़ प्रभु कहें बहु बानी । कहत सकुच मोहि तहाँ भवानी ॥ 
दोहा । फनिपति चितवहिँ राम कहें राम निरख अहिराज । पद 

प्रभु कर कौतुक कहिश्न किमि सुनहु गरुड़ खगराज ॥ १५॥ 
पुनि छुहुँ बँधु मन कीन्ह बिचारा । जपइ सकल जगु नाम हमारा ॥ 
एहि अवसर कहुँ रह हनुमाना । निकट न आहि बीर वलवाना ॥ 
ग्रस विचारि केहि सुमिरन करही” । सो परि होइ जो विधि कछु करही! ॥ 
हसि सवन्हौ तब मारन लएऊ । घन समान कपि गर्जत भएऊ | ४ 
निसिचर सकल त्रसित भये भारी । कहहिं बचन निज हृदय विचारी ॥ 
श्रहिरावन भल कीन्ह न काऊ। आनेउ इहाँ मनुज सुरराऊ ॥ 
तहि तें देवि क्रुद्ध भइ आजू । भ्रव भा सब कर परम श्रकाज ॥ 
भए तेजहत निसिचर भारी । छुसरे कपि गजे'उ अति भारी ॥ ८ 
दोहा । प्रगट रूप करि पवनसुत अट्टहास गंभीर । 

भ्रति भयत्रसित निसाचर सुनहु उमा मतिधीर ॥ १ ६॥ 
डगमग भे सब .इमि अभिमानी । मारुत बह्‌ जिमि सायरपानी ॥ 
तहि छन कपि लीन्हे दोउ भाई । हतन लगे निसिचरसमदाई ॥ 
खज्ग छुड़ाइ लीन्ह हनुमानू । कटन लगे उर सिर भज जान ॥ 
काहुहि नाक श्रवन विनु कीन्हा । धरि पद डारि अनल महु दीन्हा ॥ ४ 
क हग वाट बनावा । जेहि तें कोउ भाजे नहि पावा ॥ 
ु सब संघारे 
क ७० ज i क बचन उचारे ॥ 
जंबुमालि कहें जिमि तुम्ह मारा । अरु रावनसुत Fe ह ॥ 
दोहा । कालनेमि सम भै" नहि सुनहि i 

तीनि लोक में बिजयजस oe 
र जानत सकल जहान ॥ १७॥ 
पता ताहि पवनसुत मारा । काटेउ सीस अनल महुँ डारा, ॥ 
पनाहुति करि तहे सो सीसा। तब प्रभु कहें लेइ चलेऊ कीसा ॥ 
मकरष्वज तब विनती कीन्हा । बंधन छोरि राज तेहि दीन्हा ॥ 
इहाँ क राज करहु तुम्ह ताता । सेएहु मम प्रभु दूनी आता ॥ ४ 
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श्रस कहि कपि निज दल महु आवा । हरषी कटक परम सुख पावा ॥ 
मृतकसरीर प्रान फिरि आवै । गइ मनि फनिक मनहु फिरि पावै ॥ 
बिछुरा मिले बहुरि जिमि आई । इमि सब भए निरखे दाउ भाई ॥ 
मिले कपीस चरन धरि माथा । पुनि पद घरेउ निसाचरनाथा ॥ 
दोहा । जामवान अंगद सहित मिले भालु अररु कीस । 

सनमाने प्रिय बचंन कहि लखन कोसलाधीस ॥ १८॥ 
बहुरि ` सवन्हि भेटे हनुमाना । कहहिँ तात तुम्ह राखे प्राना ॥ 
देवन्ह सुमनवृष्टि तब कीन्ही । प्रमुदित हृदय दुंदुभी दीन्ही ॥ 
अनुज सहित हरषे रधुवीरा । बोल बचन सुनु तनय समीरा ॥ 
ताहि समान नहि काउ हितकारी । सुर मुनि सिद्ध जा काउ तनधारी ॥ 
जस तुम्हार त्रिभुश्चन महं भयऊ । सुनि भ्रस बचन चरन कपि परऊ ॥ 
नाथ करहु तुम्ह मै कहि लेखे । तरनिउ चले अगम जल पेखे ॥ 
तस सव प्रताप तव नाथा । सुनि असि कपिहि मिले रघुनाथा ॥ 
कटक सहित हरषे दाउ भाई । त हिँ अवसर सुख कहि किमि जाई ॥ 
उहाँ दसानन सव सुधि पाई । दूतन्ह कहा खबरि सब जाई ॥ 
अहिरावन क मरन सुनि काना । भएउ तेजहत श्रति अकुलाना ॥ 
बचन बान सम लागे ताही । संभ्रम रुहि परेउ महि माही\॥ 
मुख सुखाइ लोचन जलु बहुई । वचनु न वे पुनि सिर धुनई ॥ 
दोहा । मयतनया तब आइ करि बहु प्रकार समुझाव । 

मान न मूढ़ कालबस परम क्रोध कहें पाव ॥ १६॥ 
रावन उर श्रवरे कछु बसेऊ । भेटि का सकइ जो विधि निरमयेऊ ॥ 
प्रभुविरोध करि चह कल्याना । मूढ़ मोहबस श्रति श्रग्याना ॥ 


कृपासिंधु सेवक भय हारी । तेहि बिरोधि सुख चहत सुरारी ॥ 
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रामचरितमानस के भाषांतर 
संस्कृत 
अनुवादक--रामू द्विवेद । हस्तलेख । रचनाकाल संवत्‌ १६६२ के पूवं। प्राप्ति- 
स्थान--सरस्वतीभंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी; रायल एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता; 
इंडिया आफिस लाइब्रेरी, लंदन । ३ 
फारसी 


अनु०--देवीदास कायस्थ । हस्तलिख, सन्‌ १८०४ | प्राप्ति०--ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन । 

अनु ०--मन्नालाल कायस्थ । हस्तलेख, सन्‌ १८८४ । प्राप्ति०--मुंशी शिवनाथप्रसाद 
हनुमानफाटक, वाराणसी । 

अनु०--रामसरनसिह । हस्तलेख, सन्‌ १८८६ । प्राप्ति०--मन्नूलाल पुस्तकालय, गया । 

मुद्रित, सन्‌ १६०२। कानपुर से प्रकाशित । 

अनु ०--हरलाल रुसवा । मुद्रित, सन्‌ १८८५। लखनऊ से प्रकाशित । 

| बदू 

हस्तलेख, सन्‌ १८५५। प्राप्ति०--श्रीकलाससिंह, ग्राम कथा, उन्नाव। 

हस्तलेख । प्राप्ति०-यूनिर्वासटी लाइब्रेरी, केब्रिज, इंगलैंड । 

अनु०--रामस्वरूप कौशल । मुद्रित, सन्‌ १६२६। लाहौर से प्रकाशित | 

अनु ०--शंकरदयाल फरहत । मुद्रित, सन्‌ १६६-१८७७। नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित । 

अनु०--जगन्नाय कुश्तर। मुद्रित, सन्‌ १८६०। कानपुर से तथा नवलकिशोर प्रेस 
लखनऊ से प्रकाशित। 

: अंगरेजी 

अनु०--एफ० एस० ग्राउस। मुद्रित। रामनारायणलाल, पुस्तकवित्रेता, इलाहबाद 
द्वारा प्रकाशित। 

अनु०--ए० जी० आटकिस | मुद्रित। दि हिंदुस्तान टाइम्स प्रेस, दिल्ली द्वारा 
प्रकाशित । 

अ्नु०--डब्ल्यू> डगलस पी० हिल। मुद्रित। आक्सफोडं यूनिवर्सिटी, लंदन से 
प्रकाशित । 

अनु०--पॉल वाल्टर। हस्तलेख । प्राप्ति०--कलेकशन रव दि फॉरमर प्रूशियन स्टेट 
अकदमी, ओरियंटल डिपार्टमेंट, मारबर्क, जमंनी (पश्चिमी जमनी के पुस्तकालय में) । 


ba 


फच 
अनु०--चालोते वादेविले, यूनिवसिटी दे पेरिस । मुद्रित। 


जर्मन 


संग्रह-ग्रंथों में कुछ स्थलों का अनुवाद । मुद्रित) बालन, १६२५ । 
संग्रह--ग्रंथो में कतिपय अंशों का अनुवाद | मुद्वित। बेसले, १६५४। 
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अनु०--वाराञ्चिकोव । मुद्रित, सन्‌ १६४८। 
नेपाली 

अनु०--कुलचंद्र गौतम । मुद्रित, सं० १६६६ । ज्ञानमंडल यंत्रालय, वाराणसी से मृद्रित। 
गुजराती 

अनु०--गिरिजाशंकर मयाशंकर। मुद्रित, सं० २००९। सस्ता साहित्य मुद्रणालय, 

रायखड, ग्रमदाबाद से प्रकाशित । 

मराठी 

अनुवादक और प्रकाशक--रामचंद्र चितामण श्रीखंडे, मंगलवार पेठ, कोल्हापुर । 


ग्रनु०--श्रीयादवशंकर जामदार। मुद्रक श्रौर प्रकाशक- शंकर नरहर जोशी, 
चित्रशाला प्रेस, १०२६ सदाशिव पेठ, पुना २। 


बगला 


अनु०--सतीशचंद्र दासगुप्त। प्रकाशक--श्रीहेमप्रभादेवी, खादी प्रतिष्ठान, १५ कालिज 
स्क्वायर, कलकत्ता । 


अनु ०--श्रीराधिकाप्रसाद वंद्योपाध्याय, भारतधर्म महामंडल, वाराणसी । 


असमिया 
श्रमुद्रित 
तमिल 
मुद्रित 
तेलुणु 
अनु०--श्रीनिवास शर्मा । प्रकाशक--वाविल्ल रामस्वामि शास्त्रुलू एंड संस, मद्रास । 
कन्नड 


दु सपादक, मुद्रक, प्रकाशक--वेंकटेश तिरको कुलकरशि गल्लगनाक वनकनरश्र, अध्यापक, 
ट्रेनिंग कालिज, धारवाड़ । 


अनु ०--श्रीदत्तात्रेय कृष्ण भारद्वाज । प्रकाशक--श्रीतुलसीरामायण कार्यालय, वंगलूर 
केरली 


एन० गोपाल कुरुप । प्रकाशक--मलयाल मनोरम कंपनी 


सिटी । 


अनु० --वैल्लिककुब्लमू सी० 
क्लिप्तम्‌ । 


श्रनु०--काउंगल्‌ नीलकंठ पिल्ल ह 
कर अवरकल । प्रकाशक- परमेश्वरन्‌ पिल्ल। 
श्री रामबिलास प्रेस, कोल्लम्‌ । क्र जी 
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३१३ ९ सने सने | ४२३ ६३।१ अंकठ  शअकुंठ 


३१७ १८।६ रचनीचर रजनीचर | ४२६ ७७।१ ०देखावहि देखावहि 
३५३ ४१।५ गनाइ गनहिं | ४३७ &8५६ कहाह कहि, 
४०० =२।१०पुनितिन्ह पुनि तिन्ह| ४३६ १००।४ दूपहि दूषहि 
४०६ २०।१०चलाह चलहि | ४४६ ११६।५ सानकूल साबुकूल 
३०६ २०।१०पार्बाह पावहि | ४५३ १२१।३८्मराह मरहिं 


सचना--छुपते समय ही अशुद्धियों को सुधारने का प्रयास किया गया है। इसलिए कुछ 


अशुद्धियाँ कही नही मी हो सकती | मात्राओं आदि के छूटने, ठूटने-फूटने की 
श्रशुद्धियाँ कदाचित्‌ ्रन्यत्र भी हो गई हो। पाठक उन्हे कृपया सुधार ल | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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